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पुस्तक प्रकाशन समिति 


अध्यक्ष- »ी दानवीर सेठ भेरोदानजी सेठिया 
मंत्री----- श्री जेठमलजी सेठिया। 
उपमन्त्री- ली माणकचन्द्जी सेठिया, साहिस्यभूषण । 


लेखक सण्डल 
१, श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्री ४ 8 (?7०४००७),शास्त्राचार्थे, 


न्यायतीथे, वेदान्तवारिधि । 


२, श्री रोशनलाल जैन 2. 4 , 2.7: #., न्यायतीर्थ, काव्य- 
तीथे, सिद्धान्ततीे, विशारद। 
३, श्री श्यामलाल जैन 2 5 न्यायतीथ, विशारद | 
४, ओऔी घेवरचन्द्र बॉठिया वीरपुन्र' सिद्धान्तशास्त्री, 
न्यायतीये, व्याकरणतीर्थ । 
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श्रो जेन सिद्धान्त बोल संग्रह पांचवें भाग 


के 
खचे का व्यौरा 
कागज १८ »< २२ तेतीस रीस २१] रुपये प्रति रीम ६९३) 
छपाई ७) प्रति फामे (आठ पेजो), कुल फामे ६६ ४६२) 
जिल्द्‌ यंधाई ।£) एकप्रति १८७॥) 


११४२॥) 


ऊपर बताए हुए द्विसाब के अनुसार कागज, बाइन्डिज्ग-क्लोथ,काडे- 
बोडे तथा प्रेस की अन्य सब चीजों का भाव बढ जाने से एक पुस्तक की ज्ञागत 
करीव २॥5-) पड़ी है। ग्रन्थ तेयार कराना,प्रेस कापी लिखाना तथा प्रूफ रीडिद्न 
आदि का खचे एक पुस्तक पर करीब ३) रुपया आता है। ऊपर का खचे और 
यह खरे दोनों जोड़ने से एक पुस्तक की कीमत करीब५॥%-] पड़ती है। पुस्तक 
की कीमत लागत मूजिव न रख कर ज्ञान प्रचार को दृष्टि से केवल २) ही रखी 
गई है, वह भी पुनःज्ञान प्रचार में ही लगाई जावेगी 

नोट--इस पुस्तक की प्रष्ठ संख्या ४९० + ३२क्रुल मिला कर ५२२ है। 
पुस्तक का वजन लगभग १५ छटांक है।एक पुस्तक मंगाने में खचे अधिक 
पड़ता दै। एक साथ पाँच पुस्तके रेलवे पासेल से मंगाने में खर्चे कम पड़ता 
है । मालगाड़ी से मंगाने पर खर्च और भी कम पड़ता है । पुस्तक बी. पी. से 
भेजी जाती है। कीमत पहले से ही कम रखी गई है इसलिये कमीशन नहीं दिया 
जाता। पुस्तक मंगानेवाले सज्जनो को अपना पूरा पता (पोस्ट आफिस, रेस्त्रे 
स्टेशन आदि) साफ साफ लिखना चाहिए। 


किस 
पुस्तक मिलने का पता-- 
(१) पुस्तक प्रकाशन समिति (२) अगरचन्द मैरोदान सेठिया 
बूल प्रेस बिल्डिंग्स जैन पारमार्थिक संस्था 
वीकानर (राजपूताना) 


स्वर्गीय ओमान सेठ अगर चन्दजी सेठिया 
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जन्म-श्रावण झुक्ला सवमी 


१९७८ वि० 


१९१३ वि० 


गा 


नह बा के कर 


श्रीमान्‌ दानवीर सेठ अगरस्चन्दजो सेठिया 
का 
संक्षित जीवन-पश्चिय 


विक्रम सवत्‌ १९१३ सावण सुदी ९ रघधिवार के दिन सेठ साहेब का 
जन्म हुआ था। आपका हिन्दी, वाणिका आदि की साधारण शिक्षा 
मिली थी । साधारण शिक्षा पाकर आप व्यापार मे लग गय | भारत के 
प्रमुख नगर बस्थई जार कलकत्ते से आपने व्यापार किया । व्यापार में 
आपको खूब सफलता मिलो झौर आप लक्ष्मी के कृपापात्र बच गये। 
घन पाकर आपने उसका सदुपयोग भी किया। आप उद्रता पूर्वक घर्म- 
कार्यों मे अपनी सम्पत्ति लगाते थे और दीन एवं असमथ भाएयो को 
सहायता करते थे । 

धरे के प्रति आपकी रुचि बचपन से हो थी और वह जीवन म॑ 
उत्तरात्तर बढ़ती रद्दी। आपका स्वभाव कोमल एवं सहानुभूतिपूरो था। 
परहित साधन में आप सदा तत्पर रहते थे। आपका जीवन सादा एव 
उच्च विचारो से पूर्ण था । आपने श्रावक के ब्रत अज्लीकार किए थे और 
जीबन भर उनका पालन किया । आपने घधर्मपत्नी के साथ शीलब्रत भो 
घारण किया था। आपके खंध के सिवाय ओर भो त्याग प्रत्याख्यान थे। 

आपने अपने छोटे भाई सेठ भेरोदानजी साहेब के ज्येष्ठ पुत्र जेठमलजी 
साहेब को गोइ लिया | उन्हें विनीत और व्यापारकुशल देख कर आपने 


(६) 


व्यावहारिक काये उन्हें सोप दिया। इस प्रकार निवृत्त होकर आप बृद्धावस्था 
में निश्चिन्‍न्त होकर शान्तिपू्ण धार्मिक जीवन बिताने लगे । 

समाज में शिक्षा की कमी को आपने महसूस किया । अपने लघु 
भ्राता के साथ आपने इस सम्बन्ध मे विचार किया। फलस्वरूप दोनों 
भाइयो की ओर से श्री अगरचन्द मैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक 
संस्था” की स्थापना हुई । संस्था की व्यवस्था एवं काये संचालन के लिए 
आपने श्रपने छोटे भाई साद्देब को तथा चिरंजीव जेठमलजी को अ्माज्ञा 
प्रदान की । तद्नुसार दोनों साहेबान सुचारु रूप से संस्था का संचालन 
कर रदे हैं | संस्था के अन्तगेत अभी बाल-पाठशाला, कन्या-पाठशाला, 
विद्यालय, कॉलेज, लायब्र री, पुस्तक-प्रकाशन-समिति, ये विभाग कार्य कर 
रहे हैं । संस्था का सन्‌ १९४१ ३० का कार्य विवरण पाठक आगे पढ़ेंगे । 

इस प्रकार सुखी और धार्मिक जीवनबिता कर चेत बदी ११ सम्बत्‌ 
१९७८ को सेठ साहेब झुद्धभाव से आलोयणा और खमत खामणा 
करके इस असार देद्द का त्याग कर स्वर्ग पधारे। 


मास्टर शिवलाल देवचन्द्‌ सेठिया 


१ *्प्य- ४ २ 
५ ९ अध्यापक 


सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था 
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अज्ञान॑ तमसां पति विदलयन सत्याथेमुद्धासयन्‌ | । 
श्रान्तान्‌ सत्पथ दशनेन खुखदे मार्गें सदा स्थापयन ॥ 
ज्ञनालोक विकासनेन सतत॑ भूलोकमालोकयन | 
श्रीमदर्भरवदानम/|नपद्वी पीठ; सदा राजताम || 
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(७) 
श्री सेठिया जैन पारमाथिक संस्था, बीकानेर 


की 
+. # | की जे (७ ७». (६ 
साक्षत्र वाषक पएरपाट 
(तारीख १ जनवरी से ३१ द्सिम्बर सन्‌ १६४१ तक) 
बाल पाठशाला 


इस विभाग की ओर से बालकों को हिन्दी, अंभ्र जी, धर्म, गणित्त, 
बाणिका, इतिहास, भूगोल और स्वास्थ्य आदि की शिक्षा दी जाती है। 
पाठशाला मे नीचे लिखी छः कक्षाएं हैं-- 


(१) जूनियर (ए) (४) इन्फेन्ट 
(२) जूनियर (बी) (५) प्राइमरी 
(३) सीनियर (६) अपर प्राइमरी 
इस वे रतलाम बो् की धार्मिक परीक्षाओं में निम्न लिखित 
विद्यार्थी पत्तीणे हुए--- 
परीक्षा नाम विद्यार्थी नाम 
प्रवेशिका प्रथम खण्ड भंवरलाल मथेरण 
साधारण परीक्षा मूलचन्द गोलछा 


भंवरलाल नाइटा 
भंवरलाल नाइटा 
पाठशाला में छात्रों की संख्या १४५ से २०३ तक रही । भौसत 
उपस्थिति ६९ प्रतिशत और परीक्षा परिणाम ७२ प्रतिशत रहा । 


५ विद्यालय विभाग 


इस विभाग में धमेशास्त्र, द्दिन्दी संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी आदि की 
उच्च शिक्षा दी जाती है। इस घषे पंजाब युनिवर्सिटी की हिन्दी परीक्षा 
" में निम्न लिखित विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए-- 


(८) 


हिन्दी प्रभाकर कबीरचन्द बेंद 

8. 9 फ़ृष्णवरक्षम शर्म्मा कौशिक 
हिन्दी भूषण मोतीचन्द खजांची 
हिन्दी रत्न ज्गदम्बाप्रसाद भटनागर 


श्यामलाल शर्मों गौड़ 
झाशीराम स्वासी 
नारायशुचन्द्र यति 
लछशकरण गुप्ता 

2) फन्देयालाल दक बंगाल संस्कृत एसोसिएशन की नन्‍्यायसी्थ 
परीक्षा मे उत्तीण हुए | 

शी रत्नफुमार महसा इस वर्ष हिन्दी सादित्य सम्मेलन प्रयाग की 
साहित्यरत्न द्वितीय खण्ड की परीक्षा मे सम्मिलित हुए । 

इस वे विद्यालय, विभाग की और से परिडतो ने जाकर ४ सन्त 
ओर १७ सतियो को हिन्दी, संस्कृत, धमशास्त्र, न्याय आदि फा अध्ययन 
कराया। 


नाइट कालेज 


इस विभाग से आगरा, पजाब युनिवर्सिटी तथा राजपूताना बोडे 
की सेटिक, एफ० ए०, बी० ए० की गतयव्प की तरह तथ्यारी कराई 
गई । कालेज की आर से परीक्षा मे सम्मिलिय हुए विद्यार्थियों का परीक्षा 
परिणाम इस प्रकार ऐ--- 

बी० ०० में २ में से एक, एफ० ए० में ५ में से ४ और मेटिक् में 
१४ में से ११ पास हुए। 

यह उल्लेख करते हुए हमे हपे होता है कि इस वर्ष इस विभाग के 
अन्तर्गत एम० ए० (इंग्लिश) की कलाम खोली गई है। 

गत वर्ष प्रारंभ की गई सझू तलिपि (शाट हैरड) की क्लास का 
सेशन अप्रेल तक चलता रहा। सेशन के अन्त मे कालेज की अर से 
परीक्षा ली गई । परीक्षा मे निम्न लिखित विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए-- 

श्री माणकचन्द सेठिया 

श्री मोहनलाल सेठिया हे 


श्री विश्वेश्वर गोस्वामी 

श्री बटुक प्रसाद ग.स्वासी 

श्री हरिकृष्ण गोस्वामी 

श्र मगनमल गुलगुलिया 

श्री चांदरत्न जशी 

गत वर्ष श्री रोशनलालजी चपलोत बी० ए० न्यायतीथ, काव्यतीथ, 
सिद्धान्तशाप्त्री, घिशारद्‌ को एल एल० बी० का अध्ययन करने के लिए 
संस्था की ओर से इन्दोर भेजा गया था | वे एल एल० बी० की 
प्रिडियस परीक्षा मे प्रथम श्रेणी मे उत्तीणे हुए और उन्हें इस वर्ष एल 
एल० बी० फाइनल का अध्ययन करने के लिए भरी वहीं भेजा गया । 


दनन्‍्या पाठशाला 


इस पाठशाला में कनन्‍्याऊर को हिन्दी, गणित, घार्मिक आदि 
विषयों की शिक्षा दी जाती है तथा सिलाई ऊौर कशीदे का काम भी 
सिखाया जाता है । कन्‍याओ की संख्या ४६ स ६२ तक रही । औसत 
उपस्थिति ५९ प्रतिशत ओर परीक्षापरिणाम ८१ प्रतिशत रहा | 


समाज सेवा 


श्री श्वे० सा० जैन हित्तकारिणी संस्था का ऑफिस सम्बन्धी काम 
सदा कक, तश्ह इस विभाग से भुगताया गया तथा अन्य आवश्यक सामा- 
जिक पत्र व्यवहार भं। इस विभाग से होता रहा | 

भी अमरचंद्जी दौलतरामजी बोथरा द्वारा श्वे० स्थानकवासो 
भरी संघ का दिये गये मकान की मरम्मत भी इसी विभाग के द्वारा 
कराई गई । 


उपद्दार विभाग 


इस वर्ष भी गतवर्षों की तरह इस विभाग की ओर से १० ९) के श्री 
जैन सिद्धान्त बोल संप्रह और २७॥२-)। की अन्य पुस्तकें भेट दी गई । 
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न्टिंग > 
प्रिन्टिंग प्रेस 
इस वर्ष प्रेस का कार्य बहुत सुन्दर रीति से चलता रहा | अपनी 


संस्था की पुस्तकों फे अतिरिक्त बाहर की पुस्तकें आदि भी प्रकाशित 
होती रहीं और प्रेस के कर्मचारियों में भी वृद्धि हुई । 


शास्त्र भण्डार ( लायब्र री ) 


इस वर्ष दिन्‍्दी, अभे जी, धर्मशास्त्र, संस्क्रत और जर्मन साहित्य आदि 
भिन्न भिन्न विषयों की ७५८ उपयोगी पुस्तकें खरीदी गई। १०१ सदस्यों 
ने २३७५ पुस्तकों का अध्ययन करके लाभ उठाया। 


वाचनालय 


इस विभाग मे देनिक, साप्ताहिक,पाक्षिक,मासिक, त्रेमासिक कई पत्र 
पत्रिकाएं आती हैं। 


ग्रन्थ प्रकाशन विभाग 


इस वर्ष निम्न लिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई- 

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह द्वितीय भाग । 

भी जन सिद्धान्त वोलसंप्रह तृतीय भाग । 

नवीन स्तवन संग्रह | 

ज्ञानोपदेश इकावनी । 

आलुपृर्धी और उसके कण्ठस्थ करने के विधि । 

पंच कल्याणक टोप दूसरी आवृत्ति। 

ज्ञानापदेश भजन संग्रह । 

संस्थाओं के प्रबंध के लिए एक कसेटी बनी हु दे 
जिसमें नीचे लिखे अनुसार पदाधिकारी तथा सदस्य हैं- 


सभापति-- श्रीमान्‌ दानर्व र सेठ भर,दानजी सेठिया 
मन्त्री--  श्रीमान्‌ जेठमलजी सेठिया 


(११) 


उपमन्‍्त्री-- श्रीमान्‌ बाबू साणकचन्दजी सेठिया 
सदस्य -- १ श्रीमान्‌ सेठ कनीरामजी बाँठिया 
२ श्रीमान्‌ महता चुधसिंहजी वेद 
३ श्रीमान्‌ सेठ खूबचन्दर्ज। चएडालिया (आडिटर) 
४ श्रीमान्‌ पानमलजी सेठिया 
५ श्रीमान्‌ मगनमलजी कोठारी (आडिटर) 
६ श्रीमान्‌ गोविन्द्रामजी भनसाली 
७ श्रीमान्‌ जुगराजजी सेठिया (आडिटर) 
भी सेठिया संघ्याओं का १६४१ का स्दाफ 
(१) श्री मास्टर शिवलालजी सेठिया 
(२) श्री शम्भूद्यालजी सकपछ्तेना साहित्यरत्न 
(३) भी माणक चन्द्रजी भद्टाचाय्ये एम. ए. बो- एल- 
(४) श्री शिवकाली सरकार एम. ए. 
(५) भी ज्योतिषच्रन्द्र घोष एम. ए. 
(६) श्री श्यामलालजी एम. ए. , न्‍्यायतीर्थ, विशारद 
(७) श्री बालकृष्णुजी एम. ए. 
(८) भी इन्द्रचन्द्रजी शास्त्रो, बी. ए -वेदान्तवारिधि,शास्रा चाय्ये,न्यायतीर्थ 
(९! श्री रोशनलालजी चपलोत घी. ए. न्यायतीथथ, काव्यतीथ, सिद्धान्त- 


तीथ, विशारद्‌ 
(१०) श्री खशीरामजी बनोट ची. ए. एल एल. वी 
(११) भरी घेवरचन्द्रजो बाँठिया बीरपुजअ! सिद्धान्त-शास्त्री, न्‍्यायतीथ, 
व्याकरण त्तीथ 
(१२) श्री पं>० सब्चिदानन्दजी शमों शास्त्री 
(१३) श्री धमेसिंहजी वर्मा शास्त्री, मिशारद्‌ 
(१४) श्री प॑० सुवोधनारायणजी मा व्याकरणाचारये 
(१५) श्री पं० इन्द्रनारायणजी मा व्याकरणाचार्य 
(१६) श्री पं० इनुमानप्रसादजी साद्दित्य शास्त्री 
(१७) श्री कानमलजी कोठारी न्यायतीर्थ 
(१८) श्री कन्हैयालालजी दक न्याय तीथे 


(१२) 


(१९) ओ पारसमलजो नाहर व्याकरणतोर्थ 
(२०) श्री राजकुमारजी जेन हिन्दो प्रभाकर 
(२९) श्रो भोखमचन्दजी सुराणा हिन्दी प्रभाकर 
(२२) श्री रल्लकुमारजो “रत्नेश! 
(२३) » मद्नकुमारजो मददता विशारद्‌ 
(२४) ” हुक्मचन्दजी जैन 
(२०) ” फक्रोरचन्द्जी पुरोहित 
(२६) ” रुगलालजी मद्दात्मा 
(२७) ?” रामकृष्णजी व्यास 
(२८) ”! नन्दलालजी व्यास 
(२९) ? किसनलालजी व्यास 
३०) ” भोमराजजी माल 
( ३१) ” मूलचन्दजी सिपाणो 
(३०) ?? पानसल्नजी आसाणी 
(३३) ” मगनमलजी गुलगुलिया 
(३४) ” मीनाराम माली 


प्लन्या पाटशालों 


श्री रास प्यारी बाई श्री फूली बाड़े 

? गौरा बाई 7. रतन बाई 

४” भगवती चाई ” गुलाब बाई 

सेठिया ब्रिन्टिंग प्रेस 

श्री गापीनाथज्ञी शरमो श्री फूसराजजी सिपाणी 
7 सगनमलजी गुलगुलिया ? गत्तनलालजी सुराणा 
” मघराजजी मधेरण ” मूलसिंहजी राजपूत 
” गुलाम नबी ” खुदाबक्स दफ्तरी 
? मुरलीघर शुक्ल ? सरदारसिंह 
” शमशुद्दीन 7 जयरामजो 


? गुल्छु खां 


( १३) 


आय व्यय का संज्तिप्त विवश्ण 


१८८८६६-) कलकते के मकानो का. १७४२४॥ <]) श्री सेठिया जेन पार- 


किराया 
९०५९।| ) व्य ज 


३७६)॥ . जसकरण मेमोरियल 
फरण्ड की आय 





२०२२१॥ ।7)॥॥ 


६८१ )॥॥ 


१०५॥ <>)। 


मार्थिक संस्थाओं मे 
लायब री,बालपाठ- 

शाला विद्यालय, 

कन्या पाठशाला, 

नाइट कालेज,समाज 
सेवा तथा संस्था के 

मकानो की मरम्मत 

बगेरह से खर्चे 

हुए । 

श्री सेठिया प्रिन्टिंग 


प्रेस में दूटते रहे 


दीक्षा उपकरण में 
लगे 





२००९॥-)॥ श्री वृद्धि खाते 


१८२१२) 





२०२२ १॥ ]॥ 


_ (१४) 


दो शब्द 


श्री जैन सिद्धान्त वोल संग्रह का पांचवां भाग पाठकों के सामने 
प्रस्तुत है । इसमे १४ से लेकर १९५ तक छ: चोल संग्रह दिये गये है । 
चौदह राजू परिमाण लोक का स्वरूप, चौदृह गुणस्थान, विनीत के 
पन्‍्द्रह लक्षण, पन्द्रह कमोदान, चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न, सोलह 
सती चरित्र, श्रावक फे सतरह लक्षण, शरीर के सतरह द्वार, गतागत के 
अठारद्‌ द्वार, अठारह पापस्थानक. साधु के अठारद्द कल्प, पौषध के 
अठारह दोप, कायोत्सगे के उन्नीस दोष, ज्ञातासूत्र की उन्नीस कथाएं 
आदि इस भाग की विशेपता हैं | सोलह सतियो का चरित्र पर्याप्त विस्तार 
के साथ लिखा गया है | आशा ह पाठको को ये बातें पसन्द आएगी । 

पुस्तक छप जाने के बाद जो अशुद्धियाँ हमारी दृष्टि मे आईं उन्हे 
हाथ से सुधार दिया गया है। इसलिए इस भाग में भी अलग शुद्धिपत्र 
देने की आवश्यकता नहीं समझी गई। 

छुठा भाग तैयार द्वो रद्या है । वह भी यथासंभव शीघ्र ह्दी पाठकों 
की सेवा में उपस्थित किया जायगा | 

निवेदक 
पुस्तक प्रकाशन समिति 


आभार प्रदर्शन 


जैनधम दिवाकर परिडतग्रवर उपाध्याय भी आत्माराम जी महा- 
राज तथा शासतनक्ष मुनि श्री पन्नालाल जी मद्बाराज ने यथासम्भव बोलो 
फा निरीक्षण करके अपनी अमूल्य सम्मतियाँ दी हैं| यथास्थान संशा- 
घन या सूचना करके पुस्तक को उपयोगी बनाने में पूरा परिश्रम उठाया 
है । इसके लिए हम और पुस्तक से लाभ उठाने वाले रूभी सज्जन उनके 
खदा आभारी रहेंगे । 


(१०) 


गे परमप्रतापी जैनाचाये पूज्य श्री जवाइरलालजी महाराज तथा युवा- 
चाय मुनिश्री गणेशीलालजी सद्दाराज के अपनी विद्वान्‌ शिष्य मएडली 
के साथ बीकानेर या भीनासर विराजने से भी हमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ 
है | मुनि श्री सिरेमलजी महाराज वथा मुनि श्री जंवरीमलजी महाराज 
ने भी बोलो को शुद्ध, प्रामाणिक और अधिक उपयोगी बनाने मे पूरा 
सहयोग दिया है | इसके लिए हम उनके सदा ऋणी रहेंगे । 

१४ श्रगस्त १६४१ | 


बीकानेर पुस्लक्न भकाशन समिति 


था्‌ ८५ 
प्रमाण के लिए उद्ध त ग्रन्थों की सूची 
ग्रन्थ नास कत्तो प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान 
अजुयोगद्वार सूत्र, मलधारी द्ेमचन्द्र सूरि आगमोदय समिति सूरत। 
आचारांग सूत्र. शीलांकाचाये ठीका ।. सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक 
समिति सूरत । 
आवश्यक चूरि। भद्रबाहुस्वामिकृृत ऋषभदेव केसरीमल 
जिनदास गणिकृत . श्वेताम्बर संस्था रतलाम । 
नियुक्ति सहित, 
आवश्यक नियुक्ति मलयगिरि सूरि टीका आगमोद्य समिति सूरत । 
उत्तराध्ययन सूत्र. शान्तिसूरि बृहदूवृत्ति । आगमोद्य समिति सूरत । 
उपासक दशाह़्. अभ्रयदेव सूरि टीफा। आगमोदय समिति सूरत । 
आओपपातिक सूत्र अभयदेव सूरि ठोका आगमोदय समिति सूरत। 
कमगअन्थ ( पहला, देवेन्द्र सूरि विरचित  आत्मानन्द जैन पुस्तक 
दूसरा, चौथा ). पं० सुखलालजो कृत. प्रकाशक मण्डल आगरा | 
हिन्दी व्याख्या सहित । 
कमे प्रकृति शिवाचाये प्रणीत, जेनधर्म प्रसारक सभा 
उपाध्याय श्री यशोविजय भावनगर । 
विरचित सटीक 


चन्द्रप्रज्ञप्ति 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति 


ज्ञाताधमेकथाग 
ज्ञाताधमकथांग 


ठाणांग सत्र 
तत्त्वाथसूत्र भाष्य 
त्रिपष्टि शलाका 
पुरुष चरित्र 

पु 
दशवेकालिक 
धर्मेचिन्दु 


धर्म संग्रह 
नन्दी सूत्र 
पंचाशक 


पिण्डनियुक्ति 
पिणएडविशुद्धि 


प्रज्ञापचा सत्र 
प्रज्ञापना सत्र 


प्रवचन साराष्ट्रार 


(१६ ) 


शान्तिचन्द्र गशि विर- देवचन्द्र लालभाई जैन 


चितवृत्ति। पुस्तकोद्धार संस्था बम्बई | 
शान्तिचन्द्र गणि विर- देवचन्द्र लाल भाई जैन 
चित वृत्ति। पुस्तकोद्धार संस्था बम्बई । 


अ्भयदेव सूरि टीका आगमोदय समिति सूरत । 
शाही जेठालाल हरिभा३ जनथम प्रसारक सभा 
छत गुजराती अनुवाद | भावनगर । 
अभयदेव सूरि ठीका । आगमोदय समिति सूरत । 
श्री उमास्वाति कृत । मोतीलाल लाघाजी पूना । 


हेमचन्द्राचार्य जेन धर्म प्रसारक सभा 
भावन्तगर । 
सलयगिरि ठीका। आागमोद्य समिति सूरत । 


हरिभद्राचा4 कृत, सुनि- आगमादय समिति सूरत । 
चन्द्राचायबिहित दृत्ति युक्त 

ओसमन्मानचिजय महो-  देवचन्द्र लालभाई जेन 

पाध्याय प्रणीन,यशोविजय पुष्ठकोंद्धार संस्था बम्बड़े। 


टिप्पणी सहित | 
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श्री जैन सिद्धान्त बोत्त संग्रह 
पतच्चम भाग 


मंगलाचरण 


ऐन्द्रभेणिनताथ दोषहुलल्ुडनी राय नीरागता- 
धीराजद्विभवाय जन्मजलघेस्तीराय धीरास्मने । 
गम्भीरागसभाएिण सुनिमनोमाकन्दकीराथ सन 
नासीराय शिवाध्वनि स्थितिकृते घीराय नित्स नमः ॥ १ || 
कुर्वाणाणुपदार्थद्शनवशाद्वास्वस्प्रभायास्त्रपा- 
मानत्या जनकृत्तमोहरत से शस्तादरिद्रोहिका | 
अक्षोम्या तव मारती जिनपते प्रोन्‍्मादिनां वादिनां, 
सानत्याजनकृत्तमोहरतमेश स्तादरिद्रोहिका।। २ ॥| 





२ श्री सेठिया जैन अन्धमाला 


आय 


भावाय- देवेन्द्र, असरेन्द्र और मजुजेन्द्रों की श्रेणी द्वारा वन्दित, 
राग द्वेष आदि दोष रूपी अभि को शान्त करने के लिए जल स्वरूप, 
ब्रीतरागता रूपी परमैश्वय से सुशोभित, संसार रूपी समुद्र के लिए 
तीर, परमधीर, गम्भीर, आगमों का उपदेश देने वाले, मुनियों के 
प्न रूपी आम्र दत्त पर वसने वाले कीर अथोत्‌ शुक पत्ती, मोक्ष 
माग में सव से आगे चलने वाले सैनिक और तीर्थां की स्थापना 
करने वाले भगवान्‌ महावीर को सदा वन्दन हो ॥ १॥ 

भक्तिपूवक प्रणाम करने वालों के मोह को काटने वाले, हे. 
जिनेश्वर देव ! जीवादि सत््प पदार्थों की प्रकाशिका होने से सूये 
के तेज को लज्जित करने वाली, कल्याण को देने वाली, गहन तक 
और युक्तियों से गूँथी हुई, सत्य वस्तु को प्रकट करने वाली होने 
से सर्वत्र अप्रतिहत, प्रतिवादियों के गब का नाश करने वाली तथा 
अज्ञान के अन्धकार को दूर करने वाली आपकी वाणी मेरे वाद्य 
और आस्यन्तर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। 


--9-$%-% का 
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चोदहवाँ बोल संग्रह 
८२२- श्रतज्ञान के चोदह भेद 


ध्रतज्ञानावरणीय कम के क्षयोपशम से होने वाले शात्रों के 
ज्ञान को श्रुतज्ञान कहतेहैं। नदी सूत्र में मतिज्ञान के पश्चात्‌ इसका 
वर्णन किया गया है। 

चरणकरणालुयोग, धर्मकथाज्ुयोग,द्रव्यानुयोग और गणिता- 
जुयोग की सारी बातें श्रुतज्ञान में आ जाती हैं।इसके चौदह भेद हैं- 
(१) अक्तर भ्रुत (२) अनक्तर श्रत (३) सब्क्षि श्रत 
(४) असज्त्ति श्र. (५) सम्यक श्रत (६) पिथ्या श्रत 
(७) सादि श्रत (८) अनादि श्रत (६) सपयवसित श्रत 
(१०) अपयंवसित श्रृुत (११) गपिक श्रृत (१२) अगमिक श्रत 
(१३) अड्मविष्ठ श्रत. (१४) अक्षबाह्म श्रत | 

(१) अक्षर श्रत- जिस का कभी क्षरण (नाश) न हो उसे 
अक्षर कहते हैं। जीव उपयोग स्वरूप वाला होने से ज्ञान का कभी 
नाश नहीं होता | इस लिए यहाँ ज्ञान ही अक्ार है। ज्ञान का कारण 
होने से ओपचारिक नय से अकारादि बण भी अक्षर कहे जाते 
हैं। अक्षर रूप श्रत को अक्तर श्रत कहते हैं। इसके तीन भेद हैं- 
(१) सज्जाक्षर (२) व्यज्ञनाक्षर (३) लब्ध्यक्तर | क, ख वगेरह 
आकारों का क, ख नाम रखना सज्ज्ञाक्तर श्रत है क्योंकि इन 
आकारों के द्वारा अक्तरों का ज्ञान होता है। ब्राह्मी आदि लिपियों 
के भेद से यह अनेक प्रकार का हैं। क, ख आदि का उच्चारण 
फरके अक्षरों को व्यक्त करना व्यज्ञनाक्षर है। लब्धि अर्थात्‌ 
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आदि जीव भी हैं। इृष्ट विषय में प्रहत्ति और अनिष्ठ से निदृत्ति 
मन के व्यापार बिना नहीं हो सकती और मन से विचार करना 
ही संज्ञा है। इस प्रकार का विचार द्वीनि्रिय आदि जीवों के भी होता 
है इस लिए वे भी संज्ञीहें।संज्ञाका हेतु अथात्‌ फारण या निमित्त 
होने के कारण ये हेतूपदेश संज्ञी कहे जाते हैं। कालिक्युपदेश संज्ञी 
भूत, भविष्यत्‌ आदि लम्बे समय का विचार कर सकता है। हेते 
पदेश संज्ञी केबल वतमान काल का ही विचार करता है। यही 
इन दोनों में भेद है। जिसे बतेमान काल के विषय में भी सोचने 
की शक्ति नहीं होती बह हेतृपदेश से भी असंज्ञी कहा जाता है । 
जैसे पृथ्वी आदि एक्रेन्द्रिय जीव | एकेन्द्रिय जीवों की कभी विचार 
पूवेक इष्ट पस्तु में प्रहत्ति तथा अनिष्ठ से निहृत्ति नहीं होती | 
आहार आदि संज्ञाएं भी उनके बहुत अस्पष्ठ होती हैं, इस लिए 
वे संज्ञी नहीं कहे जाते | 

दृष्टिवादोपदेश संज्ञी- क्षायोपशमिक ज़ान वाला सम्यरदष्टि 
जीव रदृष्टिवादोपदेश संज्ञी कहा जाता है| सम्यम्दृष्टि जीव सम्यग्‌ 
ज्ञानी होने से रागादि दोषों को दूर करने का प्रयत्न करता है। 
जो दोषों को दूर करने का प्रयत्न नहीं करता वह सम्यरदृष्टि नहीं 
है क्योंकि जिस तरह सूर्य की किरणों के सामने अन्धेरा नहीं 
ठहर सकता इसी प्रकार सम्यग्ज्ञान के सामने रागादि दोष नहीं 
ठहर सकते. इस अपेक्षा से मिथ्यादृष्टि को असंज्ञी कहा जाएगा। 

संज्ञी के तीन भेदों के अनुसार श्रुत के भी तीन भेदहें | गर्भज 
संत्ञी पंचेन्द्रिय जीवों का श्रतज्ञान, द्वीन्द्रियादि का श्रतज्ञान तथा 
सम्यस्दृष्टि का श्रतज्ञान। इनमें अन्तिम सम्यम्दृष्टि का श्रतज्ञान ही 

सम्यग्ज्ञान है| वाकी मिथ्या है। 

(४ ) असंद्विश्र॒त- संज्िश्रत से उल्टा असंज्विश्रुत है। इसके 

भी भेदप्रभेद संज्ञिश्र॒त के समान जानने चाहिएं | 
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(४ )सम्यक्श्र॒त- घाती कर्मों के सबेथा क्षय होने से उत्पन्न होने 
वाले केवलज्ञान भौर फेवलदशन के धारक, संसार के दुःखों से 
छुटकारा पाने के लिए तीनों लोकों द्वारा आशापूरण रृष्टि से देखे 
गए, महिमा गाये गए और पूजे गए, वतमान, भूत और भविष्यत्‌ 
तीनों कालों के ज्ञाता,सवेज्ञ, सवेदर्शी अरिहन्त भगवान द्वारा प्रणीत 
बारह अंगों वाले गणिपिटक सम्यक्श्रुत हैं। वे इस प्रकार हैं- 
(१) आचारांग (२) घृत्रकृतांग. (३) स्थानांग 
(४)समवायांग._ (५) भगवती. (६) ज्ञाताधर्मकथाइु 
(७) उपासक दशाह़्॒ (८) अन्तकृदशाक़ (8) अन्ुत्तरीपपातिक 
(१०) प्रश्न व्याकरण (११) विपाक सूत्र (१२) दृष्टिवाद | 
इनका विषय “गारहवें बोल संग्रह के ७७६ वें बोल में दिया है। 
इसी प्रकार उपाड़ सत्र,मूल सृत्र,छेद सूत्र, आवश्यक सूत्र आदि भी 
अड्डों के अनुकूल अथे का प्रतिपादन करने से सम्यक्‍्श्र॒त हैं। ज्ञानमात्र 
की विवक्षा करके इन्हें द्रव्यास्तिक नय की अपेक्षा सम्यक श्रत कहा 
जाता है। ज्ञानवान्‌ की अपेक्षा से सम्यरदष्टि द्वारा ग्रहण करने 
पर सम्यक्श्रत तथा मिथ्यारष्टि द्वारा ग्रहण करने पर मिथ्याश्रत हैं। 
चोदह पूवधारी के द्वारा ग्रहण किए गये आगम सम्यक्श्रृत ही 
हैं।दस पूवधारी द्वारा ग्रहण किए गए भी सम्यकश्र॒त ही हैं| उससे 
नीचे भजना है अथात्‌ कुछ कम दस पूवधारी के द्वारा ग्रहण किए गए 
सम्यक्श्रत भी हो सकते हैं और मिथ्या श्रत भी, क्यों कि कुछ कम दस 
पूर्व तक का ज्ञान मिथ्यादृष्टि और सम्यर्दृष्टि दोनों को हो सकता 
है। सम्यररष्टि द्वारा ग्रहण किए जाने पर वे आगम सम्यक्श्रत हो 
जाते हैं और मिथ्यारृष्टि द्वारा ग्रहण किए जाने पर मिथ्या श्रत । 
(६ ) मिथ्याश्रत- मिथ्याहृष्टियों के द्वारा अपनी खतन्‍्नत्र बुद्धि 
से कल्पना किए गए शास्त्र मिथ्याश्रत हैं। जेसे- घोटकम्रुख, नाग- 
सूच्म, शकुनरुत आदि। ये शास्त्र भी मिथ्यारृष्टि के द्वारा मिथ्या 
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रूप में ग्रहण किए जाने के कारण मिथ्याश्रत हैं| सम्यग्टृष्ठि द्वारा 
सम्यग्रुप से ग़हीत होने पर सम्यग्श्रत हैं, अथवा जिस मिथ्यादृष्टि 
के लिए ये सम्यक्त्व का कारण वन जाये उसके लिए सम्यवश्र॒त 
ही हैं क्योंकि कुछ मिथ्यादृष्टि इन पुस्तकों से सार तथा मोक्तमार्ग के 
लिए उपयोगी अंश को ग्रहण करके मिथ्या अंश को छोड़ सकते 
हैं। वे उसी से संसार की असारता तथा आत्मा की अमरता को 
जान कर सम्यगज्ञान प्राप्त कर सकते हैं 

(७- ८- ६- १७ ) सादि, सपयवसित, अनादि तथा अप- 
यवसित श्रत- बारह अड्ढ पर्यायायिक नय की अपेक्षा सादि और 
सपरयवसित श्रत हैं | द्रव्यार्थिक नय की अपेत्ञा अनादि और झप- 
यवसित हैं। सम्यकश्रत संक्षेप से चार प्रकार का है- 

(१) द्रव्य से (२) क्षेत्र से ( ३ ) काल से (४) भाव से । 

द्रव्य से एक पुरुष की अपेक्षा सादि ओर सपयवसित (सान्त) 
है क्योंकि कोई जीव अनादि काल से समकिती नहीं होता | सम्य- 
क्त्व की प्राप्ति के बाद ही उसका श्रत सम्यकश्रत कहा जाता है 
अथवा जब वह शात्रों का अध्ययन भारम्भ करता है, तभी सम्यक 
श्र॒त की आदि होती है। इस लिए एक व्यक्ति की अपेक्ता सम्यक्‌ 
श्रत सादि है। एक वार सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने पर भी मिथ्यात्व 
आने पर, प्रमाद के कारण, भावों के मलिन होने से, धरम के प्रति 
खानि होने से या देवलोक में चले जाने से श्रतज्ञान विस्मृत हो 
जाता है, अथवा केवलज्ञान की उत्पत्ति होने से श्रतज्ञान उसमें 
समाविष्ट हो जाता है।इस लिए यह सपयवसित अथांत्‌ सान्त है। 
तीनों काल के पुरुषों की अपेक्ता अनादि, अनन्त है क्योंकि ऐसा 
कोई समय न हुआ, न होगा जब कोई सम्यक्त्वधारी जीव न हो । 

प्षेत्र से पाँच भरत और पाँच ऐरावतों की अपेक्ता सादि और 
सपर्यवसित है क्योंकि इन क्षेत्रों में अवसर्पिणी कांल में सुपम 
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दुषमा के अन्त में और उत्सपिंणी में दुःपमसुषमा के प्रारम्भ में 
तीथेडूर भगवान्‌ पहले पहल धर्म, संघ और श्रत की प्ररूपणा करते 
हैं उसी समय सम्यक्‌ श्रुत प्रारम्भ होता है। हुषमदुषमा आरे के 
प्रारम्भ में धर्म, संघ और श्रुत आदि का दिच्छेद हो जाने से बह 
सपयवसित है। महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा अनादि और अपये 
वसित है क्योंकि वहाँ वीथडुरों का कभी विच्छेद नहीं होता। 
काल से अवसर्पिणी और उत्सरपिणी की अपेक्षा सादि और 
सपयवसित है क्‍योंकि अवसर्पिणी के सुपमदुषमा, दुषमसुषमा 
और दुषमा रूप तीन आरों में तथा उत्सर्पिणी के दुषमसुषमा और 
सुषमदुषमा रूप दो आरों में ही सम्यक्श्र॒त होता है, दूसरे आरों में नहीं 
होता इस लिए सादि सपयवसित है | नोउत्सपिंणी नोअबस 
पिंणी की अपेक्षा अनादि अपयवसित है। महाविदेह आ दि क्षेत्रों 
में जहाँ सदा एक ही आरे के भाव रहते हैं वहाँ नोउत्सपिंणी 
नोअवसर्पिणी काल कहा जाता है। महाविदेह फ़ेत्र की अपेक्ता 
सम्यकश्रत अनादि तथा अपयवसित है | 
भाव से सवज्ञ और सवदर्शी जिनेश्रों द्वारा बताए गए व्रत 

नियम आदि की अपेज्ञा श्र॒तज्ञान सादि सपयवसित है क्योंकि 
प्रत्येक तीथडुर अपने समय के अज्लुसार व्यवस्था करता है। ज्ञायो 
पशमिक भाव की अपेज्षा अनादि अपयेवसित है क्योंकि प्रवाह 
रूप से क्ञायोपशमिक भाव अनादि और अपयवसित है। अथवा 
इस में चार भंग हैं-सादि सपर्येवसित, सादि अपयवसित, अनादि 
सपयवसित, अनादि अपयेषसित। भव्य जीव का सम्यक्त्व सादि 
सपयेवसित है। सम्यकत्व प्राप्ति के दिन उसकी आदि है और 
फिर से मिथ्यात्व की प्राप्ति हो जाने पर उसका पर्यवसान हो जाता 
है। दसरा भंग शून्य है, मिथ्यात्वोदय होने पर सादि सम्यक्त्व का 
अवश्य पयवसान होता है।एक वार सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद जो 
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मिथ्यात्व आता है वह भी अन्त वाला ही है,क्यों कि जिस जीव को 
एक बार सम्यक्त् प्राप्त हो चुकी वह अद्धंपुह्नल परावर्तन काल में 
अवश्य मोक्त जाएगा,इसलिए सादि मिथ्यात्व भी अपयेव सित नहीं 
है। तीसरा भंग मिथ्यात्व की अपेक्ता है। भव्य जीव के साथ मिथ्यात्व 
का सम्बन्ध अनादि होने पर भी सम्यक्त् के प्राप्त होने पर छूट 
जाता है। अभव्य जीव के मिथ्यात्व की अपेक्षा चौथा भंग है | 
उसका मिथ्यात्व अनादि भी है और अपयवसित भी है। 

(११ ) गमिक भ्रुव- आदि, मध्य और अवसान में थोड़े से हेर 
फेर के साथ जिस पाठ का वार चार उच्चारण किया जाता है, उसे 
गमिक कहते हैं, जेसे दृष्टिवाद वगेरह अथवा उत्तराध्ययन के 
दसवें अध्ययन की गाथाओं में 'समय॑ गोयम मा पमायए” का वार 
वार उच्चारण किया गया है। 

( १२ )अग्रमिक श्रुत- गमिक से विपरीत शास्त्र को अगमिक 
कहते है, जेसे आचारांग आदि । 

(१३ ) अद्भम्नविष्ट- पुरुष के वारह अंग होते हैं-- दो पर, दो 
जंघाएं, दो उरु, दो गात्रादं (पसवाड़े),दो वाहें, ग्रीवा और सिर। 
अ्रत रूप पुरुष के भी आचारांग आदि वारह अंग हैं। जो शाख इन 
अंगों में आगए हैं वे अंगपरविष्ट कहे जाते हैं। इनका संत्तिप्त विषय 
प्रिचय वारहवें बोल संग्रह वोल न॑० ७७७ में दिया गया है। 

( १४ ) अड् बाह्य-बारह अंगों के सिवाय जो शास्हैं वे अंग- 
वाह्य हैं।अथवा जो जो मूल भूत शासत्र गणधरों द्वारा रचे गए हैं 
वे अंगप्रविष्ट हैं, क्योंकि गणधर ही मूल आचार आदि की रचना 
करते हैं, सर्वोत्कृष्ट लब्धि वाले होने से वे ही मूल शास्त्र रचने 
में समर्थ होते हैं। अंगों के अनुसार श्रतस्थविरों द्वारा रचे गए शास्र 


अंग वाह्म हैं अथवा जो आचारादि श्रुत सभी क्षेत्र तथा सभी कालों 
>४ ___ 3.3 -०५) ऊ नता सादा > तर उपायनित 2ै। धायी 
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श्रुत जो समय और क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है वह अंगबाह् 
श्रत है। अंग वाह्य श्रत के दो भेद हैं- आवश्यक और आवश्यक 
व्यतिरिक्त । जिस शास्रमें साधु के लिए अवश्य फरने योग्य 
बातें बताई हों वह आवश्यक श्रत है अथवा अवश्य करने योग्य 
क्रियाओं का अनुष्ठान करना आवश्यक है,अथवा जो आत्मा को 
अपने ग्रुणों के वश (अधीन) करे वह आवश्यक है। आवश्यक 
के छः भेद हैं- सामायिफ, चउबीसत्यव, वन्दना, प्रतिक्रमण 
कायोत्सग और प्रत्याख्यान | 

आवश्यक व्यतिरिक्त के दो भेद हैं-कालिक और उत्कालिक।| 
जो सूत्र दिन अथवा रात के पहले या पिछले पहर में ही पदा जाता 
है उसे कालिक कहते हैं। जिस शास्त्र के पढ़ने में समय का कोई 
बनन्‍्धन नहीं है उसे उत्कालिक कहा जाता है। कालिक के भेद 
आगे दिए जाएंगे। उत्कालिक के अनेक भेद हैं- दशवेकालिक, 
कल्पाकल्प, कल्पश्रृत, क्षद्रकल्पश्रत, महाकल्प श्रुत, औपपातिक, 
राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, महाप्रज्ञापना, प्रमादाप्रमाद, 
नन्‍्दी, अनुयोगद्वार, देवेन्द्रस्तव, तन्दुल वेयालिक, चन्द्रविद्याफ, 
सूयपरश्नप्तिपोरिसीमण्डल,मंडलप्रवेश,विद्याचरण विनिश्रय,गरिण- 
विद्या, ध्यानविभक्ति, मरणविभक्ति, आत्मविशुद्धि , वीतराग 
श्रुत, संलेखना श्रुत, विहारकल्प,चरणविधि, आतुरप्रत्याख्यान, 
महाप्रत्याख्यान इत्यादि । 

कालिक श्रुत भी अनेक प्रकार फा है- उत्तराध्ययन, दशा- 
श्रतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार, निशीय, महानिशीय, ऋषिभाषित, 
जम्बूद्वीप प्रश्नप्ति, द्रीपसागर प्रज्ञप्ति, चन्द्र प्न्ञप्ति, छुद्रक विमान प्रवि 
भक्ति,महती विमान प्रविभक्ति, अंगचूलिका,वग चूलिका, विवाह 
चूलिका, अरुणोपपात, वरुणोपपात, गरुढ़ोपपात, धरणीपपात 
वेश्रमणोपपात, वेलंधरोपपात, देवेन्द्रोपपात, उत्थानश्रुत, समुप- 
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मिथ्यात्व आता है वह भी अन्त वाला ही है,क्यों कि जिस जीव को 
एक वार सम्यक्त्व प्राप्त हो चुकी वह अद्धंपूह्लल परावतन काल में 
अवश्यमोक्त जाएगा,इसलिए सादि मिथ्यात्व भी अपयेवसित नहीं 
है। तीसरा भंग मिथ्यात्व की अपेक्ता है। भव्य जीव के साथ मिथ्यात्व 
का सम्बन्ध अनादि होने पर भी सम्यक्त के प्राप्त होने पर छूट 
जाता है। अभव्य जीव के मिथ्यात्व की अपेत्ता चौथा भंग है | 
उसका मिथ्यात्व अनादि भी है और अपयेवसित भी है। 

(११ ) गमिक श्रूत-आदि, मध्य और अवसान में थोड़े से हेर 
फेर के साथ जिस पाठ का वार वार उच्चारण किया जाता है, उसे 
गमिक कहते हैं, जैसे दृष्टिवाद वगैरह अथवा उत्तराध्ययन के 
दसवें अध्ययन की गाथाओं में 'समय॑ गोयम मा पमायए' का वार 
वार उच्चारण किया गया है। 

( १२ )अगमिक श्रुत- गमिक से विपरीत शास्त्र को अगमिक 
कहते है, जेसे आचारांग आदि | 

(१३ ) अद्गप्नविष्ट- पुरुष के वारह अंग होते हैं- दो पैर, दो 
ज॑धाएं, दो उरु, दो गात्राद्ध (पसवाड़े);दो वाहें, ग्रीवा और सिर। 
श्रत रुप पुरुष के भी आचारांग आदि वारह अंग हैं। नो शाख्र इन 
अंगों में आगए हैं वे अंगप्रविष्ट कहे जाते हैं। इनका संक्तिप्त विषय 
परिचय वारहवें वोल संग्रह वोल नं० ७७७ में दिया गया हैं| 

( १४ ) अड्ज वाह्य-बारह अंगों के सिवाय जो शाक्हैं वे अंग- 
वाह्म हैं।अथवा जो जो मूल भूत शास्त्र गणधरों द्वारा रचे गए हैं 
वे अंगप्रविष्ठ हें, क्योंकि गणधर ही मूल आचार आदि की रचना 
करते हैं, सर्वोत्कष्ट लब्धि वाले होने से वे ही मूल शास्त्र रचने 
में समर्थ होते हैं। अंगों के अनुसार श्रुतस्थविरों द्वारा रचे गए शा्र 
अंग वाह्म हैं अथवा जो आचारादि श्रुत सभी क्षेत्र तथा सभी कालों 
में एक सरीखे अर्थ और क्रम वाला है वह अंगप्रविष्ट है। वाकी 
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श्रुतजो समय और क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है वह अंगवाह् 
भ्रत है। अंग बाह्य श्रत के दो भेद हैं- आवश्यक और आवश्यक 
व्यतिरिक्त । जिस शास्रमें साधु के लिए अवश्य करने योग्य 
बातें बताई हों वह आवश्यक श्रत है अथवा अवश्य करने योग्य 
क्रियाओं का अनुष्ठान करना आवश्यक है,अथवा जो आत्मा को 
अपने गुणों के वश (अधीन) करे वह आवश्यक हैं। आवश्यक 
के छः भेद हैं- सामायिक, चउवीसत्थव, वन्दना, भतिक्रमण 
कायोत्सग और प्रत्याख्यान । 

आवश्यक व्यतिरिक्त के दो भेद हैं-कालिक और उत्कालिक | 
जो सूत्र दिन अथवा रात के पहले या पिछले पहर में ही पदा जाता 
है उसे कालिक कहते हैं। जिस शास्त्र के पढ़ने में समय का कोई 
बन्धन नहीं है उसे उत्कालिक कहा जाता है। कालिक के भेद 
आगे दिए जाएंगे। उत्कालिक के अनेक भेद हैं- दशवेकालिक, 
कल्पाकल्प, कल्पश्रुत, चुद्रकल्पश्रृत, महाकल्प श्रुत, औपपातिक, 
राजप्रशक्षीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, महाप्रज्ञापना, प्रमादाप्रमाद, 
नन्‍्दी, अलुयोगद्वार, देवेन्द्रस्तव, तन्दुल वेयालिक, चन्द्रविद्याक, 
सयप्रज्ञप्तिपोरिसीमण्डल,मंडलप्रवेश,विद्याचरण विनिश्रय,गणि- 
विद्या, ध्यानविभक्ति, मरणविभक्ति, आत्मविशुद्धि , वीतराग 
श्रुत, संलेखना श्रुत, विहदरकल्प,चरणविधि, आतुरप्रत्याख्यान, 
महाप्रत्याख्यान इत्यादि | 

कालिक भ्रुत भी अनेक प्रकार फा है- उत्तराध्ययन, दशा- 
श्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार, निशीय, महानिशीय, ऋषिभाषित, 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीपसागर पज्ञप्ति, चन्द्र पन्नप्ति, चुद्रक विमान प्रवि 
भक्ति,महती विमान प्रविभक्ति, अंगचूलिका,वग चूलिका, विवाह 
चूलिका, अरुणोपपात, वरुणोपपात, गरुढ़ोपपात, धरणोपपात 
वेश्रमणोपपात, वेलंघरोपपात, देवेन्द्रोपपात, उत्थानश्रत, समुप 
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स्थान श्रुत,नागप रिज्ञा,निः्या व लिका,क ल्पिका, कल्पावतंसिका, 
पृष्पिता,पृष्पचूलिका और हृष्णिद्शा आदि सभी कालिक श्रत हैं। 
इनके सिवाय प्रकीणक भी इन्हीं में गिने जातेहैं। भगवान्‌ ऋषभ- 
देव के समय ८४ हजार, बीच के तीर्थड्डरों के समय संख्या हजार 
और भगवान महावीर के शासन में चौदद हजार प्रकीर्णक रचे गए | 
अथवा जिस तीथेड्डर के शासन में जितने जितने शिष्य औत्पातिकी, 
वेनयिकी, कार्मिकी या पारिणामिकी बुद्धि वाले हुए उसके समय 
में उतने ही भ्की्कसइस हुए । पत्येकबुद्ध भी उतने ही हुए । 


( नन्‍दी सूत्र, सूत्र ३८-४४ ) ( विशेषावश्यक भाष्य गाथा ४४४-४६६ ) 


८२४- पूर्व चौदह 


तीथे का प्रवर्तन करते समय तीर्थड्र भगवान्‌ जिस अथे का 
गणघरों को पहले पहल उपदेश देते हैं, अथवा गणधर पहले पहल 
जिस अर्थ को सूत्र रुप में गूंथते हैं, उन्हें पूर्व कहा जाता है। 

पूर्व चौदह हैं- 
कु (१ ) उत्पादपूर्व- इस पूर्व में सभी द्रव्य और सभी पयोयों 
के उत्पाद को लेकर प्ररूपणा की गई है। उत्पाद पूर्व में एक 
करोड़ पद हैं। हि 

(२ ) अग्रायणीय पूर्ब- इस में सभी द्रव्य, सभी पयोय और 
सभी जीवों के परिमाण का वर्णन है। अग्रायणीय पूव में 
छतानवे लाख पद हैं । 

(३ ) बीयप्रवाद पूर्व- इस में कम सहित और बिना कमे वाले 
जीव तथा अजीबों के वीये (शक्ति) का वर्णन है। बीय॑ प्रवाद पूर्व 
में सचरलाख पद हैं। अर 

(४ ) अस्तिनास्ति प्रवाद- संसार में आदि जो 
वस्तुएँ विद्यमान हैं तथा आकाश कुसुम वे रह जो अविद्यमान हैं, 
उन सव का वर्णन अस्तिनास्ति प्रवाद में है। इस में साठ लाख पद हैं। 
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(9 ) ज्ञानप्रवादपूवे- इस में मति ज्ञान आदि ज्ञान के पाँच 

भेदों का विस्तृत वर्णन है | इस में एक कम एक करोड़ पद हैं। 

(६ ) सत्यप्रवादपू्वं- इस में सत्य रूप संयम या सत्य वचन 
का विस्तृत वर्णन है। इस में छः अधिक एक करोड़ पद हैं। 

(७ )आत्मप्रवादपू्ं- इस में अनेक नय तथा मतों की अपेक्ता 
आत्मा का प्रतिपादन किया गया है।इस मे छब्बीस करोड़ पद हैं। 

(८) कर्मप्रवादपूर्व- जिस में आठ कर्मों का निरूपण प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग और प्रदेश आदि भेदों द्वारा विस्तृत रूप से किया 
गया है। इस में एक करोड अस्सी लाख पद हैं। 

(& ) प्रत्याख्यान प्रवादपू्े- इस में प्रत्याख्यानों का भेद 
प्रमेद पूर्षेक वर्णन है। इस में चोरासी लाख पद हैं। 

( १० ) विद्यात्रुपवादपू- इस पूर्व में विविध प्रकार की विद्या 
तथा सिद्धियों का वर्णन है।इस में एक करोड दस लाख पद हैं। 

(११ ) अवन्ध्यपूव - इस में ज्ञान, तप, संयम आदि शुभ फल 
वाले तथा प्रमाद आदि अशुभफल वाले अवन्ध्य अथोत्‌ निष्फल 
न जाने वाले कार्यों का वणन हैं। इस में छब्बीस करोड़ पद हैं। 

(१२ ) प्राणायुप्रवादपू्- इस में दस प्राण और आयु आदि 
का भेद प्रभेद पूवक विस्तृत वणन है। इस में एक करोड़ छप्पन 
लाख पद 

(१३ ) क्रियाविशालपूर्ब- इस में कायिकी, श्राधिकरणिकी 
आदि तथा संयम में उपकारक क्रियाओं का वर्णन है। इस में 

गे करोड पद हैं। 

(१४ ) लोकविन्दुसारपूब-लोक में अथोत्‌ संसार में श्रुतज्ञन 
में जो शास्त्र विन्दु की तरह सब से श्रेष्ठ है, वह लोकविन्दुसार है। 
इसमें साढ़े बारह करोड़ पद हैं 

पूर्वों में वस्तु- पूर्वों के अध्यायविशेषों को वस्तु कहते हैं। 
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वस्तुओं के अवान्तर अध्यायों को चूलिकावस्तु कहते हैं। 
उत्पादपूे में दस वस्तु और चार चूलिकावस्तु हैं। अग्राय- 
णीय पूवव में चौदह वस्तु और वारह चूलिकावस्तु हैं। वीयप्रवाट 
पूव में आठ वस्तु और आठ चूलिकावस्तु हैं। अस्तिनास्विप्रवाद 
पूवे में अठारह वस्तु और दस चूलिकावस्तु हैं। ज्ञानप्रवाद पूर्व 
में बारह वस्तु हैं। सत्यप्रवाद पूतर में दो वस्तु हैं। आत्म्रवाद पूर्व 
में सोलह वस्तु हैं। कमप्रवाद पूरे में तीस वस्तु हैं | प्रत्याख्यान 
पूर्व में वीस | विद्यालुप्रवाद पूर्व में पन्द्रह। अवन्ध्य पूरे में वारह। 
प्राणायु पूबे में तेरह। क्रियाविशाल पते में तीन। लोक विन्दुसार 
पुवे में पच्चीस | चौथे से आगे के पूर्वो में चूलिकावस्तु नहीं हैं । 
(नन्दी, सुत्र ४७) (समवायांग १४वाँ तथा १४७वाँ) 
८२४- ज्ञान के अतिचार चौदह 

सूत्र,अर्थ या तदुभय रूप आगम को विधिपुवेक न पदना अर्थात्‌ 
उसके पढ़ने में किसी प्रकार का दोष लगाना ज्ञान का अतिचार 
दोष है। वह चौदह प्रकार का है- 

(१ )वाइद्धं-व्याविद्ध अथोत्‌ भक्तरों को उलट पलट फर देना | 
जिस प्रकार माला के रत्नों को उलट पलट जोड़ने से उसका सौन्दय 
नष्ट हो जाता है उसी प्रकार शास्त्र के अक्तरों या पदों को उलट 
फेर कर पढ़ने से शास्त्र की सुन्दरता नहीं रहती है, तथा अर्थ का 
बोध भी अच्छी तरह नहीं होता, इस लिए पद या अक्तरों की उलट 
पलट फर पढ़ना व्याविद्ध नाम का अतिचार है। 

(२ ) बच्दधामेलियं- व्यत्याम्रे डित अयांत्‌ भिन्न भिम्न स्थानों 
पर आए हुए समानार्थंक पर्दों को एक साथ मिला कर पढ़ना। 
जैसे भिन्न भिन्न पकार के अनाज,जो आपस में मेल न खाते हों, 
उन्हें इकह्े करने से भोजन बिगड़ जाता है, उसी प्रकार शास्त्र के 
भिन्न भिन्न पढों को एक साथ पढने से अथे बिगड़ जाता है| 
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( ३ ) हीणक्खरियं- हीनाक्षर अथोत्‌ इस तरह पढ़ना जिससे 
कोई अक्षर छूट जाय । 

(४ ) अचचकव रियं- अधिकाज्षर अर्थात्‌ पाठ के बीच में कोई 
अन्तर अपनी तरफ से मिला देना। 

(५ ) पयहीणं-- किसी पद को छोड़ देना । अक्षरों के समूह 
को पद कहते है जिसका कोई न कोई अथे अवश्य हो । 

(६ ) विणयहीणं-विनय हीन अर्थात्‌ शास्त्र तथा शास्त्र पढ़ाने 
वाले का समुचित विनय न करना । 

(७ ) घोसहीणं- घोषहीन अथोत्‌ उदाच, अनुदाच,खरित, 
साज्ुनासिक और निरन्ुनासिक आदि घोरषों से रहित पाठ करना | 
उदात्त-ऊँचे खर से पाठ क रना। अनुुदाच-नीचे खबर से पाठ करना | 
स्वरित-मध्यम खर से पाठ करना। साजुनासिक-नासिका और 
मुख दोनों से उच्चारण करना। निरन्ुनासिक- विना नासिका 
के केवल मुख से उच्चारण करना। किसी भी सर या व्यज्ञन को 
घोष के अनुसार ठीक न पढ़ना घोषददीन दोप है । 

(८ ) जोगहीणं-- योग हीन अथांत्‌ सत्र पढुते समय मन, 
वचन और काया को जिस प्रकार स्थिर रखना चाहिए उस प्रकार 
से न रखना | योगों को चश्वल रखना,अशुभ व्यापार में लगाना 
और ऐसे आसन से बेठना जिससे शाखत्रकी अशातना हो योग- 
दीन दोष है। ॥ 

( & )सद्ददिन्नं-शिष्य में शास्त्र ग्रहण करने की जितनी शक्ति 
है उससे अधिक पढ़ाना । यहाँ सुष्ठु शब्द का अथे है शक्तिया 
योग्यता से अधिक | 

(१० ) दुहपडिब्छियं-आगम को बुरे भाव से ग्रहण करना । 

नोट- हरिभद्रीयावश्यक में “सुद्दुदिन्न॑ दुद्दपडिच्छियं इन 
दोनों पदों को एक साथ रक्खा है और उसका अर्थ किया है- 
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“मुष्ठु दत्त गुरुणा, दुष्ठु प्रतीच्छितं कलुपितान्तरात्मना' 
अथोव्‌- य॒रु क्ेद्वारा अच्छे मावों से दिया गया आगम बुरे 
भावों से ग्रहण करना । ऐसा करने से अतिचारों की संख्या चौदह 
के बजाय तेरह ही रह जाती है। 


मलधारी श्री हेमचन्द्रसूरि द्वारा विरचित, आगमोदय समिति 
द्वारा विक्रम संवत्‌ १६७६ में प्रकाशित हरिभद्रीयावश्यक टिप्पणी, 
पृष्ठ १५८ में नीचे लिखे अनुसार खुलासा किया है- 

शड्डा- ये चोदह पद तभी पूरे हो सकते हैं जब “छद्दु दिण्णं 
दुद्दु पडिच्छियं' ये दो पद अलग अलग अशातना (अतिचार)के रूप 
में मिने जाएं, किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि “सुष्ठु दत्त” का 
अर्थ है ज्ञान को भली प्रकार देना और यह अशातना नहीं है। 

उत्तर- यह शक्ढ् तभी हो सकती है जब छहु शब्द का अर्थ 
शोभन रूप से या भली प्रकार किया जाय किन्तु यहाँ इस का अर्थ 
भली प्रकार नहीं है। यहाँ इसका अथे अतिरेक अथोत्‌ अधिक 
है अथात्‌ थोड़े श्रुव के लिए योग्य पात्र को अधिक पढ़ाना ज्ञान 
की अशातना (अतिचार) है। 

(११ ) अकाले कओ सज्कायो- जिस सूत्र के पढने का जो 
काल न हो उस समय उसे पढ़ना। ख़त्र दो प्रकार के हैं-कालिक 
ओर उत्कालिक। जिन सूत्रों को पढ़ने के लिए प्रातः काल, साय- 
ढाल आदि निश्चित समय का विधान है वे कालिक करे जातेंहें। 
जिन के लिए समय की कोई मयोदा नहीं है वे उत्कालिक कहे 
जाते हैं। कालिक सूत्रों को उनके लिए निश्चित समय के अति- 
रिक्त पढ़ना अतिचार है | 
(१२ ) काले न कओ सज्काओ- जिस सूत्र के लिए जो काल 
निश्चित किया गया है उस समय खाध्याय न करना | 
(१३ ) असज्काए सज्काओ-असज्काय अथाद्‌ ऐसा कारण 
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था समय उपस्थित होना जिस में शास्त्र की खाध्याय वर्जित है, 
उसमें खाध्याय करना । 
(१४ ) सज्फभाए न सज्काओ- सज्काय अथोत्‌ खाध्याय 
काल में खाध्याय न करना। 
(आवश्यक प्रतिकमण सूत्र) (अनुयोगद्वारसृत्र सत्र,निर्केप वर्णन) 


८२५- भूतग्राम (जीवों) के चोदह भेद 

जीवों का दूसरा नाम भूत है। उनके समूह को भरूतग्राम कहते 
हैं। इन के चौदह भेद हैं- 

सूच्म एकेन्द्रिय,वादर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतु रिन्द्रिय 
असंज्ञी पजश्चेन्द्रिय और संज्ञी पब्चेन्द्रिय | इन सातों के पर्याप्त 
और अपयाप्त के भेद से चौदह भेद होते हैं। 

पृथ्वीकाय आदि जिन जीवों को सूप नामकर्म का उदय होता 
है वे सृत््म कहलाते हैं और जिन जीवों को बादर नामकर्म का 
उदय होता है वे बादर कहलाते हैं। 

जिस जीव में जितनी पर्याप्तियाँ सम्भव हैं उतनी पयाप्तियाँ पूरी 
बाँध लेने पर वह पर्यापक कहलाता है । एकेन्द्रिय जीव अपने योग्य 
(आहार, शरीर, इन्द्रिय और खासोच्छास) चार पर्याप्तियाँ पूरी 
कर लेने पर पर्याप्तक कहे जाते हैं। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय,त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पज्चेन्द्रिय जीव उपरोक्त चार और पाँचवी 
भाषा पयाप्ति पूरी करने पर ओर संझ्ी पंचेन्द्रिय जीव उपरोक्त 
पांचों पर्याप्तियों के साथ छठी मनः पर्याप्त पूरी कर लेने पर पर्या- 
प्रक फह्े जाते हैं। जिन जीवों की पर्याप्तियाँ पूरी न हुई हों वे अप- 
याँप्तक कहे जाते हैं। कोई भी जीव आहार, शरीर ओर इन्द्रिय इन 
तीन पर्याप्तियों को पूर्ण किये बिना नहीं मर सकता, क्यों कि इन तीन 
पर्या्तियों के पूर्ण होने पर ही आगामी भव की आयु का वंध होता है। 

पंचेन्द्रिय जीव संज्ञी और असंज्ञी के भेद से दो प्रकार का है| 
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जिन जीवों के मन होता है वे संज्ञी कहलाते हैं और जिन जीवों के 
मन नहीं होता वे असंज्ञी कहलाते हैं | ( समवायांग १४)( दरिभद्रीयावश्यक) 

जीव के चौदह भेदों का पारस्परिक अल्प वहुत्व- 

कौन किससे अधिक है और कौन फिससे कम इस वात को 
बतलाना अल्पवहुत्व है । उपरोक्त प्रकार से वतलाये गये जीव के 
चोद भेदों का अल्पवहुत्व पन्नवणा सूत्र के तीसरे अल्पवहुत्व द्वार : 
के तीसरे इन्द्रिय द्वार, उन्नीसवें सच्मद्वार और बीसवें संज्ञी द्वार तथा 
जीवाभिगम सूत्र की चौथी प्रतिपत्ति के सूत्र २२४ के आधार से 
यहाँ दिया जाता है- 

सब से थोड़े अपयोप्त स॑ज्ञी पंचेन्द्रिय हैं, पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय उन 
से असंख्यात गुणा। पयाप्त चतुरिन्द्रिय उनसे संख्यात गुणा | पर्याप्त 
असंज्ञी प॑चेन्द्रिय उनसे विशेषाधिक । उनसे पर्याप्त वेइन्द्रिय विशे- 
पाधिक । उनसे पर्याप्त तेइन्द्रिय विशेषाधिक । उनसे अपयांप्र 
असंल्ली पंचेन्द्रिय भ्संख्यात गुणा । उनसे अपयापत चतुरिन्द्रिय 
विशेषाधिक | पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय उनसे अनन्त गुणा । अपयात्त 
बादर एकेन्द्रिय उनसे असंख्यात गुणा | अपयांप्त सू्म एकेन्द्रिय 
उनसे असंख्यात गुणा। पर्याप्त सूच्म एकेन्द्रिय उनसे संख्यात गुणा 
अधिक हें । ( प्रकरण संग्रह दूसरा भाग ) 


८२६-संमूच्छिम मनुष्यों के उत्पत्तिस्थान चौदह 
बिना माता पिता के उत्पन्न होने वाले अथोत्‌ स्त्री पुरुप के समागम 
के बिना ही उत्पन्न जीव सम्मूच्छिम कहलाते हैं। पेंतालीस लाख 
योजन परिमाण मनुष्य क्षेत्र में, ढाई द्वीप और समुद्रों में, पन्‍्द्रह कर्म- 
भूमि, तीस अकम भूमि और छष्पन अन्तर द्वीपों में गर्भज मनुष्य 
रहते हैं। उनके मल मूत्रादि में सम्मूस्छिंम मनुष्य उत्पन्न होते हैं| 
उनकी उत्पत्ति के स्थान चौदह हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं- 


न्बन 
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(१) उच्चारेस- विष्ठा में (१) पासवर्णेप्ु- मूत्र में (0) खेलेछ- 
कफ में (४७) सिंघाणेस- नाक के मेल में (४) वंतेसु-बमन में (६) 
पित्तेसु- पित्त में (७) पूएसु- पीप, राध और दुगन्‍्ध युक्त बिगड़े 
घाव से निकले हुए खून में (८) सोण्िएसु- शोणित- खून में 
(६) सुक्केसु- शुक्र-बीये में (१०) सुक्क्पुगगल परिसाडेसु- बीये 
के त्यागे हुए पुद्कलों में (११) विगय जीव कलेवरेसु- जीव रहित 
शरीर में (१२) थीपुरीस संजोएस-ख्री पुरुष के संयोग (समागम) 
में (१३) णगर निद्धमणेसु- नगर की मोरी में (१४) सब्वेस असुइ 
हाणेसु- सब अशुचि के स्थानों में | 
उपरोक्त चौदह स्थानों में संगृच्छिप मनुष्य उत्पन्न होते हैं। 
इनकी अवगाहन। अंगुल के असंख्यातवें भाग परिमाण होती है। 
इनकी आयु अन्तमेहूतत की होती है अथात्‌ ये अन्तमहूत में ही मर 
जाते हैं| ये असंज्ञी (मन रहित), मिथ्यारृष्टि, अज्ञानी होते हैं । 
अपयाप्त अवस्था में ही इनका मरण हो जाता है | 
(पत्रतवणा पद्‌, १ सून्न ४६) (थ्राचारांग) (ग्रनुयोगद्वार ) 
८२७- अजीव के चोद॒ह भेद 
जीवत्व शक्ति से रहित जहस्व॒रूप वाले पदार्थ अनीव कहलाते 
हैं। अजीव के दो भेद हैं- रूपी अजीव और अरूपी अजीव | अरूपी 
अजीव के दस भेद हैं- 
(१) धरमोस्तिकाय (२) धमोस्तिकाय के देश (३) धर्मास्तिकाय 
के प्रदेश (४७) अधमोस्तिकाय (५) अधमोस्तिकाय के देश (६) 
अधमोस्तिकाय के प्रदेश (७) आकाशास्तिकाय (८) आकाशा स्ति 
काय के देश (६) आकाशास्तिकाय के प्रदेश (१०) काल। 
रूपी अजीव के चार भेद- 
(११) स्कन्ध (१२) स्कन्ध देश (१३) स्कन्ध प्रदेश और 
(१४) परमाणु पुहल | (पन्ननण पद १,सत्र ३) 
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८ २८- चक्रवर्ती के चोदह रत्र 
प्रत्येक चक्रवर्ती के पास चौदह रत्न होते हैं। उनके नाम- 
(१) स्रीरत् (२) सेनापति रत्न (३) गाथापति रत्न (४) पुरोहित 
, रत्न (३) वर्दधेकि (रथ आदि बनाने वाला. बढ़र) रत्न (३) अरब 
रत (७) हस्तिरत़् (८) असिरत्र (६) दंटरत्न (१०) चक्ररत़ (११) 
छत्ररत्र (१२) चमर रत्न (१३) मणिरत्न (१४) काकिणी रत | 
उपरोक्त चौदह अपनी अपनी जाति में सवोत्कृष्ट होते हैं। इसी 
लिए ये रत्न कहलाते हैं| इन चौदरह रत्नों में से पहले के सात रत 
पड्चेन्द्रिय हैं। शेष सात रत्न एकेन्द्रिय हैं । 
(समवायांग १४) 
८२६- स्वप्न चोदह 
अद्धेनिद्रवितावस्था में कल्पित हाथी, घोड़े आदि को देखना 
स्वप्न कहलाता है| यथार्थ रूप से देखे हुए खप्न का फल भी 
अवश्य मिलता है। भगवती सूत्र के सोलइवें शतक, छठे उद्देशे में 
चौदह खणप्नों के फल का कथन किया गया है। वह निम्न प्रकार है- 
(१) कोई स्त्री या पुरुष खम्त के अन्त में हाथी, धोड़े, बेल, 
मनुष्य, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व आदि की पंक्ति को देख 
फर शीघ्र जागृत होवे तो यह समकना चाहिए कि वह व्यक्ति उसी 
भव में सब दुःखों का अन्त कर मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा | 
(२) कोई ख्री अथवा पुरुष स्वम् के अन्त में एक रस्सी को, 
जो समुद्र के पूर्व पश्चिम तक लम्बी हो, अपने हार्थों से इकह्ठी करता 
(समेटता) हुआ अपने आप को देखे तो इस खम् का यह फल है 
कि वह उसी भव में मोक्ष छुख़ को प्राप्त करेगा। 
(३ ) कोई सत्री अथवा पुरुष को ऐसा खम्म आवे कि लोकान्त 
पर्यन्त लम्बी रस्सी को उसने काट डाला है तो यह समझना 
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चाहिए कि वह उसी भव में मोक्त जायगा। 

(४ ) कोई ख्री या पुरुष स्वप्न में ऐसा देखे कि पाँच रंगों वाले 
उलभे हुए सत को उसने घुलभा दिया है तो समझना चाहिए 
कि वह उसी भत्र में मोत्त जायगा | 

(५ ) कोई स्री अथवा पुरुष स् में लोह, ताम्बा, कथीर और 
सीसे की राशि (ढेर) को देखे और वह उसके ऊपर चढ़ जाय तो 
समभना चाहिए कि वह दूसरे भव में मोक्ष जायगा | 

(६ ) कोई स्त्री या पुरुष सम्र में सोने, चान्दी, रत्न और व 
(दीरों)की राशि को देखे और बह उस ढेर के ऊपर चढ़ जाय तो 
जानना चाहिए कि वह उसी भव में मोक्ष जायगा | 

(७ ) कोई स्त्री या पुरुष सप्न में बहुत बड़े घास के ढेर को या 
कचरे के ढेर को देखे और उस ढेर को बिखेर कर फेंक दे तो यह 
समभना चाहिए कि वह उसी भव में मोत्त जायगा | 

(८) कोई ख्ली अथवा पुरुष खप्न में शरस्तम्भ, वीरणस्तम्भ, 
वंशीमूलस्तम्भ या वन्निमृलस्तम्भ को देखे और उन्हें जड़ से उखाड़ 
कर फेंक देवे तो समकना चाहिए कि वह उसी भव में मोक्ष जायगा | 

(& ) कोई ख्री अथवा पुरुष सम्म में दूध के घड़े, दही के घड़े, 
घी के घड़े तथा मधु के घड़े को देखे और उन्हें उठा ले तो सपना 
चाहिए कि वह उसी भव में मोक्ष जायगा | 

(१० ) कोई स्त्री अथवा पुरुष खप्न में मदिरा के घड़े, सौवीर 
(मदिरा विशेष) के घड़े, तेल के घड़े और वसा (चर्बी) के घड़े देखे 
और उन्हें फोड़ डाले तो समझना चाहिए कि वह दूसरे भव में 
. मोक्ष जायगा। 

(११ ) कोई ख्री अथवा पुरुष खप्न में चारों ओर से कुछुमित 
पद्मसरोवर को देखे और उसमें प्रवेश करे तो जानना चाहिए कि 
वह व्यक्ति उसी भव में मोक्त जायगा | 
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(१२ ) कोई खी अथवा पुरुष सप्न में अनेक तरद्ों से व्याप्त 
एक बड़े समुद्र को देखे ओर तेर कर उस के पार पहुँच जाय तो 
समभना चाहिए कि वह उसी भव में मोत्त जायगा | 

(१३ ) कोई स्त्री या पुरुष खण्न में श्रेष्ठ रत्नों से बने हुए भवन 
को देखे ओर उसमें प्रवेश करे तो जानना चाहिए कि वह व्यक्ति 
उसी भव में मोक्ष जायगी | 

(१४ ) कोई ख्ली अथवा पुरुष खण्न में श्रेष्ठ रत्नों से बने हुए 
विमान को देखे ओर उसके ऊपर चढ़ जाय तो समझना चाहिए 
कि वह व्यक्ति उसी भव में मोक्ष जायगा। 

(भगवत्ती शतक १६ उद्देशा ६ 
८३०- महास्वप्न चोदह 

प्राणियों की तीन अवस्थाएं होती हैं- (१) उप्त (२) जागृत (३) 
सुप्तजाग्रत | तीसरी अवस्था में अथात्‌ सुप्तजाग॒त अवस्था में किसी 
पदार्थ को देखना स्वप्न कहलाता है। इसके सामान्य पाँच भेद हैं- 
(१)याथातथ्य स्वप्न दर्शन (२) प्रतानसप्नद्शन (३ ) चिन्ता 
स्थ्न दर्शन (४) विपरीत स्वप्न दर्शन (५) अव्यक्त स्तप्न दशेन | 
इनका विस्तृत विवेचन इसके प्रथम भाग के बोल नम्बर ४२१ में 
दे दिया गया हे। 

सखप्नों की संख्या वहत्तर वतलाई गई है | इनमें से तीस महा- 
स्वप्न कहे गये हैं। तीथेडुर या चक्रवर्ती जब गर्भ में आते हैं उस समय 
उनकी माता इन तीस महाखप्नों में से चोदह महास्वप्न देख कर 
जाग्त होती है। उनके नाम इस प्रकार हैं- 

(१) गज (हाथी) (२) हृपभ (चैंल) (३) सिंह (४) अभिषेक 
(लत्मी) (४) पृष्पमाला (६) चन्द्र (७) सूर्य (८)ध्वजा (8) कुम्भ 
(कलश ) (१०) पद्म सरोवर (११) सागर (१२) विमान या 
भवन ( १३) रत्रराशि (रत्रोंका समूह) (१४) निुम अग्नि। 
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वारहवें स्वप्त में विमान और भवन दो शब्द रखे गये हैं। जो 
जीव खग से आकर तीथंड्गर या चक्रवर्ती होते हैं उनकी माता 
विमान देखती है और जो जीव नरक से निकल कर तीर्थड्रर या 
चक्रवर्ती होते हैं उनकी माता विमान फी जगह भवन देखती है | 
इन चौदह महाखम्मों में से कोई भी सात खम्म वासुदेव की माता 
देखती है ।बलदेव की माता चार स्वप्त देखती है और मांडलिक 


राजा की माता एक स्वप्न देखती हैं। (भगवत्ती शतक १६ उद्देशा ६) 
(दृश्मिन्ने यावश्यक) (ज्ञाता सत्र अध्ययन ८)(कल्प सूत्र स्वप्नवाचनाधिकार) 


८३१- श्रावक के चोदह नियम 

श्रावक को प्रतिदिन प्रात: काल निम्न लिखित चौदह नियमों 
का चिन्तन करना चाहिए। जो श्रावक इन नियर्मो का प्रतिदिन 
विवेक पूर्वक चिन्तन करता है तथा इन नियमों के अज्भुसार मयोदा 
कर उसका पालन करता है, वह सहज ही महालाभ प्राप्त कर 
लेता है। वे नियम ये हैं- 

सचित्त दव्व विग्गई, पन्नी ताम्बूल चत्थ कुरुमेख। 

वाहण सयण विलवण, बम्भदिसिनाहण भत्तेस॥ 

अथात्‌- (१) सचित्त वस्तु (२) द्रव्य (३) विगय (४) जूते 
(४) पान (६) वच्च (७) पुष्प (८) वाहन (६) शयन (१०) विलेपन 
(११) बह्मचय्पे (१२) दिक्‌ (दिशा) (१३) स्नान (१४) भोजन | 

(१ )सचित्त- पृथ्वी,पानी, बनस्पति,फल,फूल,सुपारी,इला- 
यची, बादाम, धान्य-बीज आदि सचित्त वस्तुओं का यथाशक्ति 
त्याग करे अथवा यह परिमाण करे कि आज में इतने द्रव्य और 
इतने वजन से अधिक उपयोग में न लूँगा । 

( २ )द्रव्य-जो पदार्थ खाद के लिए भिन्न भिन्न मकार से तय्यार * 
किये जाते हैं, उनके विषय में परिमाण करे कि आज में इतने द्रव्य 
से अधिक उपयोग में न लूँगा। यह मयोदा खान पान विषयक 
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द्रव्यों की ही की जाती है। 

(३ ) विगय- शरीर में विक्ृति उत्पन्न करने वाले पदार्थों फो 
विगय कहते हैं। दूध, दही, घी, तेल और मिह्ाई आदि सामान्य 
विगय हैं। इन पदार्थों का जितना भी त्याग किया जा सके,उतने 
का फरे अथवा मयांदा करे कि आज में अम्ुक पदार्थ काम में न 
लूँगा अथवा अप्ठुक पदाथे इतने वजन से अधिक काम में न लूँगा ! 

मधु और मक्खन दो विशेष विगय हैं [इन दोनों का निष्का रण 
उपयोग करने का त्याग करे और सकारण उपयोग की मर्यादा करे। 

मद्म और मांस ये दो महाविगय हैं। श्रावक को इन दोनों का 
सर्वया त्याग करना चाहिए | 

(४ )पन्नी-पाँव की रक्षा के लिए जो चीज पहनी जाती है,जैसे 
जूते, मोजे, खड़ाऊ, बूट आदि इनकी मयादा करे। 

(४ ) ताम्बूल- जो वस्तु भोजन करने के वाद मुखशुद्धि के 
लिये खाई जाती है उनकी गणना ताम्बूल में है,जेसे-पान,सुपारी 
इलायची, लोंग,चूरन आदि । इनके विपय में मयादा करे | 

(६ ) चस्न- पहनने, ओढने के कपड़ों के लिए यह मर्यादा करे 
कि अम्मुक जाति के इतने वस्चों से अधिक वस्र काम में न लेगा | 

(७ ) कुसुम-सुगन्धित पदा्थ,जैसे फूल,इत्र व सुगन्धि आदि 
के विषय में मर्यादा करे। 

( ८ )वाहन- हाथी,घोड़ा,उँट,गाड़ी ताँगा, मोटर, रेल,नाव, 
जहाज आदि सवारी के साधनों के, चाहे वे साधन स्थल ऊे-हों 
अथवा जल या आकाश के हों,यह मयौदा करे कि मैं भ्रग्ुक वाहन 
के सिवाय आज और कोई वाहन काम में न लूँगा। 

(& ) शयन- शय्या, पाठ, पाटला, पलंग, बिस्तर आदि फे 
विषय में मयोदा करे | 

(१० ) विलेपन- शरीर पर लेपन किये जाने वाले द्रव्य, जेसे 
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केसर, चन्दन,तेल, साथुन,सेंट,अज्ञन, मजजन आदि के सम्बन्ध 
में प्रकार (गणन) और वजन की मयोंदा करे । 

( ११ ) ब्ह्मचय्ये-स्थूल ब्रह्मचय्ये यानी स्वदार संतोष,परदार 
विरमण व्रत अद्रीकार करते समय जो मयादा रखी है, उसका भी 
यथाशक्ति संकोच करे। पुरुष पत्नी संसग के विषय में और स्री 
पति संसगे के विषय में त्याग अथवा मयादा करे। 

(१२ )दिक (दिशा)-दिक परिमाण व्रत स्वीकार करते समय 
आवागमन के लिये मयोंदा में जो क्षेत्र जीवन भर के लिए रखा 
है, उस क्षेत्र का भी संकोच करे तथा यह मयोंदा करे कि आज 
में इतनी दूर से अधिक दूर ऊँची, नीची या तिदीं दिशा में गम 
नागमन न करूँगा | 

(१३ ) स्नान- देशस्नान या सब स्नान के लिये भी मयोदा 
करे कि आज इससे अधिक न करूँगा। शरीर के कछ भाग को 
धोना देशस्नान है ओर सब भाग को घोना सवस्नान कहा जाता है। 

( १४ ) भत्ते- भोजन, पानी के सम्बन्ध में भी मयादा करे 
कि में आज इतने परिषाण से अधिक न खारऊँगा और न पीऊँगा। 

उपरोक्त चौदह नियम देशावकाशिक व्रत के अन्तर्गत हैं।इन 
नियमों से व्रत विषयक जो मयोदा रखी गई है उसका संकोच 
होता है और श्रावकपना भी छुशोमित होता है। 

कहीं कहीं इन चौदह नियमों के साथ असि, मसि और कृषि 
ये तीन और भी मिलाये गये हैं । ये तीनों काय्ये आजीविका 
के लिये किये जाते हैं। आजीविका के लिये जो काये किये जाते 
हैं उनमें से पन्द्रह फ्मोदान का तो श्रावक को त्याग कर ही देना 
चाहिये, शेष कार्यों के विषय में भी प्रतिदिन मयोदा करनी चाहिये। 

(क ) असि- श्र आदि के द्वारा परिश्रम करके अपनी आजी 
बिका की जाय उसे असिकरम कहा जाता है। 
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( ख )मसि-कलम,दवात और कागज कं द्वारा लेख या गणित 
कला का उपयोग किया जाय उसे मसिक्र्भ कहा जाता है। 

( ग ) कृपि- खेती के द्वारा या खेती सम्बन्धी पदार्थों का क्रय 
विक्रय करके आजीविका करना कृषि कर्म कहलाता है। 

उपरोक्त तीनों विषयों में भी श्रावक को अपने योग्य कार्य की 
मर्यादा रख कर शेष का त्याग करना चाहिए | 
(पृज्यश्री जवादिरलालनी म० झत श्रावक के चार शिक्षाजत) (धर्म संग्रह भझधिकार ३) 


८३२- चोदह प्रकार का दान 


जो महात्मा आत्मज्योति जगाने के लिए सांसारिक खटपट 
छोड़ कर संयम का पालन करते हैं, सन्‍्तोष ट॒त्ति को धारण करते 
हैं उनको जीवन निवाह के लिये अपने वास्ते किये हुए आहारादि 
में से उन भ्रमण निग्नेन्थों के कल्पाज्ञसार दान देना श्रावक का 
कतेव्य है। श्रावक् अपने लिये बनाये गये पदार्थों में से चोद्‌ह 
प्रकार के पदार्थों का दान साधु महात्माओं फो दे सकता है | वे 
इस प्रकार हैं- 

(१) अशन (२) पान (३) खादिम (४) खादिम | 

अशन पान आदि चार आहारों का खरूप आवश्यक निर्यक्ति 
तथा उसके हरिभद्वीय भाष्य में नीचे लिखे अनुसार दिया है- 

(क) अशन- खाए जाने वाले पदार्थ, जिनका उपयोग मुख्य 
रूप से भूख मिटाने के लिए किया जाता है | जेसे रोटी व्गेरह | 

(ख) पान- पेय अथोव्‌ पीये जाने वाले पदार्थ । जिनका उप- 
योग मख्य रूप से प्यास चुकाने के लिये होता है, जेसे जल । 
दूध,छाव वर्गरह भी पेय हैं इस लिए साधारणतया पान में गरिने 
जाते हैं किन्तु अशन का त्याग करने वाले को दूध आदि नहीं कल्पते 
क्योंकि उनसे भूख भी मिटती है। इस लिये तिविहार उपवास 
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में जल के सिवाय सभी पेय द्वव्यों का त्याग होता है। 

(ग) खादिम- जिह्मा खाद के लिये खाए जाने वाले पदार्थ । 
जैसे फल, भेषा आदि । 

(घ) खादिम- मूँह में रखे जाने वाले पदाथे। जिनका उपयोग 
मुख्य रूप से मंद की सफाई के लिये होता है | जेप्ते- लोंग, सुपारी, 
चूरण आदि | 

उपरोक्त आहारों पें से प्राय/ सभी वस्तुएं अपेत्ता वश दसरे 
आहारों में बदल जाती हैं। जेसे सेवा जीम के स्वाद के लिये खाया 
जाने पर खादिम है किन्तु पेट भरने के लिये खाया जाने पर 
अशन है | इसलिये अशन पान आदि के निश्चय में उद्देश्य की ही 
प्रधानता है। ऊपर लिखा विभाग मुख्यता को लेकर किया गया है 
अथोत्‌ जिस वस्तु का उपयोग सुख्य रूप से जिस रूप में होता है 
उसे उसी आहार में गिना गया है। (श्रावश्यक निर्युक्ति गाथा १६८७-८८ ) 

(४ ) बस्ध- पहनने आदि के उपयोग में आने वाला कपड़ा । 

(६ ) पात्र- काष्ट ( लकड़ी ) के बने हुए पातरे आदि। 

(७) कम्बल-जो शीत से बचने के लिये काम में लाया जाता है! 

(८) पादपोंछन- जो जीव रक्षा के लिये पंजने के काम में 
आते हैं वे रमोहरण या पंजनी आदि । 

(& ) पीठ-बेउने के काम में आने वाले छोटे पाट | 

(१० ) फलक-सोने के लिये काम में आने वाले लम्बे पाट | 

(११ )शय्पा- ठहरने के लिये मकान आदि | 

(१२ ) संथारा- विछाने के लिये घास आदि | 

(१३) औपध- जो एक ही चीज को कूठ कर या पीस कर 
बनाई हो, ऐसी दवा । 

(१४) भेषज-जो अनेक चीजों के मिश्रण से बनी हो, ऐसी दवा | 
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ऊपर जो चौदह प्रकार के पदार्थ बताये गये हैं इन में से प्रथम 
के आठ पदार्थ तो ऐसे हैं, जिन्हें साधु महात्मा लोग खीकार करने 
के पश्चात्‌ दान देने वाले को वापिस नहीं लौगते। शेष छः द्रव्य ऐसे 
हैं जिन्हें साधु लोग अपने काम में लेकर वापिस लौटा भी देते हैं। 


( पूज्यश्री जवाहिरलालजी म० कुत श्रावक के चार शिक्षात्रत ) 


८३३- स्थविर कलपी साधुओं के लिए चौदह 


अकार का उपकरण 

संयम की रक्ा के लिए स्थविर कलपी साधुओं को नीचे लिखे 
अनुसार १४ प्रकार का बद्र पात्र आदि उपकरण रखना कल्पता है| 

(१ ) पात्र- गरहस्थों के घर से भित्ता लाने के लिए काठ, मिट्टी 
या तुम्बी वगैरह का बरतेन | मध्यम परिमाण वाले पात्र का घेरा 
तीन विलांत और चार अंग्रुल होता है। देश काल की आवश्यकता 
के अन्लुसार बढ़ा या छोटा पात्र भी रक्वा जा सकता है। 

(२) पात्र वन्ध- पात्नों को बॉधने का कपड़ा । 

(३ ) पात्रस्थापन- पात्र रखने का कपड़ा | 

(४ ) पात्रकेसरिका- पात्र पछने का कपड़ा | 

( ४ ) पटल- पात्र ढकने का कपड़ा | 

(६ ) रजखाण- पात्र लपेटने का कपड़ा | 

(७ ) गोच्छक- पात्र वगेरह साफ करने का कपड़ा | 

ऊपर लिखे सात उपकरणों को पात्रनिर्योग कहा जाता है। इन 
का पात्र के साथ सम्बन्ध है। 

( ८-१० )प्रच्छादक-पछेवड़ी अर्थात्‌ ओढ़ने की चहरें। साधु 
को उत्कृष्ट तीन चदरें रखना कल्पता है, इस लिए ये तीन उपकरण 


माने जाते हैं । . का 
( ११) रजोहरण- वसति, पाट तथा श॒य्या वगरह को पूँजने 


ज्क अं साय जज करा ब्क नबी कह 
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के दिए झऋल आदि हा दना इुआ रजोहरण (ओघा)। 

(१६ )इरूत्रंदिका- दादुकाय के जीवों की रक्ता के लिए मुंह 
परवाग काने दाता ऋपड़ा। 

(६१३ ; मावक (पड़चा)-लछ शह्ग आदि परठने के काम में 
आने वाला पात्र विज्षद् 

(१४) चोलपइ- स॒प्त अंगों को ढकने के लिए धोती के स्थाव 
पर बाँवा जाने वाला कपड़ा । 

नोट- इन चौदह उपकरणों में से जिनकल्पी को बारह तक 


रखना कल्पता है। मात्रक ओर चोलपट्ट रखना नहीं कल्पता | 
( पन्‍्चउस्तुक गाथा उऊ१--७०६) 


८३४-साधु के लिये अकल्पनीय चौदह बातें 
साधु, साथ्वी को गृहस्थी के घर बिना कारण निम्न लिखित 
चौदह बातें करनी नहीं कल्पती | 
(१) शहस्थी के घर में जाना (२) खड़े रहना (३) बेठना (४) 
सोना (४) निद्रा लेना (६) विशेष रूप से निद्रा लेना (७)अशन, 
पान, खादिम, स्वादिम इन चार प्रकार के आहार में से कोई भी 
आहार करना (८) बड़ीनीति और लघुनीति तथा खेंखार और 
नाक का मेल आदि परिठवना (६) स्वाध्याय करना (१०) ध्यान 
करना (११) कायोत्सग करना (१२) मिक्‍्खु की बारह पढिमार्ओ 
में से कोई पडिमा स्वीकार कर कायोत्सग करना। अपवाद्‌ मार्ग 
में यदि कोई साधु या साध्वी स्थविर,रोगी, तपस्वी और दु्बल हो 
अथवा मूच्छो (चकर) आती हो और हृद्धावस्था के कारण शरीर 
स्थिर न रहता हो, इन कारणों में से कोई कारण हो तो उपरोक्त 
वारह बातें साधु को शहस्थी के घर में कल्पती हैं। 
(१३) साधु,साध्वी को शहस्थी के घर में शास्र की चार गाया 
अथवा पॉच गाथाओं का उच्चारण करना,उन गाथाओं का विस्तार 
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पवेक ऋथ कदना, ले संपभदाना आर उपदेश कर ना नहीं कल्पता | 
( १४४ साउ, साप्दी छा इद्स्यी के घर के अन्दर पत्मीस 
सद्िद पद मज्ऊतों का कयन करना यावद उनका 


इऋल्पता किन्तु अपबाद गारगे में खड़े खडे एक 
का अब काना अबवा एक आप प्रश्न का 


र्‌ कार्य भी खड़े खड़े ही करना चाहिए बेठ 
नहीं (बहत्कल्प उंद्देशा ३ सूत्र २२-२४) 


८१५- अविनीत के चोदह लक्षण 

गुरु आदि बड़े पुरुषों की सेवा शुश्रता न करने वाला अविनीत 
झहलाता है। इसके चौंदह लक्षण हैं- 

(१ ) सकारणया अकारणए बार वार क्रोध करने वाला । 

(२) विक्षया आदि में प्रहत्ति करने बाला या दीघेकाल तक 
क्रोध रखने वाला | 

(३ ) मित्र की मित्रता का त्याग करने वाला अथवा क्ृतप्न 
होफर किये हुए उपकार को न मानने वाला | 

(४ ) शाद्घ॒ पढ़ कर गये करने वाला । 

(४ )छोटेसे झपराध के कारण महान्‌ पुरुषों का भी तिर॒स्कार 
करने वाला अथवा अपना दोष दूसरों पर डालने वाला । 

(६ ) मित्रों पर भी क्रोध करने वाला । 

(७ ) अत्यन्त प्यारे मित्रों की भी पीठ पीछे निन्‍दा आर सामने 


प्रशंसा करने वाला | 

(८) वस्तु तर के विचार में सेच्छबु / भाषण 
करने वाला, या पात्र अपात्र फा विचार न .#.; 
गृह रहस्य फो बताने वाला अथवा सर्वेया ४... कर 


बोलने वाला | 


हे | | 
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(६ ) पिन्न द्ोही अथोत्‌ मित्र से भी द्ेष करने वाला । 

(१७ ) प्रिथ्याभिमान करन वाला । 

(११ ) लोभी अथोत्‌ अधिक लोभ कर ने वाला अथवा लुब्ध 
अथात्‌ रसादि में गद्धि रखने वाला । 
(१२ ) असंयमी अथोव्‌ इन्द्रियों को वश में न करने वाला | 
(१३ ) अपने साथियों की अपेक्षा अधिक हिस्सा लेने वाला 
अथवा प्राप्त हुईं आहारादि वस्तु में से थोड़ा सा भी दूसरे को न 
देने वाला, केवल अपना ही पोषण करने वाला | 
( १४ ) अप्रीति (शन्नता) करने वाला, अथवा जिसकी शक्ल 
देख कर और वचन सुन कर सब लोगों को अप्रीति उत्पन्न हो | 

इनमें से एक भी दुर्गंण जिस में हो वह अविनीत कहलाता है। 
(उत्तराध्ययन भणध्ययन ११ गाथा ६-६) 

८३६- माया के चोदह नाम 

कपट करना माया कहलाती है | इसके समानाथंक चौदह 
नाम हैं। यथा- 

(१ ) उपधि- किसी मनुष्य को ठगने के लिये प्रहत्ति करना | 

(२ ) निकृति- किसी का आदर सत्कार करके फिर उसके 
साथ माया करना अथवा एक मायाचार छिपाने के लिये दूसरा 
मायाचार करना । 

( ३ ) वलय- किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए मीठे 
मीठे वचन बोलना । 

(४ ) गहन- दूसरों को ठगने के लिए अव्यक्त शब्दों का 
उच्चारण करना अथवा ऐसे गहन (गूढ) तात्पय वाले शब्दों का 
धयोग कर जाल रचना कि दसरे की समझ में ही न आदे। 

( ४ ) खप्-मायापूर्वक नीचता का आश्रय लेना । 

(६ ) कल्के- हिंसाकारी उपायों से दूसरे को ठगना । 


३२ श्री सेटिया जैन अनन्‍्यमाला 
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(७ 2) करूप-निन्दित रीति से मोह उत्पन्न कर ठगने की प्रहत्ति। 

(८ ) जिह्मता- कटिलता पवेक ठगने की प्रहृत्ति | 

( & ) किल्विप - किल्विषो सरीखी प्रहत्ति करना | 

(१० ) आदरणा (आंचरणा)- मायाचार से किसी वस्तु का 
आदर करना अथवा ठगाई के लिये अनेक प्रकार की क्रियाएं करना। 

(११ ) गृूहनता- अपने स्वरूप को छिपाना | 

(१२) वश्चनता- दूसरे को ठगना | 

(१३ ) प्रतिकंचनता- सरल भाव से कहे हुए वाक्य का 
खंडन करना या विपरीत अथ लगाना । 

(१४ ) सातियोग- उत्तम पदार्थ के साथ हीन (तुच्छ) पदा् 
पिला देना । (समवायाग »२ में से) 


८३७- लोभ के चोदह नाम 


लोभ कपाय के समानाथंक चौदह नाम हैं- 

( १ ) लोभ- सचित्त या अचित्त पदार्थों को प्राप्त करने की 
लालसा रखना। 

(२ ) इच्छा- किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलापा। 

(३) मूच्छो-प्राप्त की हुई वस्तुओं की रक्षा करने की 
निरन्तर अभिल्ापा। 

(४) कांक्षा- अप्राप्त वस्तु की इच्छा | 

(५४ ) ग्रद्धि- पाप्त वस्तुओं पर आसक्तिभाव | 

( ६ ) तृष्णा- प्राप्त अर्थ का व्यय न हो ऐसी इच्छा । 

(७ ) भिध्या- विषयों का ध्यान | 

(८) अभिध्या- चित्त की चंचलता | 

( & )कामाशा- इष्ट रूप और शब्द की प्राप्ति की इच्छा करना | 

(१०) भोगाशा- इष्ट गन्ध आदि की प्राप्तिकी इच्छा करना 
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(११ ) जीविताशा- जीवन की अभिलाषा करना । 
(१२ ) मरणाशा- विपत्ति के समय मरण की अभिलापा | 
(१३ ) नन्दी- वाब्छित अर्थ फी प्राप्ति। 


(१४ ) राग- विद्यमान सम्पत्ति पर राग भाव होना | 
(समवायाग ४ २ में से) 


८शे८- चौदह प्रकार से शुभ नामकमे 


भोगा जाता हे 
(१) इष्ट शब्द (२) हृष्ट रूप (३) इष्ट गन्ध (४) इष्ट रस (५) 
इृष्ट स्पशे (६) इृष्ठ गति (७) इष्ट स्थिति (८) इष्ट लावण्य (8) इृष्ठ 
यश: कीर्ति (१०) इष्ट उत्पान, वज्न, वीस्ये, पुरुपाकार, पराक्रम 
(११) १४ स्‍्व॒र (१२) कान्त स्व॒र (१ ३) पिय स्वर (१४) मनोज स्वर 
शुभ नाम कर्म के उदय से उपरोक्त बातों की प्राप्ति होती है । 
(अज्ञापना सूत्र, पद २१) 


८३६- चोदह प्रकार से अशुभ नामकर्म 


भोगा जाता है 

(१) अनिष्ट शब्द (२) अनिए्ट रूप (३) अनिष्ट गन्ध (४) अनिष्ट 
रस (४) अनिएं स्पश (६) अनिष्ट गति (७) अनिष्ट स्थिति (८) 
अनिष्ट लावण्य (६) अनिष्ट यशः कीर्ति (१०) अनिष्ट उत्थान, बल, 
चीय्ये, पुरुपाका र,पराक्रम (११) हीन खर (१२) दीन खर (१३) 

अग्रिय खर (१४) अपमनोड़ खर। 
अशुभ नामकम के उदय से उपरोक्त बातों की प्राप्ति होती है । 
| (प्रशपना सूत्र, पद २३) 


८४०- आभ्यन्तर परिग्रह के चोदह भेद 


क्रोप, मान आदि की झाभ्यन्तर ग्रन्थि आश्यन्तर परिग्रह 


स्लजलल लाश नरल्‍भत य+ बल्कि: करिय 
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देश की अपेक्ता वह अप्रदेश है। एक समय से अधिक दूसरे तीसरे 
समय में रहता हुआ वही जीव काल की अपेत्ता अप्रदेश कहलाता 
है। निम्न लिखित चौदह द्वारों से सप्रदेशी और अप्रदेशी का 
विचार किया जायगा | 
सपएसा झाहारग भविय सन्नि लेस्सा दिद्धि सजय कसा ए। 
णाणे जोग्वओगे, चेदे य शरीर पज्जत्ती ॥ 

(१) सप्रदेश (२) आहारक (३) भव्य (४) संज्ञी (४) लेश्या 
(६) दृष्टि (9) संयत (८) कपाय (६) ज्ञान (१०) योग (११) उपयोग 
(१२) वेद (१३) शरीर (१४) पयाप्ति। 

( १ ) सप्रदेश द्वार-सामान्य जीव काल फी अपेक्ता समदेश हैं। 
नेरयिक जीव कभी सप्रदेश और कभी अप्रदेश दोनों प्रकार के 
होते हैं अर्थात्‌ जिस नेरयिक जीव को उत्पन्न हुए अभी एक ही 
समय हुआ है वह जीव काल की अपेक्षा अप्रदेश कहलाता है और 
जिस जीव फो उत्पन्न हुए एक समय से अधिक हो गया है वह 
नेरयिक जीव सप्रदेश कहलाता है। एक वचन फी अपेत्ता से 
ऐसा कथन किया गया है। वहु वचन की अपेत्ता इस प्रकार जानना 
चाहिए- उपपात विरह फी अपेक्षा अथोत्‌ जब फोई भी नेरयिक 
उत्पन्न नहीं होता उस समय सभी नेरयिक जीव सप्रदेश कहलाते 
हैं। पूर्वोत्पन्न नेरयिकों में जब एक नेरयिक उत्पन्न होता है तब 
एक जीव अप्रदेश और बहुत जीव सप्रदेश यह भंग पाया जाता 
है। जब बहुत से जीव उत्पन्न होते रहते हैं तव बहुत जीब अपदेश 
और बहुत जीव सप्रदेश यह भंग पाया जाता है | इसी तरह सब 
जीवों में जानना चाहिए। 

(२) आहारक- सामान्य जीव और एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ 
कर आहारक जीवों में उपरोक्त तीन भांगे पाए जाते हैं अयात््‌ 
कभी सप्रदेश और कभी अप्रदेश' होते हैं। कभी (एक जीव अपरदेश 


२४ श्री सेठिया जैन मन्यमातरा 
कहलाता है | इसके चौदह भेद हैं- 
(१ ) हास्य- जिसके उदय से जीव को हँसी झावे | 
( २) रति- जिस के उदय से सांसारिक पदायों में रुचि हे | 
(३ )अरति-जिसके उदय से धर्म कार्यों में जीव की अरुचि हो | 
(४ ) भय- सात प्रकार के भय की उत्पत्ति। 
(४ ) शोक- जिसके उदय से शोक,चिन्ता, रुदन भादि हों । 
(६ ) जुग्॒प्सा- जिस के उदय से पदार्थों पर घृणा उत्पन्न हो | 
(७ ) क्रोध- गुस्सा, कोप। 
(८) मान- घमण्ड, अहंकार, अभिमान | 
(६ ) माया- कपटाई (सरलता का न होना) | 
(१० ) लोभ- लालच, तृष्णा या ग्रद्धि भाव | 
(११) स्त्री वेद-- जिसके उदय से ख्री को पुरुष की इच्छा होती है। 
(१२) पुरुष वेद-जिसके उदय से पुरुष को स्री की इच्छा होती है। 
(१३ ) नपुंसक वेद- जिसके उदय से नपुंसक को ख्री और 
पुरुष दोनों की इच्छा होती है। 
(१४ ) मिथ्यात्व- मोहवश तच्ार्थ में श्रद्धा न होना या 


विपरीत श्रद्धा होना मिध्यात्व कहा जाता है। 
(ठाणाग १, सूत्र ४६ परिम्रह के भ्रन्तर्गत ) 


८४२१- सप्रदेशी अग्रदेशी के चौदह बोल 
जो जीव एक समय की स्थिति वाला है वह काल की अपेक्षा 
अप्रदेश कहलाता है। जिस जीव की स्थिति एक समय से अधिक 
हो चुकी है वह काल की अपेज्ञा समदेश कहलाता है। सम्रदेश 
और अप्रदेश का स्वरूप बताने वाली निम्न लिखित गाथा है- 
जो जस्स पठमसमए वद्दह भावस्स सो उ अपएसो। 
अण्णम्मि वद्माणो कालाएसेण सपएसो ॥ 
अरथात्‌- जो जीव प्रथम समय में जिस भाव में रहता है काला- 
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देश की अपेक्ता बह अप्रदेश है। एक समय से अधिक दूसरे तीसरे 
समय में रहता हुआ वही जीव काल की अपेक्षा अप्रदेश कहलाता 
है। निम्न लिखित चौदह द्वारों से समदेशी ओर अप्रदेशी का 
विचार किया जायगा। 
सपएसा झाहारग भविय सन्नि लेस्सा दिद्ठि सजय कसाए। 
णाएे जोग्र॒वओगे, चेदे य शरीर पज्जत्ती ॥ 

(१) सप्रदेश (२) आहारक (३) भव्य (४) संज्ञी (४) लेश्या 
(६) दृष्टि (७) संयत (८) कपाय (६) ज्ञान (१०) योग (११) उपयोग 
(१२) बेद (१३) शरीर (१४) पयोघ्ति। 

( १ ) सपरदेश द्वार-सामान्य जीव काल की अपेक्ता सप्रदेश हैं। 
नेरयिक जीव फभी सप्रदेश और कभी अप्रदेश दोनों प्रकार के 
होते हैं अथात्‌ जिस नेरयिक जीव को उत्पन्न हुए अभी एक ही 
समय हुआ है वह जीव काल की अपेक्ता अपदेश कहलाता है और 
जिस जीव फो उत्पन्न हुए एक समय से अधिक हो गया है वह 
नेरयिक जीव सम्रदेश कहलाता है। एक वचन फी अपेत्ता से 
ऐसा कथन किया गया है। वहु वचन की अपेज्ञा इस प्रकार जानना 
चाहिए- उपपात विरह की अपेत्ता अथात्‌ जब कोई भी नेरयिक 
उत्पन्न नहीं होता उस समय सभी नेरयिक जीव सप्रदेश कहलाते 
हैं। पूर्वोत्पन्न नेरयिकों में जद्॒ एक नेरयिक उत्पन्न होता है तब 
एक जीव अप्रदेश और बहुत जीव सप्रदेश यह भंग पाया जाता 
है। जब बहुत से जीव उत्पन्न होते रहते हैं तब बहुत जीब अपदेश 
और वहुत जीव सप्रदेश यह भंग पाया जाता है। इसी त्तरह सब 
जीवों में जानना चाहिए। 

(२) आहारक- सामान्य जीव और एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ 
कर आहारक जीवों में उपरोक्त तीन भांगे पाए जाते हैं अर्थात्‌ 
कभी 'सप्रदेश ओर कभी अप्रदेश' होते हैं। कभी 'एक जीव अप्रदेश 
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और बहुत जीव सप्रदेश! और कभी बहुत जीव अप्रदेश और बहुत 
जीव सप्रदेश' इस प्रकार तीनों भंग पाए जाते हैं। अनाहारक जीवों 
में छः भंग पाए जाते हैं 

(१) कुछ सप्रदेश (२) कुछ अप्रदेश (३) कोई एक सप्रदेश 
ओर कोई एक अप्रदेश (४) कोई एक सप्रदेश और बहुत अप्रदेश 
(४) कुछ (बहुत) सप्रदेश और कोई एक अप्रदेश (६) कुछ 
(बहुत) सप्रदेश भर कुछ (बहुत) अप्रदेश | 

(३ ) भव्यत्व द्वार- जिस तरह सामान्य जीव का कथन किया 
गया है उसी तरह भवसिद्धिक (भव्य) और 'भवसिद्धिक 
(अभव्य) जीवों के लिये भी जानना चाहिये। नोभवसिद्धिक 
जनोभ्रभवसिद्धिक (सिद्ध) जीवों में तीन भांगे पाये जाते हैं। 

(४) संज्जी द्वार- संज्ञी जीवों में तीन भांगे पाये जाते हैं। 
असंत्ी जीवों में एक्रेन्द्रिय जीवों फो छोद कर तीन भांगे पाये जाते 
हैं।नैरयिक,देव और मनुष्यों में अनाहा रक की तरह छः भांगे पाये 
जाते हैं। नोसंज्ञी नोअसंज्ी (सिद्ध) जीबों में तीन भांगे पाये जाते हैं। 

(४) लेश्याद्वार-सलेश्य (लेश्या वाले) जीवों का कथन सामान्य 
जीवों की तरह है | कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वाले जीदों में 
आहारक जीवों की तरह तीन भांगे पाये जाते हैं | तेजोलेश्या वाले 
जीबों में तीन भांगे होते हैं किन्तु पृथ्वीकाय, अप्काय, वनस्पति- 
काय और तेजोलेश्या वाले जीचों में छः भंग पाये जाते हैं। 

(६ ) दृष्टि द्वार- सम्यग्दृष्टि जीवों में सामान्य जीवों की तरह 
तीन भांगे पाये जाते हैं ।विऋलेन्द्रियों में छः और मिथ्यादष्टियों में 
एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर तीन भाँगे पाये जाते हैं। मिश्रदृष्टि 
जीवों में छः भाँगे पाये जाते हैं। 

(७) संयत द्वार- संयत जीवों में तीन, एकेन्द्रिय जीवों को 
छोड़ कर असंयत जीवों में तीन और संयतासंयत जीवों में तीन भंग 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, पांचवां भाय २७ 
पाये जातेहैं। नोसंयत नोअसंयत नोसंयतासंयत जीव (सिद्धों) 
में तीन भंग पाये जाते हैं। 

( ८ )कपाय द्वार- सकपायी (कपाय वाले) जीवों में सामान्य 
जीवों की तरह तीन भंग पाये जाते हैं। सकषायी एकेन्द्रियों में 
सिफ़ एक भंग पाया जाता है। क्रोध कपायी जीवों में एकेन्द्रिय 
को छोड़ कर तीन भंग और देवों में छः भंग पाये जाते हैं। मान 
और पाया कपाय वालों में तीन और नेरयिक तथा देवों में छः 
भंग होते हैं। लोभ कपाय वालों में तीन और नेरपिकों में छः 
भंग पाये जाते हैं। अकपायी मनुष्य और सिद्धों में तीन भंग 
पाये जाते हैं। 

(६ ) शान द्वार-ज्ञानवान आभिनिवोधिक ज्ञान बाले और 
श्रुतज्ञान वाले जीवों में काल की अपेत्ता समदेश और अप्रदेश के 
तीन भंग पाये जाते हैं और विफलेन्द्रियों में छः भंग पाये जाते हैं। 
अवधिज्ञान,मन:पयेय जान और केवल ज्ञन वालों में तीन भंग पाये 
जाते हैं।ओघिक अज्ञान, मति अज्ञन और श्रुत अज्ञान वाले 
जीवों में एफेन्द्रिय फो छोड़ कर तीन भंग और विभंग ज्ञान वाले 
जीवों में तीन भंग पाये जाते हैं। 

(१० ) योग द्वार- सयोगी में सामान्य जीव की तरह भंग 
पाये जाते हैं। मनयोगी, वचनयोगी और काययोगी जीवों में 
के होते हैं। एकेन्द्रिय जीवों के काययोग ही होता है। उनमें 
अल भंग होता है | अयोगी जीवों में और सिद्धों में तीन 
भंग होते हैं। 


( ११ )उपयोगद्वार-साकार उपयोग और अनाकार उपये 
रउपयो 
हे बा हक एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भंग होते हैं। के 
१२ ) बेद द्वार- स्ीबेद, पुरुषवेद 
जीबों में तीन भंग होते हैं कि पा और नपुसक वेद वाले 
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एक ही भंग पाया जाता है। अवेदक मनुष्य और सिद्धों में तीन 
भंग होते हैं। | 

(१३ ) शरीर द्वार- सशरीरी जीवों का कथन सामान्य जीवों 
की तरह जानना चाहिये | औदारिक और वेक्रिय शरीर वाले 
जीवों में एकेन्द्रियों को छोड़ कर तीन भंग, आहारक शरीर वाले 
मनुष्यों में छः भंग होते हैं। तैजस और कामेण शरीर वाले जीयों 
में तीन भंग होते हैं। अशरी री जीवों में तीन भंग होते हैं। 

(१४ ) पयोप्ति द्वार-आहार पयाप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय 
पर्याप्ति और श्वासोच्छास पर्याप्ति वाले जीवों में एक्ेन्द्रियों को 
छोड़ कर तीन भंग पाये जाते हैं| भाषा पर्याप्ति और मनःपयांप्ति 
वाले जीवों में संज्ञी जीवों की तरह तीन भंग होते हैं। अपयांप्त 
जीवों में अनाहारक की तरह एकेन्द्रिय को छोड़ कर छः भांगे 
पाये जाते हैं। शरीर,इन्द्रिय और श्वासोच्छास पयाप्ियों से भपयात्र 
जीवों में एक्रेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भंग होते हैं| नेरयिक, देव 
और मलुष्यों में छः भंग होते हैं। भाषा और मन: पर्या प्ि से अपर्याप् 
जीवों में तीन और नैरयिक,देव और मनुष्यों में छः भंग पाये जाते हैं। 

( भगवती शतक ६ उद्देशा ४) 
८४२- पढमापठम के चोदह हार 

जीव आदि चौद द्वारों में प्रथम अप्रथम का कथन किया 
गया है। वे द्वार ये हैं - हि 

(१) जीव (२) आहारक (३) भवसिद्धिक (४) संज्ञी (५) 
लेश्या (६) दृष्टि (७) संयत (८) कपाय (६) ज्ञान (१०) योग 
(११) उपयोग (१२) वेद (१३) शरीर (१४) पर्याप्ति। 

(१ ) जीवद्वार- जीव जीवत्व की अपेज्ता प्रथम नहीं किन्तु 
अप्रयम है। इसी भकार नारकी से लेकर वेमानिक देवों पर्य्त 
समझना चाहिये। सिद्ध जीव सिद्धत्व की अपेक्षा मयम हैं, अप्रयम 
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नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि जीव को जिस वस्तु (भाव) 
की प्राप्ति पहले कई बार हुई है उसकी अपेक्ता वह अप्रथम कहा 
जाता है, जैसे जीव को जीवत्व अनादि काल से भाप्त है अतः 
जीवत्व की अपेत्ता जीव अप्रथम कहलाता है। जो भाव जीव 
को कभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं उनकी अपेक्ता वह प्रथम कहलाता 
है, जेसे सिद्ध की अपेक्षा जीव प्रथम है क्‍योंकि जीव को 
सिद्धत्व ( सिद्धपना ) पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। 

(२) आहारक- आहारक जीव आहारक भाव की अपेक्षा 
अप्रथम हैं। चौवीस ही दण्डकों में इसी प्रकार समझना चाहिये। 
अनाहारक जीव अनाहारक भाव की अपेत्ता प्रथम और अप्रथम 
दोनों तरह के होते हैं और सिद्ध जीव प्रथम होते हैं अप्रथम नहीं, 
इसका यह अभिप्राय है कि सिद्ध और विग्रदगति प्राप्त जीव 
अनाहारक होते हैं। सिद्धत्व का अनाहारक भाव प्रथम है क्‍योंकि 
ऐसा अनाहारक भाव जीव को पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था । 
विग्रहमति के अनाहारकल्र की अपेक्षा जीव अप्रथम है क्यों कि एक 
गति से दूसरी गति में जाता हुआ जीव विग्रहगति के अनाहारक 
भाव को अनन्त वार प्राप्त कर चुका है। चौवीस ही दण्डऋ के 
जीवों के विषय में इसी प्रकार समझ लेना चाहिये। 

(३ ) भवसिद्धिक द्वार- भवसिद्धिक जीव भव सिद्धिक भाव 
की अपेत्ता अप्रथम है। इसी तरह अ्भवसिद्धिक जीव अभव- 
सिद्धिक (सिद्ध) भाव की अपेक्ता अप्रथम है। नोभवसिद्धिक 
नोअभवसिद्धिक जीव इन दोनों भावों की अपेक्षा अथात्‌ नोभव- 
सिद्धिक नोअभवसिद्धिक भाव (सिद्धत्व) की अपेक्षा प्रथम हैं, 
अप्रथम नहीं | 

(9) संज्ञी द्वार- संज्ञी जीव संज्ञी भाव की अपेत्ता अप्रथम 
हैं। विकलेन्द्रिय (द्वीन्द्रिय, भीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ) और स्थावर 
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फाय के जीवों फो छोड़ कर शेष सोलह दण्डकों में इसी प्रकार सम- - 
भना चाहिये । असंज्ञी जीव संज्ी भाव की अपेक्षा अप्रयम हैं। 
वाणव्यन्तर देवों तक ऐसे ही समभना चाहिए क्योंकि असंज्ञी 
जीव मर कर वाणव्यन्तरों तक ही जा सकते हैं। पृथ्वी आदि संग 
जीव असंज्ञीभाव की अपेक्षा अप्रथम हैं क्योंकि पृथ्व्यादि जीवों 

, ने अनन्त ही बार असंज्ञी भाव प्राप्त किया है। नोसंज्ञी नोअसंग्ी 
जीव (सिद्ध) नोसंज्ञी नोअसंश्ञी भाव की श्रपेज्ञा प्रथम हें । 

(५ ) लेश्या द्वार- सलेश्य (लेश्या वाले) जीव सलेश्य भाव 
की झपेक्ता अप्रथम हैं। कृष्ण लेश्या से शुक्ल लेश्या तक इसी प्रकार 
जानना चाहिये | लेश्या रहित जीव अलेश्य भाव की झपेत्ता 
प्रथम हैं, अपथम नहीं | 

(६ ) दृष्टि द्वार-सम्यगदृष्टि जीव सम्यगृदृष्टि भाव की अपेक्षा 
प्रथम और अप्रथम दोनों तरह के होते हैं। एक्रेन्द्रिय जीवों को छोड 
कर शेष उन्नीस ही दण्डकों में इसी तरह समझना चाहिए | इसका 
यह अभिप्राय है कि जो जीव पहली ही वार सम्यगदशन को प्राप्त 
फरता है उस श्रपेत्ञा से वह प्रथम हैं। जो जीव एक बार सम्यग्‌ 
दशन प्राप्त कर उससे गिर गया है, दूसरी वार जब वह वापिस 
सम्यगदशैन प्राप्त करता है तब सम्यगदृष्टि भाव की अपेत्ता वह 
अप्रयप कहा जाता है| एक्रेरिद्रिय नीचों को सम्यगरशन प्राप्त नहीं 
होता इस लिए वे इस द्वार में नहीं लिये गये हैं। 

सम्यग्दृष्टि भाव की अपेत्ता सिद्ध प्रथम हैं क्योंकि सिद्धल सहित 
सम्यगदशेन मोक्ष जाने के समय प्रथम बार ही प्राप्त होता है | 

मिध्यादृष्टि जीव पिथ्यादष्टि भाव की अपेक्षा अप्रयम हैं व पोंकि 
प्रिथ्यादशन अनादि है। मिश्रदृष्टि भाव का कयन सम्यग्दष्टि 
की तरह समझना चाहिये अथोत्‌ मिश्रदृष्टि जीव मिश्रदृष्टि भाव 
की अपेक्ता कभी प्रथम और कभी अप्रथम दोनों तरह के होते । 
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(७) संयत द्वार- संयत जीव संयत भाव की अपेत्ता प्रथम 
और अप्रथम दोनों तरह के होते हैं। असंयत भाव की अपेक्ता अप्र- 
थम हैं। संयतासंयत जीव, तियेश्व पञ्चेन्द्रिय और मनुष्य संयता- 
संयत भाव की अपेन्ता प्रथण और अप्रथम दोनों तरह के होते हें। 
नोसंयत नोअसंयत और नोसंयतासंयत जीव अथोत्‌ सिद्ध इन 
भावों की अपेक्षा प्रथमहें अप्रथम नहीं क्योंकि सिद्धत्व भाव प्रथम 
बार ही प्राप्त होता है। 

(८) कपाय द्वार- सकपायी अथोत्‌ क्रोध कपायी से लेकर 
लोभ कपायी तक के जीव सकपायी भाव की अपेक्षा अप्रथम हैं। 
अकषायी मनुष्य अकपायी भाव की अपेक्षा कभी प्रथण और 
कभी अप्रथम दोनों तरह के होते हैं किन्तु अकपायी (सिद्ध) सिद्धत्व 
सहित अकपायी भाव की अपेक्षा प्रथम हैं। 

(६ ) ज्ञान द्वार- ज्ञानी जीव ज्ञान की अपेज्षा प्रथम और अप्र- 
थम दोनों तरह के होतेहें किन्तु केवलज्ञानी केवलज्ञान की अपेक्षा 
प्रथम ही होते हैं। अक्रेवली जीव मति आदि चार ज्ञानों की अपेत्ता 
प्रथम और अप्रथम होतेहैं । अज्ञानी जीव अथांत्‌ मति अज्ञानी, श्रुत 
अज्ञानी और विभक् ज्ञानी जीव इन भावों की अपेक्षा अप्रथप हैं। 

( १० ) योग द्वार- सयोगी अरधधात्‌ मनयोगी, वचन योगी 
ओर काय योगी जीव तीनों योगों की अपेक्षा अप्रथम हैं। अयोगी 
जीव अयोगी भाव की अपेक्षा अप्रथम हैं। 

(११ ) उपयोग द्वार- साकारोपयोग और अनाकारोपयोग 
वाले जीव इन दोनों भावों की अपेक्ता प्रथम और अप्रथम दोनों 
तरह के होते हैं। चोवीस ही दण्डक के जीव साका रोपयोग और अना- 
कारोपयोग भाव की अपेत्ता अपथम हें ओर सिद्धपद की अपेक्षा 
प्रथम हैं क्योंकि साकारोपयोग और अनाकारोपयोग विशिष्ट 

सिद्धत्व की प्राप्ति प्रथम वार ही होती है। 
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( १२ ) बेद द्वार-सवेदी अथोत पुरुषवेदी, ख्रीवेदी और नपंसक 
वेदी जीव तीनों वेदों की अपेक्षा अम्रथम हैं। अवेदी भाव में मनुष्य 
अवेदक भाव की अपेक्षा प्रथम और अप्रथम दोनों तरह के होते हें 
और सिद्ध अवेदक भाव की अपेत्ता प्रथम हैं| 

(१३ ) शरीर द्वार- सशरीरी अथोत्‌ औदारिक आदि शरीर 
वाले जीव इन शरीरों की अपेक्ता अप्रथम हैं। आह्ारक शरीर वाले 
जीव आहारक शरीर भाव की अपेक्षा प्रथभ और अप्रथम दोनों 
तरह फे होते हैं । 

( १४ )पर्याप्तद्वार- पाँच पर्या स्ियों से पर्याप्त और पाँच पर्या- 
प्तियों से अपर्याप्त जीव इन भावों की अपेक्षा अप्रथम हैं। 

उपरोक्त चौदह द्वारों में म्रथम और अमथम वतलाने का अ भि- 
प्राय यह है कि जिन जीवों को जो भाव पहले प्राप्त हो गए हैं उनकी 
अपेत्ता वे जीव अप्रथम कहे जाते हैं और जिन जीवों को जो भाव 
पहले प्राप्त नहीं हुए हैं उनकी अपेक्ता वे प्रथम कहे जाते हैं। 

(भगवती शतक १८ उद्देशा १) 


८७३- चरमाचरम के चोदह बोल 

जिसका अन्त हो जाता है वह चरम कहलाता है। जिसका 
कभी भी अन्त नहीं होता वह अचरम कहलाता है। चरमाचरम 
का विचार चौंदह द्वारों से किया गया है। थे इस प्रकार हैं- 

(१) जीव द्वार- जीव जीवत्व भाव की अपेक्षा अचरम रू 
क्यों कि जीवत्व भाव की अपेक्षा जीव का कभी भी अन्त नहीं होता | 

मैरयिक जीव नैरयिक भाव की अपेक्षा चरम और अचरम 
दोनों तरह के होते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि जो जीव नरक 
से निकल कर मनुष्यभव आदि में जन्म लेता है और वहाँ से फिर 
नरक में नहीं जाता किन्तु मोक्ष में चला जाता है अथात्‌ नरक से 
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निकल कर फिर कभी वापिस नरक में नहीं जाता वह जीव नेरयिक 

भाव की अपेक्षा चरम कहलाता है।जो जीव नरक से निकल कर 

मनुष्य आदि भव करके फिर दुबारा नरक में जाता है वह नेरयिक 

भाव की अपेक्षा अचरम कदलाता है| इसी प्रकार चौवीस ही दण्डर्कों 
में समकना चाहिए। सिद्ध सिद्धत्व की अपेज्षा अचरम हैं। 

(२ )आहारक द्वार-आहारक जीव आहा रकभाव की अपेत्ता 
चरम और अचरम दोनों तरह के होते हैं। अनाहारक जीव 
अचरम ही होते हैं, चरम नहीं | 

(३ ) भव सिद्धिक द्वार- भवसिद्धिक जीव चरम हैं क्योंकि 
मोक्ष जाने के समय भवच्यत्व का अन्त हो जाता है। अभवसिद्धिक 
जीव अचरम हैं क्योंकि उनके अभव्यत्व का कभी अन्त नहीं होता | 
नोभवसिद्धिक नोअभवसिद्धिक (सिद्ध) अ्चरम हैं। 

(४) संज्ञी द्वार- संज्ी जीव और असंज्ञी जीव चरम और 
अचरम दोनों तरह के होते हैं। नोसंज्ञी नोअसंज्ञी (सिद्ध) अचरम 
हैं किन्तु मनुष्य पद की अपेक्षा सिद्ध चरम हैं क्योंकि मनुष्य 
सम्बन्धी संज्ञीभाव को छोड़ कर वे सिद्ध हो जाते हैं। 

(४ ) लेश्या द्वार- लेश्या सहित जीव अर्थात्‌ कृष्ण लेश्या 
से लेकर शुक्ल लेश्या तक के जीव चरम और अचरम दोनों प्रकार 
के होते हैं। लेश्यारहित (सिद्ध) अचरम हैं। 

(६ ) दृष्टि द्वार- सम्यग्टष्टि जीव का कथन अनाहारक के 
समान है अथोत्‌ सम्यम्दृष्टिभाव की अपेक्ता एक जीव अचरम है 
क्योंकि सम्यग्दशन से गिर कर जीव फिर सम्यग्दर्शन अवश्य प्राप्त 
फरता है| सिद्ध अचरम हैं क्‍योंकि वे सम्यग्दशेन से गिरते नहीं 
हैं। जो सम्यस्दृष्टि नेरयिक नेरयिक अवस्था में फिर सम्यग्दशन 
प्राप्त नहीं करेंगे वे चरम हैं और शेष अचरम। मिथ्यादृष्टि का कथन 
अनाहारक की तरह है अधोत्‌ जो जीव निर्वाण फो भाप्त करेंगे 
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वे मिथ्यात्व की अपेंत्ता चरम हैं, शेष अचरम। मिथ्याद॒ष्टि नेरपिक 
जो फिर मिथ्यात्व सहित नेरयिक भाव प्राप्त नहीं करेंगे वे चरम हैं, 
शेष अचरम। मिश्रदृष्टि जीव चरम और अचरप दोनों तरह के 
होते हैं। चौबीस दण्डकों में इसी प्रकार जानना चाहिए किन्तु 
एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर ऐसा जानना 
चाहिए क्योंकि ये जीव मिश्रदृष्टि नहीं होते । 

(७) संयत द्वार- संयत जीव चरम और अचरम दोनों तरह 
के होते हैं। जिन जीवों को फिर से संयत भाव प्राप्त नहीं होगा वे 
चरम हैं, शेप अचरम | असंयत जीव भी चरम और अचरम दोनों 
प्रकार के होते हैं। इसी तरह संयतासंयत (देशविरत) भी चरमा- 
चरम होते हैं। नोसंयत नोअसंयत नोसंयतासंयत (सिद्ध) अचरम हैं। 

(८)कपाय द्वार- सकपायी (क्रोधकपायी यावत्‌ लो भकपायी) 
चरम ओर अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। अ्रकपायी जीव और 
सिद्ध चरम नहीं किन्तु अचरम हैं। अकपायी मनुष्य पद की अपेक्ता 
चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। 

( & ) ज्ञान द्वार- ज्ञानी (मति ज्ञानी से मन।पर्यय ज्ञानी तक) 
चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। केवलज्ञानी अचरम हैं 
क्योंकि केवलज्ञान प्राप्त कर लेने पर फिर प्राणी केवलज्ञान से 
गिरता नहीं | अज्ञानी (मृति अज्ञानी, श्रुव अज्ञानी और विभंग- 
ज्ञानी) चरम और अचरम दोनों तरह के होते हैं। 

(१७० ) योग द्वार- सयोगी (मनयोगी, वचनयोगी,का ययो गी) 
चरम और अचरम दोनों होते हैं। अयोगी जीव अचरम होते हैं। 

(११ ) उपयोग द्वार- साकारोपयोग और अनाकारोपयोग 
वाले जीव चरम और अचरम दोनों प्रकार के दोते हैं। है 

(१२) वेद द्वार- सवेदक (पुरुपवेदी, ख्लीवेदी, नपुसकवेदी) 
जीव चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। अवेदक जीव 
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(सिद्ध) अचरम होते हैं। 

( १३ ) सशरीरी- (औदारिक शरीर से कामेण शरीर तक) 
जीव चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। अशरीरी जीव 
(सिद्ध) अचरम होते हैं। 

(१४ ) पयोप्त द्वार- पाँच पयाप्तियों से पर्याप्त और पाँच पयो- 
प्ियों से अपयोप्त जीव चरम और झचरम दोनों पकार के होते हैं। 

चरमाचरम को बतलाने वाली यह गाथा है- 

जो जे पाविहिति पुणो भाव॑, सो तेणश अचरिमो होई। 

अचन्त वि्योगो जस्स, जेण मावेण सो चरिमो॥ 

अर्थात्‌- जीव को जिन भावों की प्राप्ति फिर से दुबारा होगी 
उस भाव की अपेक्ता वह जीव अचरम कहलाता है। जिस भाव 
का जीव के साथ अत्यन्त वियोग हो जाता है अथोद्‌ जिन भावों 
की प्राप्ति जीव को फिर से दुवारा नहीं होगी उन भावों की अपेक्षा 
बह जीव चरम कहलाता है। (भगवत्ती शतक १८ उद्देशा १) 


८४४- महानदियाँ चोदह 
जम्बूद्वीप के अन्दर चौदह महानदियाँ पूव और पश्चिम की तरफ 
से लवण समुद्र में गिरती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं- 
(१) गंगा (२) सिन्धु (३) रोहिता (४) रोहितंसा (५) हरि 
(६) हरिकंता (७) सीता (८) सीतोदा (६) नरकान्‍्ता (१०) नारी- 
कान्ता (११) रुवणकूला (१२) रूप्यकूला (१३) रक्ता (१४) रक्त- 
बती। ( समवायाग १४ ) 


८४५-- चौद॒ह राजू परिमाण लोक 
पॉच अस्तिकायों के समृह को लोक कहते हैं अर्थात्‌ जहाँ 


प्रमीस्तिकाय,अधमौस्तिकाय,आकाशा स्तिकाय, ध्ुद्दलास्तिकाय 
झौर जीवास्तिकाय ये पाँच अस्तिकाय जिस क्षेत्र मे पाए जायें 


ड़ श्री सेठिया जैन भन्यमात्रा 
उसे लोक कहा जाता है। लोक से बाहर आकाश के सिवाय कुछ 
नहीं है। सातवीं पृथ्वी के नीचे लोक के अन्तिम भाग से लेकर 
शिद्ध शिल्ा के ऊपर एक योजन तक लोक का परिमाण चौदह 
राजू परिमाण है। 
स्वयस्भूरमण समुद्र की पूववेदिका से लेकर पश्चिम वेदिका 
पयन्त की दरी को रज्ज कहते हैं । तत्वाथी घिगम भाष्य की टिप्पणी 
में लिखा है- लोक की अवगाहना चौंदह राजू परिमाण है | 
यहाँ राज दो प्रकार का है- ओपचारिक और पा रपायिक । साधा- 
रण लोगों की बुद्धि स्थिर करने के लिए दृष्टान्त देना औपचा- 
रिक राज है | जेसे- 
जोयणलक्खपमाणं, निमेसमत्तेण जाइ जो देवो | 
ता छम्मासे गमएं, एयं रज्ज जिणा बिंति ॥ 
अथोत्‌-देवता एक निमेप (आँख की पलक गिरने में जितना 
समय लगता है, उसे निमेष कहते हैं) में एक लाख योजन जाता 
है। यदि वह छः मास तक लगातार इसी ग़ति-से चलता रहे तो 
एक राज होता है। यह औपचारिक राजू का परिमाण है| 
तियग्लोक के असंख्यात द्वीप समुद्र परिमाण पारमायिक राजू 


होता है । 
लोक के भेद- 

चौंदह राज परिमाण लोक तीन भागों में बेटा हुआ है- 
ऊध्व लोक, मध्यलोक (तियेग्लोक) और अभोलोक | तियंग्लीफ 
की अवगाहना अगरह सौ योजन है। तियग्लोक के वीचोबीच 
जम्बूद्वीप में रत्तप्रभा पृथ्वी के समतल भूभाग पर मेरु पवत-क 
बिल्कुल मध्य में आठ रुचक प्रदेश हैं। वे गोस्तन के आकार वाले 
हैं। चार ऊपर फी तरफ डठे हुए हैं और चार नीचे की तरफ । 
इन्हीं रुचक प्रदेशों की अपेक्षा से सभी दिशाओं तथा विदिशारओं 
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का भान होता है। रुचक प्रदेशों के नव योजन ऊपर तथा नव योजन 
नीचे तक मध्य लोक (तियेग्लोक) है | तियंग्लोक के नीचे अधो- 
लोक और ऊपर ऊध्यंलोक है। ऊध्येलोक की अवगाइना कुछ कम 
सात राजू परिमाण और अपोलोक की कुछ अधिक सात राजू 
परिमाण है। रुचक प्रदेशों के नीचे असंख्यात करोड़ योजन जाने 
पर रत्रप्रभा पृथ्वी में चौदह राजू रूप लोक का मध्यभाग आता 
है अर्थात्‌ वहाँ से ऊपर तथा नीचे लोक का परिमाण ठीक सात 
राजू रह जाता है। 
लोक का संस्थान-- 

जामा पहन कर, कमर पर हाथ धर कर नाचते हुए भोपे का 
जैसा आकार होता है, वेसा ही लोक का आकार है अर्थात्‌ लोक 
नीचे चोड़ा है, मध्य में संकड़ा हो जाता है, कुछ ऊपर जाकर फिर 
एक वार चौड़ा हो जाता है। सव से ऊपर जाकर फिर संकड़ा 
हो जाता है अथात्‌ एक राजू चौड़ाई रह जाती है | तत्त्वार्थस्रत्र के 
भाष्य में लोक की आकृति सुप्रतिष्ठठ और वज्ञ के समान बताई 
है। सुप्रतिष्क एक प्रकार का वतन होता है जो नीचे से चौड़ा, 
वीच में संकड़ा तथा ऊपर कुछ चौड़ा होकर फिर संकड़ा हो जाता 
है। वज्र का आकार भी ऐसा ही होता दै। 

अधोलोक का संस्थान गाय की गदन के सपान है क्योंकि 
अधोलोक में रही हुईं सातों पृश्चियाँ नीचे नीचे एक दूसरे से 
अधिक विस्वृत हैं। 

तियग्लोक भन्नरी (एक तरह का वाजा ) या थाली सरीखा 
है। ऊध्बंल्ोक मृदढ़ (टोल) के आकार वाला है अथात्‌ वीच में 
चौड़ा और दोनों क्षिनारों पर संकुचित है | 

(तत्त्वार्य सूत्र सभाष्य भध्याथ ३, सत्र ६ 
प्रवचनसारोद्धार में इसका खरूप यों दिया है- अधोलोक 


श्र्प औ सेटिश जैन बन्‍्धमाला 

उलट रक्खे हुए सकोरे सरीखा है ओर ऊर्ध्वलोक एक दूसरे के मेँह 
पर रक्खे हुए दो सकोरों सरीखा है | इस प्रकार नीचे एक सकोरा 
उल्टा, उस पर एक सकोरा सीधा तथा उस एर फिर एक उल्टा 
रखने पर लोक का संस्थान बन जाता है| 

लोक का नक्शा बनाने तथा उसके परिमाण को ठीक ठीक 
समभने के लिए नीचे लिखी विधि उपयोगी है- 

एक इश्व लम्बी ५७ रेखाएँ खींचें | रेखाओं के बीच में इश्व का 
चौथा भाग व्यवधान रहना चाहिए। उन रेखाओं के दोनों तरफ 
दो लम्बी पंक्तियाँ खींचें। प्रत्येक पंक्ति १४ इश्व लम्बी होनी 

चाहिए। इस प्रकार ५६ कोष्ठक वन जाएँगे | यहाँ एक राजू की 

जगह एक इश्व की कल्पना की गई है। प्रत्येक कोष्टफ की लम्बार 
एक राजू ओर ; राजू है। चार कोष्ठक मिलाने से एक वर्ग राजू 
हो जायगा अथोत्‌ एक राजू चोड़ाई और एफ राजू लम्बाई हो 
जायगी। विशेष सुविधा के लिए उन लम्बी पंक्तियों के बीच फिर 
तीन लम्बी लाइनें खींचनी चाहिए। ऐस। करने पर पत्येक फीप्ट क 
की लम्बाई चौड़ाई वरावर अ्था व्‌ ; राजू रह जायगी। इस फोष्ठक 
को £ राजू कहा जायगा। एक राजू चीदी और चौदह राजू लम्बी 
इस नाली में . बर्ग राजुओं की संख्या २२४ है। इन्हें पादरज्जु, 
खण्टरज्जु या पाव राजू भी कह/ जा सकता है। यह नली लोक 
क्रे बीचोबीच है। इसे त्सनाड़ी कहा जाता है। इस के बाहर त्रस 
जीबों की उत्पत्ति नहीं होती | 

(१ ) चौदह राजू परिषाण लोक के सव से नीचे वाले राजू 
में तमस्तमः प्रभा नाम की सातवीं पृथ्वी है। इसका विस्तारसात 
राज परिमाण है। एक राजू तरसनादी में है, बान्टी / 4 तरफ [. 
तीन तीन | खण्ड रज्जुओं को तिरछे रखने .. . .४३ 


औीजेन सिद्धान्त बोल संग्रह, पांचवां भाग श्र 


होते हैं। उस में से चार जसनाड़ी में हैं ओर बारह बारह पसवाड़ों 
में। एक पूरे राजू भरात्‌ चार खण्ड राजुओं की ऊँचाई तक चौडाई 
घ्रावर है | इस प्रकार तमस्तमः प्रभा पृथ्वी में ११२ खण्ड राजू हैं। 

(२) तमस्तमः प्रभा के ऊपर एक राज की अवगाहना वाली 
छठी पृथ्वी तम;प्रभा है। इसका विस्तार साढ़े छः राजू है। चस- 
नाड़ी में एक राज और उसके बाहर दोनों तरफ पौने तीन तीन राजू 
है। चौड़ाई में खण्ड रज्ज २६ हैं। चार त्रसनाड़ी में और ग्यारह 
ग्यारह दोनों तरफ | कुल खण्ड रज्ज १०४ हैं। 

( ३ )तमःप्रभा के ऊपर एक राज की अवगाहना वाली पाँचवीं 
पृथ्वी धूमप्रभा है। इसका विस्तार छः राज है। एक राजू त्रसनाड़ी 
में और अढ़ाई अठाई राज दोनों तरफ | चौड़ाई में खण्डरज्ज २७ 
हैं। चार चसनाड़ी में ओर दस दस दोनों तरफ। कुल खण्डरज्ज 
8६ हैं। सातवीं पृथ्वी से लेकर पॉचवीं तक दोनों तरफ से एक 
एक खण्टरज्ज कम होता जाता है । 

(४ ) धूमप्रभा के ऊपर चोथे राजू में एक राजू की अवगाहना 
वाली चौथी पृथ्वी पंक प्रभा है। इसका विस्तार पोंच राज है । एक 
राजू चसनाड़ी में ओर दो दो राजू दोनों तरफ। चोढ़ई में खण्ड 
रज्ज २० हैं। चार चसनाड़ी में और आठ आठ दोनों तरफ | 
कुल खण्डरज्ज ८० हैं। 

(४) पंक प्रभा के ऊपर पॉचवें राज में वालुकाप्रभा है। इस 
की भी अवगाहना एक राज है। चौदाई चार राजू है । एक राजू 
असनाड़ी में ओर डेढ़ ढेढ़ राजू दोनों तरफ | चौड़ाई में खण्डरज्जु 
१६हैं।चार बीच में और छह छह दोनों तरफ | कुल खंडरज्जु ६४ हैं। 

(६ ) बालुका प्रभा के ऊपर छठे राजू में शकरा प्रभा नाम की 
दूसरी पृथ्वी है।इस की अवगाहना एक राजू है। चौड़ाई अढाई 
राजू है। एक राजू चसनाड़ी के वीच है और पौन पौन अथोद्‌ 
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४ भत्येफ़ तरफ | चौड़ाई में खण्डरज्जु १० हैं। चार असनाड़ी में 
झौर तीन तीन दोनों तरफ ) कुल खण्टरज्ज ४७ हें। 

(७ ) शकरा प्रभा के ऊपर सातवें राज में एक राज की अब- 
गादना वाली रन प्रभा है। इस की चौड़ाई भी एक राज है। रत्न 
प्रभा चसनाड़ी से वाहर नहीं है| इस में तिरल्ले चार खण्द रज्ज 
हैं। कुल सोलह खण्ड रज्ज हैं। 


इन सातों पृथ्वियों में सात नरक हैं। इनका विस्तार इसके 
दूसरे भाग के बोल नं* ५४६० में दिया गया है। 
रत्न प्रभा के ऊपर नौ सौ योजन तक तथा मीतर नौ सौ योजन 
तक तिदा लोक है, इसमें मनुष्य और तियश्व निवास करते हैं) 
जम्बूद्वीप, लवण समुद्र,धातकी खण्ड द्वीप, कालोदधि समुद्र, इस 
प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सब के बीच में एक लाख योजन 
लम्बा और एक लाख योजन चोड़ा जम्बूद्वीप थाली के आकार 
वाला है। उसे घेरे हुए दो लाख योजन चौड़ा चूड़ी के आकार 
वाला लवण समुद्र है। इसी प्रकार हुगनने दुगने परिमाण वाले 
एक दसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। सब के अन्त में 
सयम्भूरमण समुद्र दै,नो असंख्यात हजार योजन विस्तार वाला है। 
) रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर नो सो योजन वाद ऊध्वेलोक 
शुरूहो जाता है। आठवें राजू के पहले दो खण्ड राजुओं तक चौड़ाई 
एक राज है| उनमें तच्सनाड़ी से वाहर कोई खप्डराजू नही है। ऊपर 
के दो खण्ड राजओं में चौड़ाई डेढ़ राजुह अथोत्‌ आवदवें राजू में 
लोक के नीचे का आधा भाग एक राज चौड़ा है और ऊपर का 
ठेढ राज चौंडाहै। आठवें राज लोक में कल २० खण्ड राज हैं। 
(६ ) नें राजू के पहले खण्ड में दो राजू चोड़ाई है। एक राजू 
असनाडी में और आधा आधा राज दोनों तरफ। उसमें खण्ड राजू 
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आह हैं। दूसरे खण्ड में चौदाई ढाई राजू अथोत्‌ दस खण्डराज्‌ है। 
तीसरे और चौथे में तीन रान अथोत्‌ १२ खण्डरज्ज हैं | 
(१० ) नवें राज के ऊपर दसवें राज के नीचे वाले आधे 
हिस्से अथोत्‌ दो खण्डों में चोदाई ४ राज अथोत्‌ १६ खण्टराजू 
है। ऊपर के दो खण्ढों में पाँच राज भ्रथौत्‌ २० खण्ड रज्ज है। 
(११ ) ग्यारहवें राज के नीचे वाले आधे हिस्से में पाँच राज 
चौड़ाई है और ऊपर वाले आधे हिस्से में चार राज चौढाई है। 
(१२ ) बारहवें राज के नीचे वाले दो खण्डों में चौदाई तीन 
राज है और ऊपर वाले दो खण्डों में अढाई राज है। 
(१३ ) तेरहवें राज के पहले एक खण्ड में अदाई राज चौदार 
है ओर ऊपर के तीन खण्डों में दो राज है। 
(१४ ) चौदहवें राज के नीचे वाले दो खण्डों में ढेढ राज 
चौड़ाई है और ऊपर वाले दो खण्ठों में एक राज है। 
अधोलोक में कुल ५१२ खण्टरज्जु हैं। अधोलोक के सात राज्ुओं 
के अद्वाईंस भाग करने पर प्रत्येक भाग में नीचे लिखे अनुसार 
खण्ड हैं-- पहले के चारों में अद्|स अद्दाईस (कल ११२)। पॉचवें 
से लेकर आठवें तक छब्ब्रीस छब्बीस ( कुल १०४)। नवें से 
लेकर वारहवें तक चोबीस चौवीस (कल &६) | तेरहवें से लेकर 
- सोलहवे तक बीस बीस (कुल ८०)। सतरहवें से लेकर बीसवें तक 
सोलह सोलह (कल ६४) | इकीसवें से लेकर चोवीसवें तक दस दस 
(कुल ४०)। पद्मीसवें से लेकर अद्वाईसवें तक चार चार (कुल १६)। 
अह्ाईस विभागों अथोत्‌ पूरे सात राजुओं के सब विभागों को 
मिला कर ५१२ खण्ड राज हो जाते हैं। 
ऊध्येलोक में ३०४ खण्ड रज्जु होते हैं। उसके भी अद्ाईस 
खण्ठ करने पर प्रत्येक खण्ड में खण्टरज्जु नीचे लिखे अनुसार हैं- 
पहले भाग पें ४,द्सरे में ४, तीसरे में ६, चौथे में ६,पाँचवे में 
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४ भत्येफ़ तरफ | चौड़ाई में खण्डरज्जु १० हैं। चार असनाड़ी प्ें 
झौर तीन तीन दोनों तरफ | कुल खण्डरज्जु ४० हैं। 

(७) शकरा प्रभा के ऊपर सातवें राजू में एक राजू की अव- 
गाहना वाली रत्न प्रभा है। इस की चौड़ाई भी एक राजू है। र्र 
प्रभा चसनाड़ी से वाहर नहीं है। इस में तिरले चार खण्ड रज्जु 
हैं| कुल सोलह खण्ड रज्ज हैं| 


इन सातों पृथ्वियों में सात नरक हैं। इनका विस्तार इसके 
दूसरे भाग के बोल नं० ५६० में दिया गया है। 
रत्न प्रभा के ऊपर नौ सौ योजन तक तथा भीतर नौ सौ योजन 
तक तिछो लोक है, इसमें मनुष्य और तियश्व निवास करते हैं। 
जम्बूद्वीप, लवण समुद्र,धातकी खण्ड द्वीप, कालोदधि समुद्र, इस 
प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सब के बीच में एफ लाख योजन 
लम्बा और एक लाख योजन चौड़ा जम्बूद्वीप थाली के आकार 
वाला है। उसे घेरे हुए दो लाख योजन चौड़ा चूड़ी के आकार 
वाला लवण समुद्र है। इसी प्रकार दुग़गने दुगुने परिमाण वाले 
एक दूसरे को पेरे हुए असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। सब के अन्त में 
सयम्भूरमण समुद्रहे,नो असंख्यात हजार योजन विस्तार वाला है। 
( ८) रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर नौ सो योजन वाद ऊध्वेलोक 
शुरूहो जाता है। आठवें राजू के पहले दो खण्ड राजुओं तक चौड़ाई 
एक राजू है। उनमें तसनाड़ी से वाहर कोई खप्डराजू नही है| ऊपर 
के दो खण्ड राजुओं में चौड़ाई डेढ़ राजुह अथात्‌ आदवें राजू में 
लोक के नीचे का आधा भाग एक राजू चौड़ा है और ऊपर का 
ठेह राज चौड़ा है। आठवें राजू लोक में कुल २० खण्ड राजू हैं। 
 (&) नें राजू के पहले खण्ड में दो राजू चौड़ाई है। एक राजू 
ऋ्सनाड़ी में और आधा आधा राजू दोनों तरफ | उसमें खण्ड राजू 
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अर 


आहहैं। दूसरे खण्ड में चौदाई ढाई राजू अथोत्‌ दस खण्डराज्‌ है। 
तीसरे और चौथे में तीन राज अर्थात्‌ १२ खण्डरज्ज हैं। 

(१० ) नवें राज के ऊपर दसवें राज फे नीचे वाले आधे 
हिस्से अथात्‌ दो खण्डों में चौदाई ४ राज अथात्‌ १६ खण्दराज 
है। ऊपर के दो खण्ठों में पाँच राज अथौत्‌ २० खण्ड रज्ज है। 

(११ ) ग्यारहवें राज के नीचे वाले आधे हिस्से में पाँच राज 
चौढाई है और ऊपर वाले आधे हिस्से में चार राज चौड़ाई है। 

(१२ ) बारहवें राज के नीचे वाले दो खण्डों में चौड़ाई तीन 
राज है और ऊपर वाले दो खण्डों में अदाई राज है। 

(१३ ) तेरहवें राज के पहले एक खण्ड में अद्ाई राजू चौदाई 
है और ऊपर के तीन खण्डों में दो राज है। 

(१४ ) चौदहवें राज के नीचे वाले दो खण्ढों में ठेह राज 
चौड़ाई है ओर ऊपर वाले दो खण्डों में एक राज है। 

अधोलोक में कुल ५१२ खण्टरज्जु हैं। अघोलोक के सात राजुओं 
के अह्वाईस भाग करने पर प्रत्येक भाग में नीचे लिखे अनुसार 
खण्ड हैं-- पहले के चांरों में अद्ठ।इस अद्दा इस (कल ११२)। पाँचवें 
से लेकर आठवें 'तक छब्बीस छब्बीस ( कुल १०४)। नवें से 
लेकर बारहवें तक चोवीस चोवीस (कल ६६)। तेरदवें से लेकर 
सोलहवें तक वीस बीस (कुल ८०)। सतरहवें से लेकर बीसचें तक 
सोलह सोलह (कल ६४) | इकीसवें से लेकर चोवीसवें तक दस दस 
(कुल ४०)। पच्चीसवें से लेफर अद्दाईसवें तक चार चार (कुल १६)। 
अह्मईस विभागों अथात्‌ पूरे सात राजुओं के सब विभागों फो 
मिला कर ४१२ खण्ड राज हो जाते हैं। 
उध्वेलोक में ३०४ खण्ड रज्जु होते हैं। उसके भी अद्वाईस 
खण्ड करने पर प्रत्येक खण्ड में खण्डरज्जु नीचे लिखे अनुसार हैं-- 
पहले भाग में ४,द्सरे में ४; तीसरे में ६, चौथे में ६,पाँचवे में 
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८,छटठे में १०, सातवें में १२, आठवें में १२, नवें में १६,दसवें में 
१६,ग्यारहवें में २०,बारहवें में २० ,तेरहवें में २०,चौदहवें में २०, 
पन्द्रहवें में १६, सोलहवें में १६, सतरहवें में १२, अठारहवें में १२ 
उन्नीसवें में १०, बीसवें में १०,इकीसवें में १०, बाईसवें में ८,तेई- 
सर्वे में ८,चौवीसवें में ८,पच्चीसवें में ६, छब्बीसवें में ६,स त्ताईसरें 
में ४ और.अह्ाईसवें में भी ४ | कुल मिला कर ३०४ होते हैं। 
रज्जु तीन प्रकार के होते हैं- (क) सचीरज्जु (ख) प्रवररण्जु 
भोर (ग) घनरज्जु । एक ही श्रेणी में रकसे हुए चार खण्ड रज्जु 
मिल कर एक सूची रज्जु होता है। सूचीरज्जु की लम्घाई एक राजू 
और मोटाई तथा ऊँचाई एक खण्डरज्जु होती है। 
एक दूसरे पर रक्‍्खे हुए चार सूचीरज्जुओं का एक प्रतर 
, रज्जु होता है। प्रतर रज्जु की लम्बाई और चौड़ाई पूरा राज्‌ है 
और मोठाई एक खण्ड राजू। इसमें सोलह खण्ड राजू होते हैं । 
चार प्रतर राजुओं को पास पास रखने पर एक घनराजू हो जाता 
है। घनराजू की लम्बाई,ऊँचाई और मोटाई सभी एक राजू हैं। 
' इसमें ६४ खण्ड राजू होते हैं। 
अधोलोक में खण्ड राजुओं की संख्या ११२ है। उन्हें १६ 
से भाग देने पर ३२ प्रतर राजुओं की संख्या निकल आती है। 
ऊध्वलोक में १६ प्रतर राजू हैं। ३०४ को १६ से भाग देने पर 
इतनी ही संख्या निकल आती है। सारे लोक में ५१ प्रतररण्जु हैं। 
सम्पूर्ण लोक में घन राजुओं की संख्या ३४३ है।यह संख्या 
जानने की विधि नीचे लिखे अन्लुसार है- 
नीचे से लेकर ऊपर तक लोक चौदह राजू परिमाण है। नीचे 
कुछ कम सात राजू ,मध्य में एक राजू, ब्रह्मलोक के मध्य में पाँच 
- राज और लोक के अन्त में एक राजू विस्तार वाला है। वाकी 
स्थानों पर उस का विस्तार कम ज्यादह है। घन करने के लिए 
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लोक का आकार 
खगर राजुमों की संख्या राजू संल्या 
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इसे समचतुरख्त अथात्‌ चारों तरफ से समान बनाना चाहिए। 
ऊध्वल्तोक में त्सनाद़ी सात राज परिमाण ऊँची तथा एक राज 
चौड़ी है । उसके दाई और बाई तरफ अधिक से अधिक लोक का 
विस्तार दो राज परिमाण है । अगर बाएं पसवाड़े के दो भागों 
को उल्टा करके अथोत्‌ नीचे वाले भाग को ऊपर तथा ऊपर 
वाले को नीचे करके दाएं पसवाड़े के साथ जोड़ दिया जाय 
तो सब जगह बराबर दो राज चौड़ा हो जायगा। उसके साथ 
त्रसनाड़ी को मिलाने से तीन राजू चौड़ा और सात राजू लम्बा 
एक दण्ड बन जाता है। उसकी मोटाई ब्रह्मदेवलोक के पास 
पाँच रांजू और दूसरी जगह कम ज्यादह रहेगी | 

अधोलोक में भी त्रसनाड़ी सात राजू परिमाण है। उसके बाई 
और दाई तरफ अधिक से अधिक तीन तीन राज लोक विस्तार 
है। अगर उस के बाएं पसवाड़े को उल्टा करके दाई तरफ लगा 
दिया जाय तो तीन राज चौड़ाई सब जगह हो जाएगी | उस में 
एक राज त्रसनाड़ी मिलाने से चार राज चौड़ा और सात राजू 
उचा एक दण्ड बन जाता है| मोटर में यह भाग कहीं सात राजू 
चौडा और कहीं उससे कम रहेगा। 

चौडाई की तरह मोटाई को भी ऊपर लिखे अब्ुसार बेगने 
से दोनों बराबर हो जाती हैं | इस प्रकार सात राजू लम्बा और 
सात राजू चोदा घनलोक बन जाता है| सात की तीन वार गुणा देने 
से ३४३ होते हैं,क्यों कि ७७८७-४६। ४६ (७-३४ ३। यही सारे 
लोक में घनराजओं की संख्या है। बराबर लम्बाई, चौड़ाई तथा 
मोटाई वाली वस्तु के एक तरफ के परिमाण को इस प्रकार गुणा 
करने से घन का परिप्राण निकल आता है। यह संख्या व्यवहार 
को लेकर बताई गई है। 

निश्रय से तो २४६ घन रज्जु होते हैं | प्रत्येक खण्द में खण्ड 
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राजओं की जो संख्या हो उसे उसी से गुणा करने पर उस खण्ड के 
बगखण्ड राजझों की संख्या निकल आती है, जेसे लोकान्त खण्ड 
में चार खण्ड राज हैं, उनका वगे १६ हो जायगा | इसी प्रकार 
५६ खण्टों के वर्गों को मिलाने पर १५२६६ बग खण्ड राज 
होंगे। एक घन राजू में चोंसठ खण्ड राज होते हैं ।इस लिए ऊपर 
फी संख्या को ६४ से भाग देने पर २४६ निकल आते हैं। 
ध्वेत्तोक के पहले ६ खण्डों में अथोत्‌ डेढ़ राज तक पहले 
दो देवलोफ हैं- सौधप ओर इेशान | उसके ऊपर चार खण्ड 
अथोत्‌ एक राजू में सनत्कुमार और माहेन्द्र दो देवलोक हैं। उस 
के ऊपर दस खण्ड अथात्‌ ढाई राज में ब्रह्मलोक, लान्तक, शुक्र 
और सहस्रार नामक चार देवलोक हैं। उसके ऊपर चार खण्ड 
अर्थात्‌ एक राजू में आणत,प्राणत,आारण और अच्युत नामक चार 
देवलोक हैं। उसके बाद चार खण्डों में अथोत्‌ सब से ऊपर वाले 
राज में क्रमशः नवग्रेवेयफ पाँच अनुत्तर विमान और सिद्ध शिला 
श्े। ( प्रवचनमारोद्धार द्वार १४३, गाथा ६०२-६१७ ) 
( सभाष्य तत्त्तार्थाब्रिगम सूत्र, तृतीय प्रष्याय ) (भगवती शत्तक १३ उद्देशा ४) 
(भगवती शतक £ उंद्देशा ६) 
८४७५- मार्गणास्थान चोदह 
मार्गणा अथात्‌ गुणस्थान, योग, उपयोग आदि की विचारणा 
के स्थानों (विषयों) को मागणास्थान कहते हैं। गोम्मटसार के जीव- 
फांड की गाथा १४० में इसकी व्याख्या नीचे लिखे अनु सार दी है-- 
जाहि वजाखुच जीवा, सरिगिज्जंते जहा तहा दिद्वा। 
ताओझो चोद्स जाण, सुयमणाएं मरगणा होंति ॥ 
अथाोत्‌- जिन पदार्थों के द्वारा अथवा जिन पयोर्यों में जीव की 
विचारणा स्ेज्ञ की दृष्ठि के अज्लुसार की जाय वे पर्याय मार्गणा 
स्थान हैं। वे चौंदद है- 
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गइ इंदिए य काये, जोए वेए कसायनाएणेसु । 
संजम दंसणलस्सा, भवसम्से सन्नि झाहारे ॥ 


(कमग्रन्थ ४ गाथा ६) 

अथात्‌-मार्गशास्थान के गति, इन्द्रिय, काय, योग, बेद, कपाय, 

ज्ञान, संयम, दशेन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सब्ज्षित्व और 
आहार ये चौदह भेद हैं। 

(१ ) गति-जीव के जो पर्याय गति नामक के उदय से होते 
हैं और जिनके कारण जीव देव, मनुष्य, तियेश्व या नारकी कहा 
जांता है, उसे गति कहते हैं | 

(२ ) इन्द्रिय- अड्ञोपाड़ और निर्माण नामकर्म के उदय से 
प्राप्त होने वाले स्पशुन, नेत्र आदि जिन साधनों से सरदी, गर्मी 
तथा काले पीले आदि विषयों का ज्ञान होता है वे इन्द्रिय हैं। 

(३ ) काय- जिसकी रचना और हृद्धि औदारिक, वेक्रिय 
आदि यथायोग्य पुद्ठल स्कन्धों से होती है ऐसे शरीर नामकर्म 
के उदय से बनने वाले शरीर को काय कहते हैं। 

(४) योग-वीरयशक्ति के जिस परिस्पन्द (हलन चलन) से गमन, 
भोजन आदि क्रियाएं होती हैं ओर जो परिस्पन्द शरीर, भाषा 
तथा मनोवर्गणा के पुद्ठलों की सहायता से होता है, वह योग है। 

(४ ) बेद- वेदमोहनीय कर्म के उदय से होने वाली काम- 
चेष्टा जन्य सुख के अनुभव फी इच्छा को वेद कहते हैं। 

(६ ) कपाय- किसी पर नाराज होना या आसक्त होना आदि 
मानसिक विकार जो कपायमोहनीय कम के उदय से होते हैं और 
कर्मबन्ध के कारण हैं वे कपाय कहे जाते हैं | 

(७ ) ज्ञान- वस्तु को विशेष रूप से जानने वाले चेतना शक्ति 
के व्यापार (उपयोग) को ज्ञान कहते हैं। 

(८ ) संयम- फर्म बॉधने वाले कार्यों को छोड़ देना संयम है। 
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(६ ) दश्शन- वस्तु फो सामान्य रूप से जानने वाले उपयोग 
फो दशेन कहते हैं। 

(१० )लेश्या-आत्मा के साथ कर्म का मेल कराने वाले १रि- 
णाम विशेष को लेश्या कहते हैं। 

(११ ) भव्यत्व-मोक्ष पाने की योग्यता को भव्यत्व कहते हैं। 

(१२ )सम्यक्त्व-आत्मा की अन्तमंखी परहडत्ति को सम्यकत्व 
कहते हैं। सम्यक्त्व प्राप्त करने के वाद जीव बाह्य वस्तुओं फी 
उपेत्ता करके आत्मचिन्तन फी ओर झ्ुकता है और मोक्ष फी इच्छा 
फरने लगता है। सम्यक्त्व वाला जीव त्तों पर श्रद्धा करता है 
ओऔर सच्चे देव, गुरु और धर्म को ही मानता है | प्रशम,संवेग,निर्वेद 
अनुकम्पा ओर आस्तिक्य ये पाँच उसके लक्षण हैं। 

( १३ ) सब्ज्ित्व- विशेष प्रकार फी मनःशक्ति भ्रयोत्‌ दीघ 
फाल तक रहने वाली सउ्ज्ञा (समझ या बोध) का होना सब्ल्षित्व है। 

(१४ ) आहारकत्व- फिसी न किसी प्रकार के आहार को 
ग्रहण करना आहारफत्व हे । आहार तीन प्रकार का है- 

(क) ओज आहार- उत्पत्ति क्षेत्र में पहुँच कर अपयाप्त अवस्था 
में तेनत और कामण शरीर द्वारा जीव जिस आहार को ग्रहण 
करता है उसे ओजाहार कहते हैं 

(ख) लोमाहार- त्वचा और रोंगटों से ग्रहण किया जाने वाला 
आहार। 

(ग) कवलाहार- मुख द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भन्र पानी 
झादि का आहार। 

मार्गणास्थान के अवान्तर भेद 

(१) गतिके चार भेद हैं- देवगति, मननुष्यगति, तियेश्वगति 
आर नरकगति | 

(२) इन्द्रिय मार्गणास्थान के पाँच भेद- एकेन्द्रिय, घेइन्द्रिय 
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तेहन्द्रिय, चउरिन्द्रिय और पर्चेन्द्रिय | 

(३ ) कायमागणास्थान के छः भेद- पृथ्वीकाय, अप्काय, 
तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। 

(४ ) योग के तीन भेद- मनोयोग, वचनयोग झौर काययोग | 

(५ ) वेद के तीन भेद- पुरुषवेद, ख्लीवेद और नपुंसकवेद | 

(६ ) कपाय के चार भेद- क्रोध, मान, माया और लोभ | 

(७) ज्ञानमार्गणा के आठ भेद-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधि- 
ज्ञान, मन!पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, मत्यज्ञान, भरुताज्ञान, विभंगज्ञान। 

(८) संयममागणास्थान के सात भेद- सामायिकर्सयम, 
छेदोपस्थापनीयसंयम, परिह्रविशुद्धि संयम, सूत्मसम्परायसंयम, 
यथारूयातसंयम, देशविरति ओर अविरति। 

(& ) दशनमार्गणा के चार भेद- चन्ुदशन, अचचुदशेन, 
अवधिदर्शन और केपलदशन | 

(१० ) लेश्या के छ! भेद- कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोत- 
लेश्या, वेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या । 

(११ ) भव्यत्वमागंणा के दो भेद- भव्य और अभव्य | 

(१२ ) सम्यक्त्वमागणा के छः भेद- 

(क) औपशमिक सम्यकत्व - अनन्ताजुवन्धी चार कपाय और 
दर्शनमोहनीय के उपशम से प्रकट होने वाला वत्वरुचि रूप आत्म- 
प्रिणाम औपशमिक सम्यक्त्व है। इसके दो भेद हैं- ग्रन्थिभेद- 
जन्य और उपशमश्रेणिभावी। (अ) ग्रन्थिभेदनत्य औपशमिक 
सम्यक्‍त्व भनादि मिथ्यात्वी भव्य जीवों को होता है। इसके भाप्त 
होने फी प्रक्रिया निम्न लिखित है- 

जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा है भौर तरह तरह के 
दुःख उठा रहा हे जिस प्रकार पवतीय नदी में पड़ा हुआ पत्थर 
लुढ़कते लुढकते इधर उधर टकर खाता हुआ गोल और चिकना 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, पांचत्रां माय पद 
बन जाता है, इसी प्रकार जीव भी अनन्त काल से दुःख सहते सहते 
कोमल और शुद्ध परिणामी वन जाता है। परिणाम शुद्धि के कारण 
जीव आयु कम के सिवाय शेष सात कर्मों की स्थिति पल्योपम का 
असंख्यातवां भाग कम एक फोड़ाकोड़ी सागरोपम जितनी कर 
देता है। इसी परिणाम को शास्त्र में यथाप्रहत्तिकरण कहते हें ] 
यथाप्रहत्तिकरण वाला जीव राग द्ेष की मजबूत गांठ के पास 
तक पहुँच जाता है, किन्तु उसे भेद नहीं सकता, इसी को भ्रन्थि 
देश प्राप्ति कहते हैं। कम और राग द्वेष की यह गांठ क्रमशः हृढ 
और गृढ़ रेशमी गाँठ के समान दुर्भेद्य है। यथाप्रहत्तिकरण अभव्य 
जीवों के भी हो सकता है। कर्मों की स्थिति को कोड़ाकोड़ी साग- 
रोपम के अन्दर करके वे भी ग्रन्थिदेश को प्राप्त कर सकते हैं किन्तु 
उसे भेद नहीं सकते । 
भव्य जीव जिस परिणाम से राग द्वेष की दुर्भेद्य ग्रन्थि फो तोड़ 
कर लांघ जाता है,उस परिणाम को शास्त्र में अपूषकरण कहते हैं। 
इस प्रकार का परिणाम जीव को बारबार नहीं आता, कदाचित्‌ 
ही आता है, इसी लिए इसे अपूर्वकरण कहते हैं।यथाप्रहृत्ति 
करण तो अभव्य जीवों को भी अनन्त वार आता है किन्तु अपूर्व- 
करण भव्य जीवों को भी अधिक बार नहीं आता | 
अपूवकरण द्वारा राग ट्रेष की गांठ टूटने पर जीव के परिणामः 
अधिक शुद्ध हो जाते हैं,॥स समय अनिद्त्तिकरण होता है |इस 
परिणाम को प्राप्त करने पर जीव सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना नहीं 
लौटता। इसी लिए इसे अनिह॒त्तिकरण कहते हैं। उस समय जीव 
की शक्ति ओर बढ़ जाती है। अनिद्त्तिकरण की स्थिति झन्त- 
महू प्रमाण है । इस का एक भाग शेप रहने पर अन्तःकरण की 
क्रिया शुद्ध होती है अथोत्‌ अनिद्ृत्तिकरण के अन्त समय में 
मिथ्यात्र मोहनीय के कम दलिकों को आगे पीछे कर दिया 
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जाता है। कुछ दलिकों फो अनिद्त्तिकरण के अन्त तक उदय 
में आने वाले कर्म दलिकों के साथ कर दियाजाता है और 
कुछ को अन्तपुहते बीतने के बाद उदय में आने वाले कर्म दलिकों 
के साथ फ़र दिया जाता है। इससे अनिद्ृत्तिकरण के बाद का 
एक अन्तमुहृत प्रमाण काल ऐसा हो जाता है कि जिस में मिथ्यात्व 
मोहनीय का कोई कर्मदलिक नहीं रहता। अत एव जिसका अवाधा 
काल पूरा हो चुका है ऐसे मिथ्यात्वमोहनीय कमे के दो विभाग 
हो जाते हैं। एक विभाग वह जो अनिदृत्तिकरण के चरम समय 
पर्यन्त उदय में रहता है और दूसरा वह जो अनिद्त्तिकरण के बाद 
एक अन्तमुहूर्त बीतने पर उदय में आता है। इन में से पहले विभाग 
को मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति और दूसरे को भिध्यात्व फी द्वितीय 
स्थिति कहते हैं। अन्तरकरण क्रिया के शुरू होने पर अनिशृत्ति- 
फरण के अन्त तक तो मिथ्यात्व का उदय रहता है,पीछे नहीं रहता । 
अनिद्ृत्तिकरण बीत जाने पर औपशमिक सम्यकक्‍्त्व होता है। औप- 
शमिक सम्यक्त्व के धाप्त होते ही जीव को स्पष्ट या असंदिग्ध प्रतीति 
होने लगती है, मैसे जन्मान्ध पुरुष को नेत्र मिलने पर | मिथ्यात्व रूप 
महान रोग हट जाने से जीव को ऐसा आनन्द आता है जेसा किसी 
पुराने और भयहूर रोगी को खस्थ हो जाने पर। उस समय तत्तों 
पर हृढ श्रद्धा हो जाती है। ओपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति अन्त- 
मेहर्त होती है, क्योंकि इसके बाद मिथ्यात्व मोहनीय के वे पुद्ठल 
जिन्हें अन्तरकरण के समय अन्तमुहूते के वाद उदय होने वाले 
बनाया है, वे उदय में आजाते हैं या क्योपशम रूप में परिणत 
कर दिएजातेहैं। औषशमिक सम्यक्त्व के काल को उपशान्ताद्धा 
तथा अन्तरकरण काल कहते हैं। प्रथम स्थिति के चरम समय 
में अर्थात उपशास्ताद्धा के पूर्व समय में जीव विशुद्ध परिणाम से 
उस मिध्यात्व के तीन पुछ्न करता है जो औपशमिफ सम्पक्त्व के 
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बाद उदय में आने वाला होता है। जिस प्रकार फोद्रव धान्‍्य (कोदों 
नाम के धान्‍्य) को औषधियों से साफ करने पर इतना शुद्ध हो 
जाता है कि खाने वाले को बिल्कुल नशा नहीं आता । दूसरा 
भाग अद्धे शुद्ध और तीसरा अशुद्ध रह जाता है| इसी द्वितीय स्थिति- 
गत मिथ्यात्व मोहनीय के तीन पुज्ों में से एक पुल्न इतना शुद्ध 
हो जाता है फि उस में सम्यक्त्वघातक रस (सम्यक्त्व फो नाश 
करने की शक्ति) नहीं रहता। दूसरा पुज्ञ आधा शुद्धओर तीसरा 
अशुद्ध ही रह जाता है। 

औपशमिक सम्यक्त्व पूर्ण होने पर जीव के परिणामानुसार उक्त 
तीन पुझ्चों में से कोई एक उदय में आता है। परिणामों के शुद्ध 
रहने पर शुद्ध पुज्ञ उदय में आता है। उस से सम्यक्त्व का घात नहीं 
होता । उस समय प्रकट होने वाले सम्यक्त्व को ज्ञायोपशमिक 
सम्यक्त्व कहते हैं | जीव के परिणाम अद्ध॑ विशुद्ध रहने पर दूसरे 
पुज्न का उदय होता है और जीव मिश्रदृष्टि कहलाता है। परिणामों 
के अशुद्ध होने पर अशुद्ध पुज्च का उदय होता है और उस समय 
जीव मिथ्यादृष्टि हो जाता है। 

अन्तमुहते प्रमाण उपशान्ताद्धा में जीव शान्त, प्रशान्त, स्थिर 
और पू्णानन्द हो जाता है। जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छ। आव 
लिफाएं बाकी रहने पर किसी किसी ओपशमिक सम्यकत्व वाले 
जीव के चढ़ते परिणामों में विप्न पड़ जाता है अर्थात्‌ उसकी शान्ति 
भड्ट हो जाती है। उस समय अनन्तानुवन्धी कपाय का उदय होने 
से जीव सम्यवत्व परिणाम को छोड कर मिथ्यात्व की ओर कुक 
जाता है। जब तक वह मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करता अथीत्‌ जघन्य 
एक समय और उत्कृष्ट छः आवलिकाओं तक सासख्ादन भाव का 
अत्लुभव फरता है,उस समय जीव साखादन सम्यग्यरृष्टि कहा जाता 
है। ओपशपमिक सम्यकत्व वाला जीव ही साखादन सम्यग्दृष्ठि हो 
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सकता है, दूसरा नहीं | 
उपशमभ्रेणिभावी औपशमिक सम्यकत्व की प्राप्ति चौथे 
पाँचवें, छठे या सातवें में से किसी भी गुणस्थान में हो सकती है 
परन्तु आठवें ग्रणस्थान में तो उसकी प्राप्ति अवश्य ही होती है। 
ओपशमिक सम्यकत्व के समय आयुबन्ध, मरण, अनन्तीलुबन्धी 
कपाय बन्ध तथा उसका उदय ये चार बातें नहीं होतीं किन्तु उससे 
गिरने पर साखादन भाव के समय उक्त चारों वारतें हो सकती हैं। 
(ख) भनन्ताजुवन्धी कपाय और दशेन मोहनीय के क्षपोपशम 
से होने वाला तत्त्वरुचि रूप परिणाम ज्ञायोपशमिक सम्यक्त् है। 
(ग) ऊपर लिखी प्रकृतियों के ज्ञय से होने वाला तत्त्तरुचि 
रूप परिणाम क्ञायिक सम्यक्त्व है। ज्ञायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति 
केवली के समय प्रें होने वाले मनुष्यों को ही होती है। जो जीव 
आयुवन्ध करने के वाद इसे प्राप्त करते हैं वे तीसरे या चोथे भव 
में मोक्ष पाते हैं| अगले भव की आय बाँधने से पहले जो जीव 
चायिक सम्यक्त प्राप्त कर लेते हैं वे उसी भव में मुक्त हो जाते हैं । 
(घ)ओपशमिक सम्यक्त्व का त्याग कर मिथ्यात्व के अभिममुख 
होते समय जीव का नो परिणाम होता है, उसे साख्ादन सम्यक्त्व 
कहते हैं। इस की स्थिति जघन्य एफ समय और उत्कृष्ट छः आव- 
लिकाएं होती हैं| अनन्तानुवन्धी का उदय होने के कारण इस समय 
जीव के परिणाम निमेल नहीं होते। साखादन में अतत्वरुचि अव्यक्त 
होती है और मिथ्यात्व में व्यक्त, यही दोनों में अन्तर है | 
डः) मिश्रमोहनीय कर्म के उदय से होने वाले तखव और 
झतत््व दोनों की रुचि रूप म्रिश्व परिणाम को मिश्र सम्यकक्‍्ल 
(सम्यड/मिथ्यात्व) कहते हैं। 
(:च ) मिस के होने से जीव जड़ चेतन का भेद न जान सके 
आत्मोन्मुख प्रदत्ति वाला न हो सके, मिथ्यात्व मोहनीय के उदय 
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से होने वाले जीव के ऐसे परिणाम फो म्रिथ्यात्व कहते हैं। हठ, 
कदाग्रह भादि दोष इसी के फल हैं| 
(१३ ) संज्ी मार्गणा के दो भेद- संज्ञित्व और असंक्षित्व | 
(१४ )आहारक मार्गणा के दो भेद-आहा रक और झनाहारक। 








। ( कर्मग्रन्थ ४ ) 
८०७ - गुणस्थान चौदह 
गुणों (आत्मशक्तियों) के स्थानों अथोत्‌ क्रमिक विकास की 
अवस्थाओं फो गरणस्थान कहते हैं। 


मोक्ष का अर्थ दै आध्यात्मिक विकास की पूर्णता । यह पूर्णता 
एफाएक प्राप्त नहीं हो सकती। अनेक भर्षों में ्रमण करता हुआ 
जीव धीरे धीरे उन्नति करके उस अवस्था को पहुँचता है। आत्म- 
विकास के उस मार्ग में जीव जिन जिन अवस्थाओं को प्राप्त करता 
है, उन्हें गुणस्थान कहा जाता है। भारत के प्राय/ सभी दश्शनों 
ने जीव के विकास क्रम को माना है। परिभाषा तथा प्रतिपादन 
शेली का भेद होने पर भी प्रूच्म दृष्टि से विचार करने पर उनमें 
बहुत समानता मालूम पढ़ती है। 

आध्यात्मिक विकास का विचार करते समय जीव को मुख्य 
तीन अवस्थाओं में बाग जा सकता है- 

(क) पहली अवस्था वह है जिस में जीव अनन्त काल से घूमता 
आ रहा है | आत्मा स्थायी छूख और पूर्ण ज्ञान के लिए तरसता 
है। दुःख और अज्ञान फो बिल्कुल पसन्द नहीं करता, फिर भी 
वह अज्ञान और दुःख के चक्र में पड़ा हुआ है | यहाँ दो पश् खड़े 
होते हैं - आत्मा सुख और ज्ञान को क्‍यों पसन्द करता है १ 
तथा दुःख और अज्ञान से छुटकारा प्राप्त फरने की इच्छा अनादि 
काल से होते हुए भी उसे छुटकारा क्यों नहीं मिलता ? इन दोनों 
प्रश्नों का उत्तर शासत्रकारों ने दिया है। 
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यह एक प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक वस्तु अपने खबांव को 
प्राप्त करने का प्रयत्ष करती है | जब तक वह अपने खभाव को 
पूर्णतया प्राप्त न कर ले तब तक उसे शान्ति नहीं मिलती अर्थाद 
तब तक उस में खभाव को प्राप्त करने की प्रगति बराबर होती 
रहती है। पानी खभाव से उण्डा होता है [अग्नि आदि के कृत्रिम 
उपायों से गरम होने पर भी वह शीघ्र अपने खभाव में आने का 
प्रयत्न फरता है और ठण्डा हो जाता है| अनन्त ज्ञान और अनन्त 
सुख जीव का स्वभाव है, इस लिए जीव भी उन्हें प्राप्त करने के लिए 
सतत प्रयत्न करता रहता है। जब तक अपने खभाव में लीन नहीं 
होता तब तक उसे शान्ति नहीं मिलती | 

दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव सुख तथा ज्ञान को चाहता 
हुआ भी उनकी प्राप्ति के वास्तविक उपाय को नहीं जानता । जैसे 
रोगी कुपथ्य से होने वाले भयडूर परिणाम को भूल कर उसे सेवन 
करने में ही सुख समझता है और सेवन करने के बाद भयहुर 
कष्ट उठता है, उसी प्रकार जीव क्रामभोगों में सुख समझ कर 
उनका सेवन करता है और फिर भयडुर कष्ट उठता है। वास्तविक 
सुख फा उपोय न जानने के कारण ही जीव अनन्त संसार में 
भटकता रहता है। अज्ञान और द्वेष के प्रबल संस्कारों के फारण 
वह वास्तविक छुख का अनुभव नहीं कर सकता | कभी थोड़ा सा 
भान होने पर भी पह सुख की प्राप्ति के लिए पठत्ति नहीं कर सकता | 

अज्ञान चेतना का विरोधी है। इस लिए जब तक अज्ञान की 
तीव्रता रहती है तब तक चेतना का स्फुरण बहुत मन्द होता है 
अर्थात्‌ तब तक खरे सुख और उसके साधनों का भान नहीं होता। 
किसी विपय में सर की धारणा करके आत्मा प्रहत्त होता है, किन्तु 
परिणाम में निराशा होने से दूसरे विषय की तरफ दौड़ता है। दूसरे 
विपय में निराशा होने पर तीसरे की ओर झ्ुफता है। जिस तरह 
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भूँवर जाल में पढ़ी हुई लकड़ी चक्कर काटती रहती है उसी प्रकार 
जीव संसार चक्र में भटकता रहता है। अनन्त काल तक भठकने 
के वाद किसी किसी जीव का अज्ञान कुछ कम होता है तो भी राग 
और द्वेष के कारण सच्चे खुख की ओर प्रदत्त नहीं हो सकता। 
अज्ञान की मन्दता के कारण जीव को ऐसा भान बहुत बार होता 
है कि सुख और दुःख वाह्य वस्तुओं में नहीं है, अपने ही परिणाएों 
के कारण आत्मा सुखी और दुखी होता है फिर भी राग और 

देष की तीत्रता के कारण वह ठीक मार में प्रवृत्ति नहीं कर सकता । 
मोह के का रण पूव परिचित विषयों को ही सुख या दुःख का साधन 
मान कर उन्हीं में हपे और विषाद का अनुभव करता है। ऐसे समय 
में जीव का कोई निश्चित'लक्ष्य नहीं होता इस लिए वह विकास 
की ओर अग्रसर भी नहीं होता। इसी स्थिति को आध्यात्मिक 
विकास काल की स्थिति कहा जाता है। 

(ख) अज्ञान तथा राग द्वेष के चक्र का वल सदा एक समान 
नहीं रहता । आत्मिक वल कर्मों के चल से अनन्तगुणा है, इस 
लिए आत्मा में जब शुभ भाव आते हैं तो कर्मों का वल एकदम 
घटजाता है। जिस प्रकार लाखों मन घास के लिए आग की एक 
चिनगारी पर्याप्त है, उसी प्रकार शुभ भाव रूपी आग कर्मों की 
महान्‌ राशि को भस्मसात्‌ कर देती है। जब आत्मा की चेतना 
जागृत होती है, राग और द्वेष कुछ दीले पढ़ते हैं तो आत्मा की 
शक्ति ठीक मार्ग पर काम करने लगती हैं| उसी समय आत्मा 
अपने ध्येय को निश्चित करके उसे प्राप्त करने का हृह निथय करता 
है और उसके लिए प्रहृत्ति भी करता है। उसी समय आध्यात्मिक 
विकास की नींद रक्खी जाती है | इसके बाद आत्या अपनी ज्ञान 
झोौरवीय शक्तियों द्वारा राग और द्वेप के साथ युद्ध करने लगता 
है। कोर आत्मा लगातार विजय प्राप्त करता जाता है ओर अन्त 
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में उनको समूल नष्ट करके केवल्य अथवा मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 
कोई कोई आत्मा राग द्वेष की प्रबलता के कारण एक आध बार 
हार भी जाता है तो फिर दुगुने उत्साह से प्रहत्त होता है। पुराने 
अजुभव के कारण बढ़े हुए ज्ञान और वीये से वह राग द्वेष को 
दबाता है। जेसे जैसे दवाने में सफल होंता है उसका उत्साह और 
ज्ञान बढ़ता जाता है। उत्साहह द्धि के साथ साथ आनन्द भी बढ़ता 
जाता है | इस प्रकार जीव राग द्वेष के बन्ध को निरेल करता हुआ 
अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता जाता 
है। इस अवस्था को आध्यात्मिक विकास की अवस्था कहते हैं | 

(ग) आध्यात्मिक विकास जब पूर्ण हो जाता है तो तीसरी 
अवस्था आती है। इस अवस्था में जीव अपने शुद्ध खरुप को 
प्राप्त कर लेता है। इसी को सिद्धि, सुक्ति, मोक्ष, निवोण श्रादि 
शब्दों से कहा जाता है। 

वैदिक दर्शन 

उपनिषद्‌ तथा अध्यात्म शास्त्र के दूसरे ग्रन्थों में आत्मा के 
विकासक्रम को भी बताया गया है, किन्तु इसका व्यवस्थित तथा 
साह्ोपाज़ वर्णन योग दशेन पर रचे हुए व्यासभाष्य आदि में है। 
दूसरे ग्रन्थों में इतना पूर्ण नहीं है, इस लिये वेदिक दशनों में आत्मा 
के विकासक्रम की मान्यता इन्हीं ग्रन्थों से बताई गई है। 

योगदर्शन में महर्षि पतल्ललि ने मोक्ञसाधन के रूप में योग का 
वर्णन किया है | योग का अथ है आध्यात्मिक विकासक्रम की 
भूमिकाएं। योग जहों से प्रारम्भ होता है वह आत्मविकास की 
पहली भूमिका है। योग की पूर्णता के साथ ही आत्मत्रिकास भी 
पूर्ण हो जाता है। योग प्रारम्भ होने से पहले को अवस्था आध्यात्मिक 


झविकास की अवस्था है। दिल मलि 
योग भाष्यकार महर्षि व्यास ने चित्त की पाँच भूमियाँ वताई हैं- 
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(१) ज्षिप्त (२) मूढ (३) विज्षिप्त (४) एकाग्र (४) निरुद्ध । इन 
पाँचों में पहली दो अर्थात्‌ क्षिप्त और मृढ अविकास की अवस्थाएं 
हैं। तीसरी विज्ञिप्त भूमिका अविकास ओर विकास का सम्मेलन 
है, किन्तु उस में विकास की अपेक्षा अविकास का वल अधिक 
है। चौथी एकाग्र थूमिका में विकास का बल अधिक है | वह 
बढ़ते हुए पाँचवीं निरुद्ध भूमिका में पूरा हो जाता है। पाँचर्वी 
भूमिका के वाद मोत्ष प्राप्त हो जाता है | 
वौद्धदर्शन 

बौद्ध साहित्य के मूल ग्रन्थ पिटक कहे जाते हैं। पिटकों में अनेक 
जगह आध्यात्मिक विकास के क्रम का व्यवस्थित और स्पष्ट वर्णन 
है। बहाँ व्यक्ति की छः स्थितियाँ की गई दें- (१) अन्धपुथुज्नन 
(२) कल्याणपुथुद्जन (३) सोतापन्न (४) सकदागामी (५) औप- 
पातिक (६) अरह। पहली स्थिति आध्या त्मिक अविकास का काल 
है। दूसरी स्थिति में विकास थोड़ा और अविकास अधिक होता है। 
तीसरी से छठी तक आध्यात्मिक विकास बढ़ता जाता है। छठी 
स्थिति में वह अपनी पूर्णेता को प्राप्त कर लेता है | इसके वाद जीव 
निवाण को प्राप्त कर लेता है। 

जैन दशन 

जैन आगरममों में आध्यात्मिक विकासक्रम फे लिए चौदह गुण- 
स्थान बताए गए हैं। इनके नाम और स्वरूप आगे दिए जाएंगे। 
चौदह गुणस्थानों में पहला अविकास काल है। दूसरे और तीसरे 
ग्रुणस्थान में विकास का किंचित्‌ स्फूरण होता है। उनमें प्रवलता 
अविकास की ही रहती है। चौथे गुणस्थान में जीव विकास की 
ओर निश्चित रूप से बढ़ता है। चौदहवें गणस्थान में विकास अपनी 
पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और उसके वाद मोक्त हो जाता है | 

इसी प्राचीन विकास क्रम को हरिभद्र॒मूरी ने दूसरे प्कार से 
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कप , श्री, सेविया जैन- गन्थमाला, 
लिखा है) अ्रविकास काल.को उन्होंने ओघरृष्टि तथा विकास 
काल को सदृदृष्टि का नाम दिया है। सह्रृष्टि के मित्रा, तारा, 
बला,दीमा,स्थिरा, कान्ता, प्रभाऔर परा नाम वाले आठ विभाग 
हैं। इनमें विकास का क्रम उत्तरोत्तर अधिक होता जाता है। मित्रा 
आदि पहली चार दृष्टियों में विकास होने पर भी अज्ञान और मोह 
की प्रवलता होती है। स्थिरा आदि पिछली चार दृष्टियों में ज्ञान और 
चारित्र की अधिकता तथा मोह की कमी हो जाती है । 

दूसरे प्रकार के वर्णन में हरिभद्र॒सूरि ने आध्यात्मिक विकास 
के क्रम को योग के रूप में वन किया है| योग के उन्होंने पॉच 
भाग किए हैं- अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और दृत्तिक्षय | 

ये दोनों प्रकार के विचार प्राचीन जैन गुणस्थान के विचारों 
का नवीन पद्धति से वर्णन.मात्र है 

आजीबक दशेन 

इस दशेन का खतमन्‍्त्र साहित्य और सम्प्रदाय नहीं है, तो भी 
इनके आध्यात्मिक विक्ासक्रम सम्बन्धी विचार वोद्ध ग्रन्थों में 
उपलब्ध होते हैं| आजीवक दशशन में आठ पेडियाँ मानी गई हैं- 
मन्दा, खिड्डा, पदवीमंसा, उज़ुगत, सेख, समण, जिन ओर पतन्न। 
इन आठों में पहले की तीन अविकास काल तथा पीछे की पाँच 
विकासकाल की हैं | उसके वाद मोज्ञ हो जाता है। 

गुणस्थान का सामान्य स्वरूप 

आत्मा की अवस्था किसी समय अज्ञानपूर्ण होती है। यह अवस्था 
सब से प्रथम होने के कारण निकृष्ट है। उस अपस्था से आत्मा 
अपने खाभाषिक चेतना, चारित्र आदि गुणों के विकास द्वारा 
निकलता है। धीरे धीरे उन शक्तियों के विकास के अनुसार क्रान्ति 
करता हुआ विकास की पूर्णता अर्थात्‌ अन्तिम ह॒द को पहुँच जाता 
है। पहली निकृष्ट अवस्था से निकल कर विकास की अन्तिम 
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अवस्था को पाप्त करना ही आत्मा का परमसाध्य- है। इस परम- 
साध्य की सिद्धि होने तक आत्मा को एक के बाद दूसरी, दूसरी 
के वाद तीसरी, ऐसी अनेक अवस्थाओं में से गुनरना पड़ता है। 
इन्हीं अवस्थाओं की श्रेणी को विकासक्रम या उत्क्रान्तिमा्ग कहते 
हैं। जेन शास्त्रों में इसे गुशस्थान कहा जात है | इस विकासक्रम 
के समय होने वाली आत्मा की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का संक्षेप 
१४ भागों में कर दिया है। ये चौदह भाग गुणस्थान के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। दिगम्बर साहित्य में गुणस्थान, संक्षेप, ओघ, सामान्य 
और जीवसमास शब्दों से भी कहे जाते हैं। चौदह ग्रणस्थानों में 
उत्तरोत्तर विकास को अधिकता है। विकास की न्यूनाधिकता 
आत्मिक स्थिरता की न्यूनाधिकता पर अवलम्बित है। स्थिरता, 
समाधि, अन्तर पि, खभावरमण, स्वोन्युखता, इन सव शब्दों का 
मतलब एक ही है। स्थिरता का तारतम्य (न्यूनाधिकता) दर्शन 
भार चारित्र की शुद्धि के तारतम्य पर निभर है। दशनशक्ति का 
जितना अधिक विकास, जितनी अधिक निमलता होती है उतना 
ही अधिक सहिशवास, सद्रुचि, सद्भक्ति, सत श्रद्धा ओर धरम का 
आग्रह रह होता जाता है। दशन शक्ति के विकास के वाद चारित्र 
शक्ति के विकास का नम्बर आता है| चारित्र शक्ति का जितना 
अधिक विकास तथा निमेलता होती है उतनी ही क्षमा, सन्‍्तोष 
“ गाम्भीये, इन्द्रियनय आदि गुणों का आविभ्भाव होता है| जिस 
क्रियाकाण्ठ से इन गणों का विकास न हो उसे चारित्र का अ 

नहीं कहा जा सकता। दशन ओर चारित्र की विशुद्धि के साथ 
साथ आत्मा की स्थिरता भी बढ़ती जाती है।दशन व चारित्र शक्ति 
की विशुद्धि का बढ़ना घटना उन शक्तियों के प्रतिवन्धक (रोकने 
वाले) संस्कारों की न्यूनता,अधिकता या मन्दता,तीत्रवा पर अब- 
लम्बित हैं। पहले तीन गणस्थानों में दशेन ओर चारित्र का 
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विकास इस लिए नहीं होता कि उन में उन शक्तियों के प्रतिवन्धक 
दश्शनमोह और चारित्रमोह की अधिकता है। चौथे गुणस्थान से 
लेकर आगे के गुणस्थानों में प्रतिबन्धक संस्कार मन्द हो जाते हैं 
इस लिए उन गुणस्थानों में शक्तियों का विकास आरम्भ हो जाता है। 

इन प्रतिबन्धक (कषाय) संस्कारों के स्थूल दृष्टि से चार विभाग 
किए गए हैं । ये विभाग कपाय के संस्कारों की विपाक शक्ति फर 
तरतमभाव (न्यूनाधिक) पर आश्रित हैं। उन में से पहला विभाग 
जो दशेन शक्ति का प्रतिबन्धक है, उसे द्शनमोह तथा अनन्ताजु- 
वन्‍्धी कहते हैं। शेष तीन विभाग चारित्र शक्ति के प्रतिबन्धक 
हैं। उन को यथाक्रम अप्रत्याख्यानावर ण, प्रत्याख्यानावरण और 
संज्वलन कहते हैं। 

प्रथम विभाग की तीज्रता न्यूनाधिक परिमाण में प्रथम दो सुण- 
स्थानों (भूमिकाओं) तक रहती है। इसी लिए पहले दो गुणस्थानों 
में तथा तीसरे में मिध्यात्व का उदय होने से दशेन शक्ति के आवि- 
भाव का सम्भव नहीं है। कपाय के उक्त प्रथम भाग की अल्पता, 
मन्दता या अभाव होते ही दशन शक्ति व्यक्त होती है । इसी समय 
आत्मा की दृष्टि खुल जाती है। दृष्टि के इस उन्मेष को विवेकख्याति, 
मेदज्ञान, प्रकृति पुरुषान्यता, साक्षात्कार और ब्क्मज्ञान आदि 
नामों से कहा 8 | न मम 

इसी शुद्ध दृष्टि से आत्मा जड़ चेतन का भेद भस 

से जान लेता है | यह उसके विकासक्रम की चोथी भूमिका है। 
इसी भूमिका से वह अन्तद ष्टि चन जाता है ओर अपने वास्तविक 
परमात्मस्वरूप को देखने लगता है। पढले के तीन गुणस्थानों में 
दर्शनमोह और अनन्ताजुवन्धी कपाय की प्रबलता के कारण आत्मा 
अपने परमात्मभाव को नहीं देख सकता | उस समय वह बहि- 
हए्टि होता है। दशेन मोह आदि के वेग के कारण उस समय उस 
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की दृष्टि इतनी अस्थिर व चंचल बन जाती है कि जिससे वह 
अपने में ही वतेमान परमात्मस्व॒रूप या देशवरत्व को नहीं देख सकता। 
औश्वरत भीतर ही है किन्तु वह अत्यन्त सूक्ष्म हे इस लिए स्थिर व 
निर्मलदृष्टि के द्वारा ही उसका दशन किया जा सकता है। चोथा 
गुणस्थान परमात्मभाव या ईश्वरख के दशन का द्वार है, वहाँ 
पहुँचने पर जीव अन्तरात्मा हो जाता है,अर्थात्‌ वाह्य वस्तुओं की 
ओर से हट कर आत्मचिन्तन ही उसका मुख्य काय हो जात्ता है । 
आत्मविकास के लिए सभी वस्तुओं को यहाँ तक कि तीन लोक 
की विभतियों को छोड़ने के लिए तेयार रहता है | पहले तीन 
गणस्थानों में जीव वहिरात्मा होता है अर्थात्‌ उस समय घस्तुओं 
की ओर विशेष कुकाव रहता है। 

चौथे गणस्थान में दशन मोह का वेग कम होने पर भी चारित्र 
शक्ति को रोकने वाले संस्कारों का वेग रहता है अथोत्‌ उस 
समय अप्रत्याख्यानावरण कपाय का उदय रहता है, इस लिए 
जीव किसी प्रकार का त्याग या नियम नहीं कर सकता । पॉचवे 
गणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम हो जाता है इस 
से जीव की चारित्र शक्ति कुछ कुछ प्रकट होती है और बह इच्द्रिय- 
जय और नियम आदि को थोड़े वहुत रूप में करता है। श्रावक 
के वारह व्रत तक अड्जीकार करता है। इसी को देशविरत चारित्र 
कहते हैं | छठे गणस्थान में प्रत्याड्यानावरण कपाय भी मन्द हो 
जाता है, उसमें आत्मा वाह्म भोगों से हट कर पूरा त्यागी वन जाता 
है। छठे गुणस्थान में संज्बलन कपाय के विद्यमान रहने से कभी 
कभी क्रोध आदि आ जाते हैं किन्तु उनसे चारित्र का विकास 
नहीं दवता केवल उसमें थोड़ा सा मेल आ जाता है । चारित्र की 
शुद्धि और स्थिरता में कुछ फरक पड़ जाता है। जिस प्रकार वायु 
के सामान्य ककोरे से दीपक की शिखा कम ज्यादह होती रहती है 
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किन्तु बुझती नहीं, इसी प्रकार संज्वलन कपाय के उदय से चारित्र 
की निमलता में फरक पड़ जाता है, आवरण नहीं होता | आत्मा 
जब्र संज्वलन कपाय को दवाता है तो सातवें गणशस्थान से बढ़ता 
हुआ ग्यारहव या वारहव गणस्थान तक पहुँचता है | उपशमश्रेणी 
वाला जीव ग्यारहवें गणस्थान में जाता है और वहाँ की स्थिति 
पूरी होने पर वापिस दसवें गणस्थान में आ जाता है। फिर उप- 
शान्त कम उदय में आ जाने से नीचे के गणस्थानों में आ जाता है। 
ज्षपकश्रेणी वाला जीव दसवें गणस्थान में उन प्रकृतियों का सबेधा 
क्षय कर ग्यारहवें में न जाकर सीधा बारहवें में चला जाता है। दशेन 
ओर चारित्र दोनों शक्तियाँ उस समय पर विकसित हो जाती हैं। 
इसके बाद जीव तेरहवें गणस्थान में पहुँचता है। चारों घाती कर्मो 
का सवंथा क्षय हो जाने से उस समय जीव को केवलज्ञान और 
केवलदशन की प्राप्ति हो नाती है। फिर भी मन, वचन और काया 
(शरीर) रूप तीन योगों का सम्बन्ध रहने के कारण आत्मा की 
स्थिरता पूर्ण नहीं होने पाती | चोदहवें गुणस्थान में वह पूर्ण हो 
जाती है।इस के वाद शीघ्र ही शरीर छूट जाता है और आत्मा अपने 
सखभाव में लीन हो जाता है। इस के वाद आत्मा सदा एक सा रहता 
है, इसी को मोक्ष कहते हैं। आत्मा की शक्तियों का पूर्ण विकास 
होना ही मोक्ष है। 

गणस्थानों के नाम और खरूप इस प्रकार हैं- 

( १) मिथ्यादृष्टि गुणस्थान-मिथ्याल॒ मोहनीय कम के उदय 
से जिस अवस्था में जीव की दृष्टि (अद्धा या ज्ञान) मिथ्या (उल्टी) 
होती है उसे मरिथ्यादृष्टि गरस्थान कहते हैं। जेसे पतूरे के बीज 
को खाने वाले अथवा पीलिए रोग वाले को सफेद चीज भी पीली 
दिखाई देती है अथवा पित्त के प्रकोप वाले रोगी को सिश्री भी कड़वी 
>> हे उसी प्रदार मिथ्याली जीव कदेव में देव वड्धि. कमर में 
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गरु बुद्धि और कपम में धरम बुद्धि रखता है। जीव की इसी अवस्था 
को मिथ्यादृष्टि गणस्थान कहते हैं। 

(२ ) साखादन सम्यर्दृष्टि गणस्थान- जो जीव भ्ोपशमिक 
सम्यक्ल वाला है परन्तु अनन्तानुबन्धी कपाय के उदय से सम्यक्ख 
को छोड़ कर मिथ्याल की ओर कुक रहा है, वह जीव जब तक 
मिथ्याल प्राप्त नहीं करता तव तक साखादन सम्यग्दृष्टि कहलाता 
है। जीव की इस अवस्था को सास्वादन सम्यग्दृष्टि गुणस्थान कहते 
हैं।इसकी स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छः आवलिका है। 

इस गुणस्थान में यद्यपि जीव का कुकाव मिथ्याल की ओर होता 
है तथापि जिस प्रकार खीर खाकर उसका वमन फरने वाले मनुष्य 
कोखीर का विल्न्षण खाद अनुभव में आता है इसी प्रकार सम्य- 
कल से गिर कर मिथ्याल॒ की ओर ऊ्ुुके हुए जीव को भी कुछ काल 
के लिए सम्यक्ख॒ गुण का आस्वाद अनुभव में आता है। अत एव 
इस गणस्थान को साखादन सम्यग्दृष्टि गणस्थान कहते हैं। 

(३ ) सम्यडमिथ्यारृष्टि (मिश्र) गणस्थान-मिश्र मोहनीय के 
उदय से जब जीव की दृष्टि कुछ सम्यक (शुद्ध) और कुछ मिथ्या 
( अशुद्ध ) रहती है उसे सम्यडगमिथ्यादृष्टि कहा जाता है और 
जीव की इस अवस्था को सम्यडगमिथ्यादृष्टि (मिश्र) गणस्थान 
कहते हैं। इस गणस्थान में अनन्तानुबन्धी कपाय का उदय न रहने 
से आत्मा में शुद्धता एवं मिथ्यात्व मोहनीय का उदय रहने से अशु 
द्धता रहती है, इसी लिए इस गणस्थान में मिश्र परिणाम रहते हैं। 
जेसे गड मिले हुए दही का स्वाद कुछ मीठा और कुछ खट्टा होता 
है, इसी प्रकार इस अवस्था में जीव की श्रद्धा कुछ सच्ची तथा कुछ 
म्रिथ्या होती है। उस समय जीव किसी वात पर दृढ होकर विश्वास 
नहीं करता] इस गुणस्थान के समय बुद्धि में दुबेलता सी आ जाती 
है।इस कारण से जीव सवज्ञ द्वारा कहे गए तत्ततों पर न तो एकान्त 
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रुचि करता है और न एकान्त अरुचि। जिस प्रकार नारिफेल द्वीप 
निवासी पुरुष ओदन (भात्त) के विषय में न रुचि रखते हैं।न अरुचि। 
जिस द्वीप में प्रधानतया नारियल पैदा होते हैं,वहाँ के निवासियों ने 
चावल आदि अन्न न तो देखा है और न सुना है। इससे पहले बिना 
देखे और बिना सुने अन्न को देख कर पे न तो रुचि करते हैं और न 
अरुचि,किन्तु समभाव रखते हैं इसी प्रकार सम्यडममिथ्यारृष्टि जीव 
भी सर्वेज्ञ कथित मार्ग पर प्रीति या अप्रीति कुछ न करके समभाव 
रखता है। इस प्रकार की स्थिति अन्तम॑हूरते ही रहती है। इसके वाद 
सम्यकत्व या मिथ्यात्व इन दोनों में से कोई प्रबल हो जाता है,भत 
एव तीसरे गुणस्थान की स्थिति अन्तमहूत मानी गई है। 

(४ )अविरतसम्यस्टष्टि गुणस्थान-सावद्य व्यापारों को छोड़ 
देना अथोत्‌ पापजनक व्यापारों से अलग हो जाना विरति है। 
चारित्र और व्रत, विरति का ही नाम है। जो जीव सम्यर्दृष्टि हो 
कर भी किसी प्रकार के व्रत को धारण नहीं कर सकता वह जीव 
अविरतसम्परदष्टि है और उसका स्वरूपविशेष अविरतसम्पन्दृष्ट 
गुणस्थान कहा जाता है। अविरत जीव सात प्रकार के होते हैं- 

(क) णो व्र्तों को न जानते हैं, न ख्वीकारते हैं और न पालते 
हैं, ऐसे साधारण लोग। 

(ख) जो त्रतों को जानते नहीं, सीकारते नहीं किन्तु पालते 
हैं, ऐसे अपने आप तप करने वाले तपसवी। 

(ग) जो व्॒तों को जानते नहीं किन्तु खीकारते हैं और खीकार 
कर पालते नहीं,ऐसे ढीले पासत्थे साधु जो संयम लेकर निभाते नहीं। 

(घ) जिनको बर्तों का ज्ञान नहीं है किन्तु उनफा स्वीकार तथा 
पालन बराबर करते हैं, ऐसे अगीताथ मुनि | 

(७) जो ब्र्तों को जानते हुए भी उनका खवीकार तथा पालन 
नहीं करते, जेसे श्रेणिक, कृष्ण आदि | 
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(च) जो व्रतों को जानते हुए भी उनका स्वीकार नहीं कर सकते 
किन्तु पालन करते हैं मेसे अन्नत्तर विमानवासी देव। 

(छ) जो त्रतों को जान कर खीकार कर लेते हैं किन्तु पीछे 
उनका पालन नहीं कर सकते जेसे संविभ्पाक्षिक। 

सम्यग्ज्ञान, सम्यग्ग्रदण (अच्छी तरह अंगीकार करना) ओर 

सम्यकपालन से ही व्रतसफल होते हैं । जिन को वर्तों का अच्छी 
तरह ज्ञान नहीं है, जो व्र्तों को विधिपू्वक ग्रहण नहीं करते और 
जो ब्रतों का पालन नहीं करते वे जेसे तेसे व्रत पाल भी लेबें तो 
उनसे पूरा फल नहीं होता । उपरोक्त सात प्रकार के अविरतों में से 
पहले चार अविरत जीव तो मिथ्यारृष्टि ही हैं क्योंकि उन्हें वर्तों का 
यथाथेज्ञान ही नहीं है। पिछले तीन प्रकार के अविरत जीव 
सम्यस्टृष्टि हैं क्योंकि वे व्रतों का यथाविधि ग्रहण या पालन न 
कर सकने पर भी उन्हें अच्छो तरह जानते हैं। अविरत सम्यररृष्टि 
कोई जीव ओऔपशमिक सम्यकत्व वाले होते हैं और कोई क्ञायिक 
सम्यक्ल वाले होते हैं। अविरतसम्यग्दह्टि जीव व्रत-नियमादि को 
यथावत्‌ जानते हुए भी खीकार तथा पालन नहीं कर सकते,क्यों कि 
उन्हें अप्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है। अप्रत्याख्यानावरण 
फषाय का उदय चारित्र के ग्रहण तथा पालन को रोकता है। 

(४)देशविरतगुणस्थान- प्रत्याख्यानावरण कपषाय के उदय 
से जो जीव पापजनक क्रियाओं से सवेथा निहत्त न होकर एक- 
देश से निहत्त होते हैं वे देशविरत या श्रावक कहलाते हैं, ऐसे 
जीवों के स्वरूप को देशविरत गुणस्थान कहते हैं। कोई श्रावक 
एक व्रत को धारण करता है और कोई दो व्र॒तों को। इस प्रकार 
अधिक से अधिक त्रत धारण करने वाले श्रावक ऐसे भी होते हैं 
जो पापकर्मों को दो करण तीन योग से छोड़ देते हैं। अन्रुपति तीन 
प्रकार की है-पतिसेवनाजुमति, प्रतिश्रवणानुमति, संवासानुमति। 
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अपने या दूसरे के लिए बने हुए भोजन आदि का उपभोग करना 
अतिसेचनाज्ुमति' है। पुत्र आदि किसी सम्बन्धी के द्वारा किए गए 
पापकर्म को सुन कर भी पृत्रआदि को उस पापकरम से न रोकना 
प्रतिश्रवणातुभति' है। पत्र आदि अपने सम्बन्धियों के पापकममें 
प्रहत्त होने पर उनके ऊपर सिफ ममता रखना अर्थात्‌ न तो पाप 
कर्मो को सुनना और न उनकी प्रशंसा करना 'संवासाबुमति' है। 
जो श्रावक पापजनक आर म्भों में किसी प्रकार से योग नहीं देता, 
केवल संवासानुमति को सेवता है वह अन्य सब भावकों से भरेष्ठ है। 
(६ ) प्रमत्तसंयतगरुणस्थान- जो जीवपापजनक व्यापारों 
: से स्वथा निहत्त हो जाते हैं वे ही संयत (प्ुनि) हैं । संयत भी जब 
तक प्रमाद का सेवन करते हैं तब तक प्रमत्तसंयत कहलाते हैं और 
उनका स्वरूप विशेष प्रमत्तसंयत गणस्थान है | संयत्त (मुनि) के 
सावदय व्यापार का सवथा त्याग होता है। वे संवासानुमति का 
भी सेवन नहीं करते । छठे गुणस्थान से लेकर आगे किसी गुण- 
स्थान में प्रत्याख्यानावरण कपाय का उदये नहीं रहता। इसी 
लिए वहाँ सावद्य व्यापार का सबंथा त्याग होता है | 
(७ )अप्रमत्तसंयतग॒णस्थान- नो मुनि निद्रा, विषय, कपाय, 
विकथा आदि प्रमादों का सेवन नहीं करते वे अप्रमत्तसंयत हैं और 
* उनका स्वरूप विशेष अप्रमत्तसंयतगुणस्थान है। प्रमाद सेवन से 
ही आत्मा अशुद्ध होता है इस लिए सातवें गुणस्थान से आत्मा 
उत्तरोत्तर शुद्ध होने लगता है। सातवें गुणस्थान से लेकर आगे 
सभी गणस्थानों में वतमान मुनि प्रमाद का सेवन नहीं करते, थे 
अपने स्वरूप में सदा जागृत रहते 
(८) नियट्टि (निदृत्ति) वबादर गणस्थान-जिस जीव के अनन्ता 
मुबन्धी,अप्त्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान 
माया तथा लोभ चारों निछत्त हो गए हों उसके स्वरूप विशेष को 
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नियट्विबादर गणस्थान कहते हैं। इस ग्रणस्थान से दो श्रेणियाँ 
प्रारम्भ होती हैं-उपशमश्रेणी और ज्ञपक श्रेणी । उपशमश्रेणी वाला 
जीव मोहनीय की प्रकृतियों का उपशम करता हुआ ग्यारहवें गण- 
स्थान तक जाता है और क्षपक्र श्रेणी वाला जीव दसवें से सीधा 
बारहदें गणस्थान में जाकर अपडिवाई (अप्रतिपाती) हो जाता है। 

जो जीव आठवें गणस्थान को प्राप्त कर चुके हैं, जो प्राप्त कर 
रहे हैं और जो प्राप्त करेंगे उन सब जीवों के अध्यवसाय स्थानों 
(परिणाम भेदों) की संख्या असंख्यात लोकाकार्शों के प्रदेशों के 
वरावर है।आठवे गुणस्थान की स्थिति अन्तमुहूत प्रमाण है। अन्त- 
मुहृत के असंख्यात समय होते हैं जिनमें से प्रथम समयवर्ती तीनों 
काल के जीवों के अध्यवसाय भी असंख्यात लोका का शों के प्रदेशों 
के तुल्य हैं। इस प्रकार दूसरे तीसरे आदि प्रत्येक समयवर्ती ज्रेका- 
लिक जीबों के अध्यवप्ताय भी गणना में असंख्यात लोकाकाशों 
के प्रदेशों के वराबर ही हैं। असंख्यात संख्या के असंख्यात प्रकार 
हैं। इस लिए एक एक समयवर्ती त्रेका लिक जीवों के अध्यवसायों 
की संख्या और सब समयों में वर्तमान जैकालिक जीचों के अध्य- 
बसायों की संख्या दोनों असंख्यात ही हैं, किन्तु असंख्यात होने 
पर भी वे दोनों तुल्य नहीं हैं। 

यद्मपि आठवें गणस्थान में रहने वाले तीनों कालों के जीब 
अनन्त हैं तथापि उनके अध्यवसाय असंख्यात ही होते हैं। इस 
का कारण यह है कि समान समयवर्ती जीवों के अध्यवसाय यद्यपि 
आपस में जुदे जुदे (न्यूनाधिक शुद्धि वाले) होते हैं, तथापि सम- 
समयवर्ती वहुत जीवों के अध्यवसाय तुल्य शद्धि वाले होने से जुदे 
जुदे नहीं पाने जाते। प्रत्येक समय के असंख्यात अध्यव सायों में 


से जो अध्यवसाय कम शुद्धि वाले होते है वे जघन्य तथा जो अध्य- 
चमक 3 5 5 7 2 की आज 0, 
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वे उत्कृष्ट कहे जाते हैं| इस प्रकार एक वर्ग जघन्य अध्यवसायों 
का होता है और दूसरा उत्कृष्ट अध्यवसायों का। इन दो वर्गों 
के बीच में असंख्यात वग हैं जिन के सब अध्यवसाय मध्यम कह- 
लाते हैं| प्रथम वर्ग के जघन्य अध्यवसायों की भपेत्ता प्रन्तिम 
बग के उत्कृष्ट अध्यवसायों की शुद्धि अनन्तगणी अधिक मानी 
गई है । बीच के सब वर्गों में पूर्व पूर्व वर्ग के अध्यवसायों की अपेत्ता 
पर पर के अध्यवसाय विशेष शुद्ध माने जाते हैं | सामान्यतः इस 
प्रकार माना जाता है कि समसमयवर्ती अध्यवसाय एक दूसरे से 
अनन्तभाग अधिक शुद्ध, असंख्यात भाग अधिक शुद्ध, संख्यात 
भाग अधिक शुद्ध, संख्यात गुण अधिक शुद्ध, असंख्यात गुण 
अधिक शुद्ध और अनन्तगुण अधिक शुद्ध होते हैं। शुद्धि के इन 
छह प्रकारों को शास्र में पट स्थान कहते हैं | प्रथम समय के अध्य- 
वसायों की अपेत्ञा दूसरे समय के अध्यवसाय भिन्न ही होते हैं 
और प्रथम समय के उत्कृष्ट अध्यवसायों से दूसरे समय के जघन्य 
अध्यवसाय भी अनन्त गण विशुद्ध होते हैं। इस प्रकार अन्तिम 
समय तक पूर्व पूर्व समय के अध्यवसायों से पर पर समय के अध्य- 
बसाय मिन्न भिन्न समझने चाहिएं तथा पूर्व पूव समय के उत्कृष्ट 
ध्यवसायों की अपेक्ता पर पर समय के जधन्य अध्यवसाय भी 
अनन्त गुण विशुद्ध समभने चाहिए । 

आठवें गणस्थान के समय जीव पाँच वस्तुओं का विधान 
करता है। जेसे-स्थितिघाव,रसघात, गुणश्रेणी, गुणसंक्रमण और 
अपबेस्थिति वन्ध। 

(क) जो कर्म दलिक भागे उदय में आने वाले हैं,उन्हें अपवर्तना- 
करण के द्वारा अपने अपने उदय के नियत समरयों से हटा देना 
अर्थात्‌ ज्ञानावरण आदि कर्मों की लम्बी स्थिति को अपव्तेना- 
फरण के द्वारा घटा देना स्थितिधात है। 
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(ख) बँधे हुए ज्ञानादि कर्मो फे प्रचुर रस (फल देने की तीत्र 
शक्ति) को अपवतेना करण के द्वारा मन्‍्द कर देना रसघात है | 
(ग) जिन कमेदलिकों का स्थितिघात किया जाता है अथात्‌ _ 
. जो कर्मंद्लिक अपने अपने उदय के नियत समयों से हटाए जाते 
हैं उनको प्रथम के अन्तम्नुहृत में स्थापित कर देना गुण श्रेणी है। 
स्थापना का क्रम इस प्रकार है- उदय समय से लेकर अन्तमुहूते 
पयन्त के जितने समय होते हैं, उनमें से उदयावलिका के समयों 
को छोड़ कर शेष जितने समय रहते हैं उनमें से प्रथमसमय में 
जो दलिक स्थापित किए जाते हैं वे कम होते हैं। दूसरे समय में 
स्थापित किए जाने वाले दलिक प्रथमसमय में स्थापित दलिकों 
से असंख्यात गुण अधिक होते हैं। इस प्रकार अन्तमुहृर्त के चरम 
समयपयन्त पर पर समय में स्थापित “किए जाने वाले दलिकों से 
असंख्यातगुण ही समझने चाहिएँ । 

(घ) जिन शुभ कमप्रकृतियों का बन्ध अभी हो रहा है उनमें 
पहले बेंधी हुई अशुभ प्रकृतियों का संक्रमण कर देना अर्थात्‌ 
पहले बँधी हुई अशुभ प्रकृतियों को वर्तमान में बँधने वाली शुभ 
प्रकृतियों के रूप में परिणत कर देना गुणसंक्रमण कहलाता है। 

गुणसंक्रमण का क्रम संक्षेप में इस प्रकार है- प्रथम समय में 
अशुभ प्रकृतियों के जितने दलिकों का शुभ प्रकृतियों में संक्रमण 
होता है, उनकी अपेक्षा दूसरे समय में असंख्यात गुण अधिक 
दलिकों का संक्रमण होता है। इस प्रकार जब तक ग्रुणसंक्रमण होता 
रहता है तब तक पूर्व पृव समय में संक्रामित दलिकों से उत्तर उत्तर 
समय में असंख्यात गुण अधिक दलिकों का ही संक्रमण होता है । 
(ड) पहले की अपेक्ता अत्यन्त अल्पस्थिति के कर्मो को बाँधना 
“अपूर्वस्थितिबन्ध” कहलाता है | 
स्थितिघात आदि पॉच बातें यद्यपि पहले के गुणस्थानों में भी 
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होती हैं किन्तु आठवें गुणस्थान में अपू्व ही होती हैं क्योंकि पहले 
गुणस्थानों की अपेक्षा आठवें गुणस्थान में अध्यवसायों की शुद्धि 
अत्यन्त अधिक होती है | अत एवं पहले के ग्रणस्थानों में बहत 
कम स्थिति का और अति अल्प रस का घात होता है परन्तु आठवें 
गुणस्थान में अधिक स्थिति का तथा अधिक रस का घात होता 
है। इसी तरह पहले के गुणस्थानों में गुणश्रेणी की कालमयादा 
अधिक होती है तथा जिन दलिकों की गुणभ्रेणी (रचना, स्थापना) 
की जाती है वे दलिक भी अल्प ही होते हैं | आठवें गुणस्थान में 
गुणश्रेणी योग्य दलिक तो बहुत अधिक होते हैं परन्तु श्रेणी का 
कालमान बहुत कम होता है, तथा पहले ग्ुणस्थानों की अपेक्षा 
आठवें गरणस्थान में गणसंक्रपण वहुत कर्मों का होता है अत एव 
अपूर्व होता है और आठवें गणस्थान में इतनी अल्पस्थिति के कर्म 
बाँधे जाते हैं कि जितनी अल्पस्थिति वाले कम पहले के गणस्थानों 
में कभी नहीं वँधते । इस प्रकार स्थितिघात आदि पदार्थों का अपूर्व 
विधान होने से इस आठवें गुणस्थान का दूसरा नाम अपूरवकरण 
गणस्थान भी शास््र में प्रसिद्ध है | 
जैसे राज्य पाने की योग्यता मात्र से राजकुमार राजा कहा जाता 

है, बसे ही आठवें गणस्थानवर्ती जीव चारित्र मोहनीय के उपशमन 
या क्षपण के योग्य होने से उपशमक या ज्ञपक कहलाते हैं। चारित्र 
मोहनीय के उपशमन या क्ञपण का प्रारम्भ तो नवें गणस्थान में ही 
होता है, आठवें गुणस्थान में तो केवल उस की योग्यता होती है। 

(६ )अनियद्दि वादर सम्पराय ग्रुणस्थान-संज्वलन क्रोध, 
मान और माया फपाय से जहाँ निदृत्ति न हुई हो ऐसी अवस्था 
विशेष को अनियदि (अनिद्वत्ति) वादर गरुणस्थान कहते हैं। 

इस गुणस्थान की स्थिति भी अन्तमहूत प्रमाण ही है। एक 
अन्तमुहूर्त के जितने समय होते हैं उतने ही अध्यवसायस्थान नवें 
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गुणस्थान में माने जाते हैं, क्योंकि नवें गुणस्थान में जितने जीव 
समसमयवर्ती रहतेहैं उन सब के अध्यवसाय एक सरीखे (तुल्य 
द्वि वाले) होते हैं, जेसे प्रथम समयवर्ती त्रेकालिक अनन्त जीवों 
के अध्यवसाय समान होतेहें इसी प्रकार दसरे समय से लेकर नवें 
ग्रुणस्थान के अन्तिम संमय तक तुल्य समय में वर्तमान त्रेफालिक 
जीवों के अध्यवसाय भी तुल्य ही होते हैं। सभी तुल्य अध्यवसायों 
को एक ही अध्यवसा यस्थांन मान लिया जाता है, इस बात को सम- 
भने की सरल रीति यह भी है कि नवें गुणस्थान के अध्यवसायों 
के उतने ही वर्ग हो सकते हैं जितने उस गुणस्थान के समय हैं | 
एक एक परे में चाहे त्रेफालिक अनन्त जीवों के अध्यवसायों की 
अनन्त शक्तियाँ शामिल हों, परन्तु प्रतिवर्ग अध्यवसायस्थान एक 
ही माना जाता है, क्योंकि एक वर्ग के सभी अध्यवसाय शुद्धि में 
बराबर ही होते हैं किन्तु प्रथम समय के अध्यवसाय स्थान से दूसरे 
' समय के अध्यवसायस्थान अनन्तगुण विशुद्ध होते हैं। इस प्रकार 
नें गुणस्थान के अन्तिम समय तक पूर्व पूव समय के अध्यवसाय 
स्थान से उत्तर उत्तर समय के अध्यवसाय स्थान को अनन्त गुण 
विशुद्ध समकना चाहिए ।। आठवे गुणस्थान से नवें गुणस्थान में 
यही विशेषता है कि आठवें गरुणस्थान में तो समान समयवर्ती 
त्रेकालिक अनन्त जीवों के अध्यवसाय शुद्धि के तरतमभाव से 
असंख्यात वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं, परन्तु नवें गुण- 
स्थान में समसमयवर्ती त्रेकालिक अनन्त जीवों के अध्यवसायों 
की समान शुद्धि के कारण एक ही ,वर्ग हो सकता है। पूर्व पूर्व 
ग्रुणस्थान की अपेत्ता उत्तर उत्तर ग्रुणस्थान में कपाय के अंश 
बहुत फम होते जाते हैं और कपाय (संक्लेश) की कमी के साथ 
साथ जीव परिणापों की शुद्धि बढ़ती जाती है। आठवें गुणस्थान 
से नवें गुणस्थान में विशुद्धि इतनी अधिक हो जाती है कि उसके 
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अध्यवसायों की भिन्नताएं आठवें गुणस्थान के अध्यवसायों की 
भिन्नताओं से बहुत कम हो जाती हैं। 

दसवें ग्रुणस्थान की अपेत्ता नवें गृणस्थान में बादर (स्थृल) 
सम्पराय (कपाय) उदय में आता है तथा नवें ग्रुणस्थान के सम- 
समयवर्ती जीवों के परिणामों में निदृत्ति (भिन्नता) नहीं होती । 
इसी लिए इस ग्ुणस्थान का “अनिदृत्तिवादरसम्पराय' ऐसा 
साथंक नाम शास्र में प्रसिद्ध है | 

नवें गुणस्थान को प्राप्त करने वाले जीब दो प्रकार के होते हैं- 
एक उपशमक और दूसरे क्पक। जो चारित्र मोहनीय कर्म का 
उपशमन करते हैं वे उपशमक कहलाते हैं।जो चारित्रमोहनीय करमे 
का क्षपण (क्षय) करते हैं वे ज्ञपक कहलाते हैं। 

(१७० ) सूच्मसम्पराय गुणस्थान- इस गुणस्थान में सम्पराय 
अथात्‌ लोभ फषाय के सूच््म खण्डों का ही उदय रहता है। इस 
गुणस्थान के जीव भी उपशमक और क्षपक दोनों प्रकार के होते 
हैं | संज्बलन लोभ कपाय के सिवाय बाकी कपायों का उपशम 
या क्षय तो पहले ही हो जाता है। इस लिए दसवें गुणस्थान में 
जीव संज्वलन लोभ का उपशम या चाय करता है। उपशम करने 
वाला जीव उपशमफ तथा क्षय करने वाला जीव क्षपक कहलाता है। 

( ११) उपशान्तकपायचीतरागछक्नस्थ गुणस्थान- जिनके 
कपाय उपशान्त हुए हैं, जिन फो राग अथोत्‌ माया और लोभ 
का भी विल्कुल उदय नहीं है ओर जिन को छद्न (आवरण भूत 
पाती कर्म ) लगे हुए हैं वे जीव उपशान्तफपायवीतरागछग्रस्थ 
कहलाते हैं ओर उनके स्वरूप को उपशान्तक्रपायवीतरागछद्मस्थ 
गणस्थान कहते हैं। ग्यारहवें गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तमुह॒त प्रमाण मानी गई है | 

इस गुणस्थान में वर्तमान जीव आगे के गुणस्थानों को प्राप्त 
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करने में सम नहीं होता क्योंकि जो जीव क्षपक श्रेणी करता है 
वही आगे के गणस्थानों में जा सकता है। ग्यारहवें गणस्थान वाला 
जीव नियम से उपशम श्रेणी वाला ही होता है, अत एव वह ग्यारहवें 
गणस्थान से गिर पड़ता है। ग्यारहवें गणस्थान का समय पूरा होने 
से पहले ही जो जीव आयु के क्षय होने से काल कर जाता है वह 
अनुत्तर विमान में उत्पन्न होता है। उस समय वह ग्यारहवें से गिर 
कर चौथे गणस्थान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अनुत्तर विमान- 
वासी देवों में केवल चौथा गणस्थान होता है। चौथे गणस्थान को 
प्राप्त कर वह जीव उन सब कमप्रकृतियों का बन्‍्ध, उदय और डदी 


रणा एक साथ शरू कर देता है जिनका बन्ध और उदय आदि चौथे 
गणस्थान में सम्भव है। 


जिस जीव के आयु शेष रहने पर भी गणस्थान का समय पूरा 
हो जाता है बढ़ आरोहक्रम से गिरता है अथोत ग्यारहवें गुणस्थान 
तक चढ़ते समय उस जीव ने जिन जिन गणस्थानों को जिस क्रम से 
प्राप्त किया था या जिन कमप्रकृतियों का जिस क्रम से उपशम करके 
बह ऊपर चढ़ा था वे सब प्रकृतियों उसी क्रम से उदय में आती हैं| 
इस भक्कार गिरने वाला जीव कोई छठे गणस्थान तक आता है 
कोई पॉचवें, कोई चौथे और कोर दूसरे में होकर पहले तक आता है। 

चापक श्रेणी के बिना कोई जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। 
ग्यारहवें गुणस्थान में उपशम श्रेणी वाला ही जाता है इस लिए वह 
अवश्य गिरता है। एक जन्म में दो वार से अधिक उपशम श्रेणी 
नहीं की जा सकती | ज्ञपक श्रेणी तो एक ही वार होती है। मिस 
ने एक वार उपशम श्रेणी की है वह उसी जन्म में क्षपक श्रेणी द्वारा 
मोक्ष प्राप्त कर सकता है परन्तु जो दो वार उपशम श्रेणी कर चुका है 
वह फिर उसी जन्म में क्षपक श्रेणी नहीं कर सकता यह बात करमे- 
ग्रन्थ के अनुसार लिखी गई है। सिद्धान्त के अन्लसार जीव एक 
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जन्ममें एक ही श्रेणी कर सकता हैअत एवं जिसने एक बार उप- 
शम भरेणी की है वह फिर उसी जन्म में ्ञपक श्रेणी नहीं कर सकता। 
५ उपशम श्रेणी के आरम्भ का क्रम संक्षेप में इस प्रकार है-चौथे, 
पाँचवें, घठे और सातवें गुणस्थान में से किसी भी गुणरथान में 
वर्तमान जीव पहले चार अनन्ता तुबन्धी कपायों का उपशम करता 
है। इसके बाद अन्तमुहूते में एक साथ दर्शन मोह की तीनों प्रकृ- 
तियों का उपशम करता है। इसके बाद वह जीव छठे तथा सातवें 
गुणस्थान में सकड़ों वार आता जाता है, फिर आठवें गुणस्थान 
पें होकर नवें गुणस्थान को प्राप्त करता है और नवें गुणस्थान में 
चारित्र मोहनीय कर्म की शेष प्रकृतियों का उपशम शुरू करता है। 
सब से पहले वह नपुंसकवेद का उपशम करता है, इसके वाद खी- 
बेद का उपशम करता है | हास्य, रति, अरति, भय, शोक,ज॒गुप्सा, 
पुरुषवेद, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण के क्रोध, 
मान,माया,लो भ तथा संज्वलन के क्रोध, पान ओर माया इन सव 
प्रकृतियों का उपशम नवें गुणस्थान के अन्त तक करता है। संज्वलन 
लोभ को दसवें ग़ुणस्थान में उपशान्त करता है। 

(१२ ) क्षीणकपाय छम्नस्थ वीतराग गुणस्थान-जिस जीव ने 
मोहनीय कर्म का स्वेथा क्षय कर दिया है किन्तु शेष छम्म (घाती 
कर्म ) अभी विद्यमान हैं उसे च्ञीणकपायवीतरागद्बनस्थ कहते 
हैं और उसके खरूप को ज्ञीगकपायवीतरागछबस्थ गुणस्थान 
कहते हैं| इस गुणस्थान की स्थिति अन्तमुदूर्त होती है। इसे ज्ञपक 
श्रेणी वाले जीव ही प्राप्त करते हैं | 

ज्पक श्रेणी का क्रम संक्षेप में इस प्रकार है- जो जीव ज्ञपक 
श्रेणी करने वाला होता है बह चोये गुणस्थान से लेकर सातवें गुण- 
8 ८ नी कि आशाश््णान में सथ से पहले अनसन्तातवन्‍्धी 
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अनन्तानुबन्धी कपाय के अवशिष्ट अनन्त भाग को मिथ्याल में 
ढाल कर दोनों का एक साथ क्ञय करता है। इसके बाद मिश्रमोहनी य 
और समकित मोहनीय का क्षय करता है | आठवें गुणस्थान में 
अप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया 
और लोभ के क्ञय का प्रारम्भ करता है | इन आठ प्रकृतियों का 
स्वेथा क्षय होने से पहले ही नवें गुणस्थान को प्रारम्भ कर देता 
हैं और उसी समय नीचे लिखी १६ प्रकृतियों का क्षय करता 
है-- (१) निद्रानिद्रा (२) भ्रचलाप्रचला (३) स्त्थानगृद्धि (४) 
नरक गति (५) नरकालुपूर्वी (६) तियश्व॒ गति (७) तिय॑श्वाजुपूर्बी 
(८) एकेन्द्रिय जाति नामकर्म (8) द्वीन्द्रिय जाति नामकम (१०) 
त्रीन्द्रिय जाति नामकम (११) चतुरिन्द्रिय जाति नामकर्म (१२) 
आत्तप (१३) उद्योत (१४) स्थावर (१५) सत््म (१६) साधारण । 
इनके बाद अप्रत्याड्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, 
मान, माया और लोभ के बाकी बचे हुए भाग का ज्ञय करता है। 
तदनन्तर क्रम से नपुंसकवेद, ख्लीवेद, हास्य आदि छ;, पुरुषबेद, 
संज्वलन क्रोध,संज्वलन मान और संज्वलन माया का क्षय करता 
है और संज्वलन लोभ का ज्ञय दसवें गुणस्थान में करता है| 

(१३) सयोगी केवली गुणस्थान-जिन्हों ने ज्ञानावरण, दशेना- 
वरण, पोहनीय और अन्तराय चार घाती कर्मों का क्षय करके 
केवलकज्ञान प्राप्त किया है उनको सयोगी केवली कहते हैं और उनके 
स्वरूप-विशेष को सयोगी केवली गुणस्थान कहते हैं । 

योग का अथ है आत्मा की प्रदृत्ति या व्यापार | प्रद्धत्ति या व्यापार 
के तीन साधन हैं, इस लिए योग के भी तीन भेद हैं- मनो योग, 
बचन योग ओर काय योग | किसी को मन से उत्तर देने में केवली 
भगवान्‌ को मन का उपयोग करना पड़ता है। जिस समय कोई 
मनःपर्ययज्ञानी अथवा अजुत्तर विमानवासी देव भगवान्‌ को शब्द 
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द्वारा न पूछ कर मन से ही पूछता है उस समय केवली भगवान्‌ 
भी उस प्रश्न का उत्तर मन से ही देते हैं। प्रश्न करने वाला मनः 
पयंय ज्ञानी भगवान द्वारा मन में सोचे हुए उत्तर को प्रत्यक्ष जान 
लेता है और अवधिज्ञानी उस रूप में परिणत हुए मनोवर्गणा के 
परमाणुओं को देख कर मालूम कर लेता है। 
उपदेश देने के लिए केवली भगवान्‌ वचन योग का उपयोग करते 
हैं।हलन चलन आदि क्रियाओं में काययोग का उपयोग करते हैं। 
( १४ ) अयोगी केवली गुणस्थान-णो केवशी भगदान्‌ योगों 
से रहित हैं वे अयोगी केवली कहे जाते हैं |उनके खरूप विशेष 
को अयोगी केवली गृणस्थान कहते हैं | 
तीनों प्रकार के योग का निरोध करने से अयोगी अवस्था प्राप्त 
होती है । केवली भगवान्‌ सयोगी अवस्था में नधन्य अन्तमुहूर्ते तक 
और उत्कृष्ट कुछ कम एक करो ड़ पू्े तक रहते हैं।इसके वाद जिस 
केवली के आयु कम की स्थिति और प्रदेश कम रह जाते हैं तथा 
वेदनीय,नाम और गोत्र कर्म की स्थिति और प्रदेश आयु कमे की 
अपेक्षा अधिक बच जाते हैं वे सम्रुद्घात करते हैं। समुद्घात के द्वारा 
वेदनीय, नाम और गोत्र की स्थिति आयु के बरावर कर लेते हैं । 
जिन केव लियों के वेदनीय आदि उक्त तीन कर्म स्थिति तथा परमा- 
णुओं में आयुकर्म के बराबर होते हैं उन्हें समुद्धात करने की आवश्य- 
कता नहीं है | इस लिए वे सम्ु॒द्धात नहीं करते | 
सभी केवलज्ञानी सयोगी अवस्था के श्रन्त में एक ऐसे ध्यान 
के लिए योगों का निरोध करते हैं जो परम निजरा का कारण, 
लेश्या से रहित तथा अत्यन्त स्थिरता रूप होता है। 
योगों के निरोध का क्रम इस प्रकार है- पहले बादर काययोग 
से बादर मनोयोग तथा वादर वचनयोग को रोकते हैं। इसके वाद 
सूद्ठम काययोग से वादर काययोग को रोकते हैं और फिर उसी 
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सूक्ष्म काययोग से क्रमशः सत््म मनोयोग तथा सक्षम वचनयोग 
को रोकते हैं। अन्त में केवली भगवान स॒च्ष्मक्रिया उनिदत्ति शक्ल- 
ध्यान के बल से सूक्ष्म काययोग को भी रोक देते हैं। इस प्रकार 
सब योगों का निरोध हो जाने से केवलज्ञानी भगवान्‌ अयोगी 
बन जाते हैं और सूक्ष्मक्रियाउनिहृत्ति शुक्लध्यान की सहायता 
से अपने शरीर के भीतरी पोले भाग को अथात्‌ मुख, उदर 
आदि को आत्मप्रदेशों से पूर्ण कर देते हैं। इसके वाद अयोगी 
केवली भगवान्‌ समुच्छिन्नक्रियाउप्रतिपाती शक्लध्यान को प्राप्त 
करते हैं और मध्यम रीति से पाँच हस अक्तरों के उच्चारण 
में जितना समय लगता है उतने समय का 'शैलेशीकरण' करते 
हैं। छुमेरु पवेत के समान निश्चल अवस्था अथवा सबे संवर रूप 
योग निरोध अवस्था को 'शैलेशी' कहते हैं । शैलेशी अवस्था मे 
बेदनीय, नाम और गोत्रकम की गणश्रेणी से और आयुकर्म की 
यथास्थित श्रेणी से निजरा करना 'शैलेशी करण” है। शैलेशी 
करण को प्राप्त करके अयोगी केवलज्ञानी उसके अन्तिम समय में 
वेदनीय,नाम,गोत्र ओर आयु इन चार भवोपग्राही (जीव को संसार 
में बाँध कर रखने वाले) कर्मों को सवेथा क्ञाय कर देते हैं उस समय 
उनके आत्मप्रदेश इतने संकुचित हो जाते हैं कि वे उनके शरीर के 
3 भाग में समा जाते हैं। उक्त कर्मों का क्षय होते ही वे एक समय 
में ऋजु गति से ऊपर की ओर सिद्धि क्षेत्र में चले जाते हैं । सिद्धि 
प्लेत्रलोक के ऊपर के भाग में वतेमान है। इसके आगे किसी आत्मा 
था पृद्तल की गति नहीं होती | इसका कारण यह है कि आत्मा 
को या पुहल को गति करने में धर्मास्तकाय की अपेज्ञा होती है 
और लोक के आगे धर्मास्तिकाय नहीं है| कमल के हट जाने से 
श॒द्ध आत्मा की ऊध्व गति इस प्रकार होती है जिस प्रकार कि मिट्टी 
के लेपों से युक्त तुम्वा लेपों के हट जाने से जल पर चला जाता है। 
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(रणस्थानों का खरूप ऊपर बताया जा चुका है। अब उनमें 

कम्मप्रकृतियों के वन्‍्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता को बताते हैं- 
वन्धापिकार 

जीव के साथ नए कर्मों का सम्बन्ध होना वन्ध है | कर्मों की 
कुल १४८ प्रकृतियाँ हैं। यथा- ज्ञानावरणीय की ४, दशेनावर- 
णीय की ६, वेदनीय की २, मोहनीय की २८, आयुष्य की ४, 
नामक की € ३, गोत्र की २, अन्तराय की ५। इन १४८ प्रकृतियों 
के नाम, स्वरूप व विशेष विस्तार इसके तीसरे भाग के वोल नं० 
५६० में दिया है| इनमें वन्ध-योग्य प्रकृतियों १२० हैं। वन्‍्धन 
नामकम तथा संघातन नामकर्म की ५-५ प्रक्ृतियाँ शरीर नामकर्म 
में ही गिन ली हैं तथा वर्ण, गन्ध, रस, और स्पशे की एक एक 
प्रकृति गिनी है| सम्यक्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय को इन में 
नहीं गिना है।इस प्रकार २८ प्रकृतियाँ घटने से १२० रह जाती हैं। 
नीचे १२० प्रकृतियों के अनुसार वन्‍्ध आदि वताए जाएंगे | 

(१ ) पहले गृशस्थान में तीयड्डर नामक, आहारक शरीर 
और आहारक भड़ोपाइ नामक को छोड़कर वाकी १ १७प्रकृतियों 
का चन्ध होता है। इसका कारण यह है कि तीर्थड्वर नामकर्म का 
वनन्‍्ध सम्यक्त्व वाले जीव के ही होता है ओर आहारकद्विक (आहा- 
रक्र शरीर और आहारक अ्रद्ञोपाह़ नामक ) का वन्‍्ध अप्रमत्त 
संयम से ही होता है। मिथ्यादष्टि जीवों में ये दोनों वार्तें नहीं होतीं 
क्योंकि चौथे गुणस्थान से पहले सम्यक्त्व और सातवें गुणस्थान 
से पहले अप्रमत्तसंयम नहीं होता। उक्त तीन प्रकृतियों को छोड़ कर 
शेष प्रकृतियों का वनन्‍्ध मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग 
इन चारों कारणों से होता है। मिथ्यात्र गुणस्थान में इन चारों का 
सद्भाव रहने से वहाँ यथासम्भव १ १७प्रकृतियों का वन्ध होता है। 

(२) साखादन गुणस्थान में १०१ करमे प्रकृतियों का वन्ध 
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होता है | इसमें नीचे लिखी १६ प्रकृतियाँ कम हो जाती हं-न रकत्रिक 
(नरकगति, नरकाजुपर्वी और नरकायु), जातिचतुष्क (एकेन्द्रिय 
जाति,द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय नाति और चतुरिन्द्रिय जाति), स्था 
वर चतुष्क (स्थावर नामक, सूक्ष्म नामकमे, अपयोप्त नामकैम 
और साधारण नामकमे) इंस प्रकार ११ हुई | इनके सिवाय (१२) 
हुंडक संस्थान (१३) आतप नामकम (१४) सेवाते संहनन (१५) 
नपंसकवेद और (१६) मिथ्यात्व मोहनीय | इंन सोलह प्रंकृतियों 
का वन्धविच्छेद मिथ्यादृष्टि गुणस्थान के अन्त में ही हो जाता है 
इस लिए दूसरे गुणस्थान में १०१ प्रक्ृंतियाँ ही वेधती हैं। 

(३ ) तीसरे गुणस्थान में ७४ प्रकृतियों का बन्ध होता है | 
दूसरे गुणस्थान के अन्त में नीचे लिखी २४ प्रकृतियों का बन्ध- 
विच्छेद होजाता है- तियश्वत्रिक (तियश्वगति,तियश्वाजुपर्वी और 
तिय॑श्वायु ), स्त्यानशृद्धि ्रिक ( निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला भोर 
स्यानग्रद्धि),.दुभगत्रिक (दुर्ग, दु।ख्खर और अनादेय नामकमे) 
बीच के चार संहनन तथा चार संस्थान, नीच गोत्र, उद्योत नोम 
कम, अशुभविहायोग ति, ख्लीवेद, अनन्तानुबन्धी कपायचंतुष्क | 
दूसरे गुणस्थान के बाद इन पद्चीस प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता 
इस लिए आगे के गुणस्थानों में केवल ७६ प्रकृतियाँ बचती हैं । 
उनमें भी तीसरे ग़ुणस्थान में मनुप्यायु और देवायु का बन्ध नहीं 
होता। इस लिए ७४ प्रकृतियों ही बचती हैं। 

नरकत्रिंक से लेकर मिथ्यालमोहनीय पयेन्त १ ६कम प्रकृतियाँ 
अत्यन्त अशुभ हैं। प्रायः ना रकी,एकेन्द्रिय तथा विंकलेन्द्रिय जीवों 
के ही होती हैं और मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से ही बेँधती हैं। 

तियश्वत्रिक से लेकर अनन्तानुबन्धी कपायचतुष्क का बन्ध ' 
अनन्तानुषन्धी कपाय के उदय से होता है। अनन्तानुवन्धी कपाय 
का उदय पहले और दूसरे गरणस्थान में ही होता है आगे नहीं, 
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अतः उपरोक्त पच्चीस प्रकृतियाँ दूसरे गुणस्थान के चरम समय तक 
ही बँध सकती हैं,तीसरे आदि गृणस्थानों में नहीं। तीसरे गुणस्थान 
में जीव का खभाव ऐसा होता है जिससे उस समय आयु का वन्ध 
नहीं होने पाता। इसी लिए मनुष्यायु तथा देवायु का वन्ध्र भी तीसरे 
ग्रुणस्थान में नहीं होता | नरकायु तथा तियश्वायु तो १६ और २४ 
प्रकृतियों में आ गई हैं | इस प्रकार कुल ११७ प्रक्ृतियों में से 
१६--२५--२-४ ३ कम करने से तीसरे गुणस्थान में केवल ७४ 
प्रकृतियों का बन्ध होता है। 

(४ ) चौथे गुणस्थान में ७७ प्रकृतियों का बन्ध होता है। उप- 
रोक्त ७७ तथा तीथेडूर नामक, मनुष्यायु और देवायु । 

(४ ) देशविरत नामक पॉचवें गुणस्थान में ६७ कमे प्रकृतियों 
का बन्ध होता है। उपरोक्त ७७ में से वज्रऋपभनाराच संहनन, 
मलुष्यत्रिक (मलुष्यगति,मल्नुष्याजुपूर्वी और मलुष्यायु), अप्रत्या- 
ख्यानावरण चार कपाय तथा औदारिक शरीर और औदारिक 
अक्ञोपाज नामकर्म,ये १० प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं। अप्रत्याख्या- 
नावरण क्रोध, मान, पाया और लोभ का उदय चौथे गुणस्थान के 
अन्त तक ही रहता है । पॉचवें से लेकर आगे के गुणस्थानों में 
अप्रत्याख्यानावरण कपाय का उदय नहीं रहता | कपायवन्ध 
के लिए यह नियम है कि जिस कपाय का जिन गुरस्थारनों में 
उदय रहता है उन्हीं में उसका वन्ध होता है। इस लिए पाँचवें 
गणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कपाय का वन्ध नहीं होता | 


पॉचवें गुणस्थान मम मनुष्य भव के योग्य कृमप्रकृतियों का भीतर हे 


नहीं होता सिर्फ देव भव के योग्य कम प्रकृतियों का ही वन्ध 
है। इस लिए मनुष्यगति, मनुष्यालुपूर्वी, मनुष्यायु, 
नाराच संहनन, औदारिक शरीर और ओऔदारिक अंग 

छः प्रकृतियों का वन्‍्ध भी इस गुणस्थान में नहीं होता 
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प्रकृतियाँ मनुष्य भव में ही काम आती हैं,इस लिए चार कपाय 
ओर मनुष्यगति आदि छः मिला कर १० प्रकृतियों कम करने से 
पॉचवें गणस्थान में ६७ प्रकृतियों का बन्ध होता है| 

(६ )छठे गणस्थान में ६३ प्रकृतियों का बन्ध होता है। प्त्या- 
ख्यानावरण कपाय का उदय पाँचवें गणस्थान के अन्त तक ही 
रहता है | छठे गणस्थान में इसका उदय नहीं होता और इसी लिए 
बन्ध भी नहीं होता । पॉचवें गण स्थान की ६७ प्रकृतियों में से प्रत्या- 
ख्यानावरण की चार कम कर देने पर शेष ६३ प्रकृतियोँ छठे 
गण स्थान में बन्धयोग्य रहती हैं । 

(७ ) सातवें गणस्थान में ५८ या ५६ प्रकृतियों का बन्ध होता 
है । इस गणस्थान को प्राप्त करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं। 
एक तो वे जो छठे गणस्थान में देवायु के बन्ध का प्रारम्भ करके 
उसे उस गणस्थान में बिना समाप्त किए ही सातवें गणस्थान को 
प्राप्त कर लेते हैं और फिर सातवें गुण स्थान में ही देवायु के बन्ध 
को समाप्त करते हैं। दूसरे वे जो देवायु के बन्ध का प्रारम्भ और 
समाप्ति दोनों छठे गुणस्थान में कर लेते हैं और फिर सातवें 
गुणस्थान में आते हैं। पहले प्रकार के जीवों को छठे गुणस्थान 
के अन्तिम समय में अरति, शोक, अस्थिर नामकम,अशुभ नाम- 
कम,अयशःकीर्ति नामकर्म और असातावेदनीय इन छ; कमे प्रकृ- 
तियों का वन्धविच्छेद हो जाताहे | इस लिए छठे गुणस्थान की 
त्रेसठ प्रकृतियों में से छ। घटा देने पर ५७ प्रकृतियोँ बचती हैं | 
दूसरे प्रकार के जीवों के छठे गणस्थान के अन्त में उपरोक्त छः तथा 
देवायु इन सात कम प्रकृतियों का वन्‍्धविच्छेद होता है। इस तरह 
सात कम करने पर ५६ प्रकृतियाँ शेष बचती हैं| दोनों प्रकार के 
जीव आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग इन दोनों प्रकृतियों 
को बॉध सकते हैं। इन दो के मिलाने पर ५६ या ५८ परकृतियाँ 
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होती हैं। जी जीव देवायुवन्ध को सातवें गशस्थान में पूरा करते 
हैं उनके लिए ५६ तथा जो छठे में पूरा फर लेते हैं उनके लिए 
४८ प्रकृतियों वन्धयोग्य होती हैं। 

( ८ )आठवें गुणस्थान के पहले भाग में ४८ प्रकृतियों का वनन्‍्ध 
होता है। जिस जीव के देवायु का वन्ध छठे गुणस्थान में पूरा नहीं 
होता उसके सातवें गुणस्थान में वह पूरा हो जाता है| इस लिए 
आठवें गरुणस्थान के पहले भांग में शेष ५८ प्रकृतियों का ही वन्ध 
होता है। दूसरे से लेकर छठे तक पाँच भागों में ५६ प्रकृतियों का 
बन्ध होता है।निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों का वन्धविच्छेद 
पहले भाग में ही हो जाता है, इस लिए दूसरे भाग में ये दो प्रकृतियों 
कम हो जाती हैं। सातवें भाग में २६ प्रकृतियों का बन्ध होता है। 
क्योंकि नीचे लिखी तीस प्रकृतियों आठवें गुणस्थान के छठे भाग से 
आगे नहीं वँधर्ती- (१) देवगति (२) देवाजुपूर्वी (३) पज्चेन्द्रिय- 
जाति(४) शुभविद्ययोगति (४-१ ३) त्रसनवक (त्रस,वादर, 
प्रत्येक, स्थिर, शभ,सभग, छखर और आदेय) (१४-१७) औदा- 
रिक के सिवाय चार शरीर (१८-१६) वैक्रिय और आहरक अड्ो 
पाइ(२०) समचतुरख संस्थान (२१)निर्माण नामकमे (२२) तीथ- 
डुर नामकर्म (२३) वर्ण (२४) गन्ध (२५) रस (२६ ) स्पश (२७) 
अगरुलघु नामकर्म (२८) उपधात नामकम (२६)पराघात नामकम 
(३०) उच्छास नामकम। इन प्रकृतियों के कम होने से आठवें गुण- 
स्थान के सातवें भाग में केवल २६ कमप्रकृ तियों का वन्ध होता है। 

(£ ) नवें गुणस्थान के पहले भाग में २२ प्रकृतियों का बन्ध 
होता है। उपरोक्त २६ प्रकृतियों में से हास्य,रति,भय और जुग॒प्सा 
इन चार प्रकृतियों का वन्धविच्छेद आठवें गुणस्थान के सातवें 
भाग में हो जाता है, इस लिए नवें गृणस्थान के पहले भाग में 
केवल २२ प्रकृतियों का बन्ध होता है। नें गुणस्थान के दूसरे 
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भाग से लेकर पाँचवें भाग तक क्रमशः २१, २०, १६ और १८ 
कमप्रकृतियों का बन्ध होता है। पुरुषवेद, संज्वलन के क्रोध, मान 
माया इन प्रकृतियों का बन्धविच्छेद नवें ग॒णस्थान के पाँच भागों 
में क्रशः हो जाता है, इस लिए दूसरे भाग में पुरुषवेद का वर 
नहीं होता | तीसरे भाग में संज्वलन क्रोध,चोथे में मान तथा पाँचवे 
में पाया का वन्‍्ध नहीं होता। इस प्रकार नव गुणस्थान के पाँचवें 
भाग में केवल १८ प्रकृतियों का बन्ध होता है। 

(१० ) दसवें गणस्थान में १७ प्रकृतियों का वन्ध होता है। 
संज्वलन लोभ का नवें गुणस्थान के अन्त में वन्धविच्छेद हो जाने 
से दसवें गणस्थान में वन्ध नहीं होता | 

( ११-१२-१३ ) ग्यारहवें से लेकर तेरहवें गणस्थान तक 
केवल सातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है। दसवें गुणस्थान के 
अन्त में नीचे लिखी सोलह प्रकृतियों का बन्ध विच्छेद हो जाता है- 

(१-४) दर्शनावरण की चार (५) उच्चगोत्र (६) यशःकीर्ति 
नामकर्म ( ७-११ ) ज्ञानावरण की पांच ( १२-१६ ) अन्तराय 
की पांच | इनके वाद केवल सातावेदनीय बचती है| उसका बन्ध 
तेरहवें गुणस्थान तक होता है। ऊपर लिखी १६ प्रक्ृृतियों का 
वन्ध कषाय से होता है| दसवें गुणस्थान से आगे कपाय न होने 
से उनका वन्ध नहीं होता । 

सातावेदनीय का वन्ध भी इन गणस्थानों में केवल योग के 
कारण होता है। कपाय न होने के कारण उसमें स्थिति या अन्न 
भाव (फल देने की शक्ति) का वन्ध नहीं होता, इस लिए साता- 
वेदनीय कम के पुद्ठल पहले समय में बँधते हैं, दूसरे समय में वेदे 
जाते हैं ओर तीसरे समय में उनकी निजेरा हो जाती है। उनकी 
स्थिति केवल दो समयों की होती है। 

(१४ )चौदहवें गुणस्थान में किसी प्रकृति का वन्ध नहीं होता, 
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इस लिए इसे अवन्धक गणस्थान कहा जाता है। इस गणस्थान 
में योगों का भी निरोध हो जाने से कर्मबन्ध का कोई कारण नहीं 
रहता, इस लिए भी बन्ध नहीं होता | 
पीछे वताया जा चुका है कि कमेवन्ध के चार कारण हैं-मिथ्याव, 

अविरति, कपाय और योग | इनमें से मिथ्याव॒ पहले गणस्थान 
में ही होता है। इस लिए मिथ्यात्व से वँधने वाली नरक आदि १६ 
प्रकृतियों आगे के किसी गणस्थान में नहीं बंधर्ती। इसी प्रकार 
अविरति, कषाय और योगरूप कारण जेसे जैसे दर होते जाते 
हैं उनसे बँधने वाली प्रकृतियाँ भी कम होती जाती हैं | चौदहवें 
गणस्थान में कोई कारण नहीं बचता और इस लिए किसी भी 
कभप्रकृति का वन्ध नहीं होता केवल शरीर का सम्बन्ध रहता है 
उससे छूटते ही जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है | 

आयुबन्ध पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें और छठे गुणस्थान में 
ही होता है। सातवें गणस्थान में वही जीव आयु वॉधता है जिसने 
छठे गुणस्थान में देवायुवन्ध को पूरा नहीं किया है। 

उदयाधिकार 

विपाक का समय आने पर करमफल को भोगना उदय कहलाता 
है। उदय के योग्य १२२ कम प्रकृतियाँ हैं । वन्‍्ध १२० प्रकृतियों 
का ही होता है। मिश्रमोहनीय ओर सम्यकत्व मोहनीय का वन्ध 
नहीं होता | मिथ्यात्वमोहनीय ही परिणाम-विशेष से जब अद्ध- 
शुद्ध या शुद्ध हो जाता है तो मिश्रमोहनीय और सम्यकक्‍त्व मोह- 
नीय के रूप में उदय में आता है, इस लिए उदय में बन्ध की अपेक्ता 
दो प्रकृतियाँं अधिक 

(१ )पहले गणस्थान में ११७ कमंप्रकृतियों का उदय होता है। 
१२२ में से नीचे लिखी पॉच कम हो जाती ह- (१) मिश्र मोह- 
नीय (२) सम्यक्त्व मोहनीय (३) आहारक शरीर (४७) आहारक 
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अंगोपांग और (५) तीथेडूर नामकमे। इन पाँच प्रकृतियों का उदय 
पहले गणस्थान में नहीं होता | 

(२) दूसरे गुणस्थान में १११ कमे प्रकृतियों का उदय होता 
है। पहले गणस्थान की ११७ प्रकृतियों में से नीचे लिखी छ 

कम हो जाती हैं- (१) सूच्म नामकम (२) अपयाप्त नामकम (३) 
साधारण नामकमे (४) आतप नामकम (५) मिथ्यात्व मोहनीय 
और (६) नरकाजुपूर्वी 

(३ ) तीसरे गुणस्थान में १०० प्रकृतियों का उदय होता है। 
पूर्वोक्त १११ में से नीचे लिखी १२ प्रकृतियों कम करने से && रह 
जाती हैं और उनमें मिश्र मोहनीय मिला देने से कुल १ ०० प्रकृतियों 
का उदय तीसरे गणस्थान में होता है। बारह प्रकृतियों इस प्रकार 
हैं अंनन्तानुबन्धी चार कपाय (५) स्थावर नामक (६-६ ) 
एक्रेन्द्रिय तथा तीन विकलेन्द्रिय (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) 

(१०) तियश्वाजुपूर्वी (१ १) मजुष्याजुपूर्षी और (१२) देवाजुपूर्वो 

(४) चौथे गुणस्थान में १०४ प्रकृतियों का उदय होता है। 
तीसरे गुणस्थान की १०७ प्रकृतियों में से मिश्रमोहनीय का उदय 
चौथे गुणस्थान में नहीं होता। वाकी ६ प्रकृतियों में नीचे लिखी 
पाँच और मिला दी जाती हैं-(१) सम्यक्त्व मोहनीय (२) देवाजु- 
पूर्वी (३) मलुष्यालुपूर्वी (४) तियेश्वाजुपू्वी और (५) नरका जुपूर्वी 

(४) पॉचवें गुणस्थान में ८७ प्रकृतियों का उदय होता है। ऊपर 
लिखी १०४ में से नीचे लिखी १७ कर्म प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं-- 

(१) देव गति (२) नरक गति (३-६) चार आजुपूर्वी (७) देवायु 
(८) नरकायु (६) वेक्रिय शरीर (१०) वेक्रिय अंगोपांग (११) 
दर्भग नामकर्म (१२) अनादेय नामकर्म (१३) अयशःकीर्ति नाम 
कम (१४-१७) अप्रत्याख्यानावरण के चार कपाय | इन १७ 
प्रकृतियों को घटा देने पर वाकी बची हुईं ८७ प्रकृतियों का उदय 
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पाँचवे गुणस्थान 'ें होता है | 

(६ ) छठे गुणस्थान में ८१ प्रकृतियों का उदय होंता है ।ऊर्पर 
लिखी ८७ में से नीचे लिखी आठ घटाने पर ७६ बच जांती हैं। 
उनमें आद्वरक शरीर और आहारक अंगोपांग नामकर्म मिलाने 
पर८१ हो जाती हैं। वे आठ प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं-(१) तिये 
अआगति (२) तियश्व आयु (३) नीच गोत्र (४) उद्योत नापकर्म और 
(४-८) प्रत्याख्यानावरण चार कपाय | 

(७) सातवें गृणस्थान में ७६ प्रक्ृतियों का उदय होता है । 
उपरोक्त ८१ में से निद्रानिद्रा,प चलाप्रचला, स्त्थानग्रद्धि,ाहारक 
शरीर और आहारक अंगोपांग इन पाँच पकृतियों का उदय छठे 
गणस्थान के अन्त तक ही रहता है। इस लिए सातवें गणस्थान 
में इन पाँच प्रकृतियों के घटाने पर शेष ७६ बच जाती हैं । 

(८ ) आठवें गणस्थान में ७२ प्रकृतियों का उदय होता है | 
सम्यक्त मोहनीय और अन्त के तीन संहनन इन चार प्रक्ृंतियों 
का सातवें गणस्थान के अन्त में विच्छेद हो जाता है, इस लिए आठवें 
गणस्थानमें ऊपर वताई गई ७६ प्रकृतियों में से चार कम हो जाती हैं। 

£ ) नवें गणस्थान में ६६ प्रक तियों का उदय होता है। ऊपर 
बताई गई ७२ में से नीचे लिखी छः कम हो जाती हैं-हा स्य, रति 
अरति, भय, शोक ओर जुगुप्सा । 

( १० ) दसवें गुणस्थान में ६० प्रकतियों का उदय होता है। 
पूर्वोक्त ६६ में से नीचे लिखी छः कम हो जाती ईं- (१) ख्रीवेद 
(२) पुरुष वेद (३) नपुसक वेद (४) संज्वलन क्रोध (४) संज्व- 
लन मान (६) संज्वल्लन माया | 

(११ ) ग्यारहवें गुणस्थान में १६ प्रकृतियों का उदय होता 
है। पूर्वोक्त ६० में से संज्वलन लाभ कम हा जाता है 
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(१२ ) बारहवें गुणस्थान में ५७ प्रकृतियों फा उदय होता 
है। पूर्वोक्त २६ में से ऋषभनाराच संहनन और नाराच संहनन 
ये दो प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं। ५७ प्रकृतियों का उदय बारहवें 
गणस्थान के द्विचरम समय पयन्त अथोत्‌ अन्तिम समय से पहले 
के समय तक पाया जाता है। निद्रा और प्रचला इन दो कमंप्रकृ- 
तियों का उदय अन्तिम समय में नहीं होता । इससे पर्वोक्त ५७ 
कम प्रकृतियों में से निद्रा और प्रचला को छोड़ कर शेष ५५ कम 
प्रकृतियों का उदय बारहवें गुणस्थान के अन्तिम समय में होता है। 

(१३ )तेरहवें गणस्थान में ४२ प्रकृतियों का उदय हो सकता 
है। पूर्वोक्त ५५ में से नीचे लिखी १४ कमप्रकृतियों का उदय 
बारहवें गणस्थान तक ही रहता है- ज्ञानावरण ५, दर्शनावरण ४, 
और अन्तराय की ५। ५४ में से १४ घटाने पर ४१ रह जाती हैं। 
तेरहवें गुणस्थान में तीथेड्रर नामकर्म का भी उदय हो सकता है, 
इस लिए ४२ प्रकृतियाँ हो जाती हैं। 

(१४ ) चौदहवें गणस्थान में केवल १२ प्रकृतियों फा उदय 
होता है। नीचे लिखी तीस प्रकृतियों का उदय तेरहवें गुणस्थान 
तक ही रहता है- (१) औदारिक शरीर (२) औदारिक अज्ञेपाडु 
(३) अस्थिर नामकम (४) अशुभ नामक (४)शुभविहायोगति 
(६)अशुभविह्ययोगति (७) प्रत्येक नामकर्म (८) स्थिर नामकर्म (६) 
शुभनामकम (१०) समचतुरख्र संस्थान (११) न्यग्रोभपरिमण्डल 
संस्थान (१२) सादि संस्थान (१३) वामन संस्थान (१४) कुब्नक 
सस्थान (१४) हुण्डक संस्थान (१६) अग्रुरुलघु नामकम (१७) 
डउपघात नामकम (१८) पराघात नामकमे (१६) उच्छूसे नामक 
(२०) वर्ण (२१) रस (२२) गन्ध (२३) स्पशे (२४) निर्मो ण नाम- 
कम (२५) तेजसशरीर नामकम (२६) कार्मणशरीर नामक (२७) 
वजन्नऋषभनाराच संहनन (२८) सुखर नामकर्म (२६) दुःख्वर 
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नामकर्म (३०) सातावेदनीय या असातावेदनीय (इन दोनों में से 
कोई एक) | इनका उदय चौदहरवें गुणस्थान में नहीं होता इस लिए 
चौदहवें ग्रुणरथान में केवल १२ प्रकृतियों का उदय होता है | वे 
बारह प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं- (१) छुभग नामकर्म (२) आदेय 
नामकम (३) यशःकीति नामक (४) वेदनीय कम की दो प्रकृतियों 
में से कोई एक (४) तरस नामकर्म (६) बादर नामकमे (७) पर्याप्त 
(१ 
नामकम (८) पञ्चेन्द्रिय नामक (5) ममुष्यायु (१०) मनुष्यगति 
(१ १)तीथेड्रर नामकमे और (१२) उच्चयोत्र। इनका उदय चौदहवें 
गुणस्थान के अन्तिम समय तक रहता है | इन प्रकृतियों से मुक्त 
होते ही जीव शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है। 
उदीरणाधिकार 

बिपाक का समय प्राप्त होने से पहले ही करमंदलिकों को भोगना 
उदीरणा है अर्थात्‌ कर्मदलिकों को प्रयत्ञविशेष से खींच कर नियत 
समय से पहले ही उनके शुभाशुभ फलों को भोगना उदीरणा है। 
करों के शुभाशुभ फलों को भोगना ही उदय तथा उदीरणा है, 
किन्तु दोनों में इतना भेद है कि उदय में किसी भी प्रकार के प्रयत्न 
के बिना स्वाभाविक क्रम से कर्मों के फल का भोग होता है और 
उदीरणा में प्रयत करने पर ही कर्मफल का भोग होता है। 

पहले से लेकर छठे ग्रणस्थान तक उदय ओर उदीरणा एक 
समान हैं। सातवें से लेकर तेरहवें तक प्रत्येक गुणस्थान में उदय 
की अपेत्ता उदीरणा में नीचे लिखी तीन परक्ृतियाँ कम हैं- (१) 
सातावेदनीय (२) असातावेदनीय और (३) मनुष्य आयु | उदया- 
धिकार में बताया जा चुका है कि छठे गुणस्थान में८१ प्रकृतियों का 
उदय होता है। उनमें से (१) निद्रानिद्रा (२) प्रचलाप्रचला (३) 
स्पानग्द्धि (४) आहारक शरीर (५) आहारक अड्जोपाड नाम- 
कर्म। इन पाँच प्रकृतियों का उदयविच्छेद छठे गुशस्थान के अन्त में 
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हो जाता है, इसलिए सातवें गणस्थान में इनका उदय नहीं होता 
किन्तु छठे गुणस्थान के अन्त में उदी रणा ८ प्रकृतियों की होती है । 
ऊपर लिखी पाँच और (१) सातावेदनीय (२) असातावेदनीय 
तथा (३) मन्नुष्यायु। इन तीन प्रकृतियों की उदीरणा आगे भी 
किसी गुणस्थान में नहीं होती, इस लिए तेरहवें गुणस्थान तक 
प्रत्येक गुणस्थान में तीन प्रकृतियों कम हो जाती है। 

चौदहवें गुणस्थान में किसी भी प्रकृति की उदीरणा नहीं होती 
क्योंकि उदीरणा होने में योग की अपेन्ता है और चौदहवें गण- 
स्थान में योग का निरोध हो जाता है। 

सत्ताधिकार 

बन्ध के समय जो कमपुद्ठल जिस केमेस्वरूप में परिणत होते 
हैं उन कर्म पुद्चलों का उसी कमे खरूप में आत्मा के साथ लगे रहना 
कम फी सत्ता कही जाती है | कमपुद्ठलों का प्रथम स्वरूप को छोड़ 
कर दूसरे फर्मस्वरूप में बदल कर आत्मा के साथ लगे रहना भी 
सत्ता है। कर्मों का उसी खरूप में लगे रहना वन्ध-सत्ता है और 
. दसरे स्वरूप में बदल फर लगे रहना संक्रमणसत्ता है। 

सत्ता में १४८ कमप्रकृतियोँ मानी जाती हैं। उदयाधिकार में 
पॉच बन्धन और पाँच संघातन की प्रकृतियाँ अलग नहीं हैं, उन्हें 
पाँच शरीरों में ही गिन लिया गया है तथा वर, गन्ध, रस और 
स्पशे की एक एक प्रकृति को ही गिना है। सत्ताधिकार में पॉचों 
शरीरों के पाँच बन्धन और पॉच संघातन अलग मिने जाते हैं। 
बण ४, रस ५, गन्ध २ ओर स्पश ८ होने से वर्ण आदि की कुल 
२७ प्रकृतियाँ गिनी जाती हैं। इनमें बन्धन और संघातन के मिलाने 
पर ३० हो जाती हैं। इनमें से समुच्दय रूप से गिनी जाने वाली 
वर्ण, रस, गन्ध और स्पशे फी ४ प्रकृतियों कम कर देने पर २६ 
बचती हैं प्थोत सत्ताधिकार में ५ वन्‍्धन, ४ संघातन और १६ 
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ते 


वर्णोदि इस प्रकार २६ प्रकृतियाँ बढ़ जाती हैं | उदयाधिकार की 
१२२ प्रकृतियों में उपरोक्त २६ मिला देने पर कुल १४८ हो जाती ैं। 
पहले तथा चोथे से लेकर ग्यारहवें तक नौ गुणस्थानों में सभी 
अथोत्‌ १४८ प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है। दूसरे और तीसरे 
गुणस्थान में तीथेडर नामकर्म की सत्ता नहीं होती, इस लिए इन 
दोनों में १४७ प्रकृतियों की ही सत्ता रहती है। 
जिस जीव ने पहले नरक की आयु का बन्ध कर लिया है और 
बाद में सम्यक्त्व प्राप्त करके उसके बल से तीर्थडर नामकर्म को 
भी बाँध लिया है वह जीव नरक में जाने से पहले मिथ्यात्व को 
अवश्य ही प्राप्त करता है। ऐसे जीव की अपेत्ता से ही पहले गुण- 
स्थान में तीथेड्रर नामकर्म की सत्ता मानी गई है। दूसरे या तीसरे 
गुणस्थान में वर्तमान कोई जीव तीथथेड्रर नामकर्म को नहीं वॉध 
सकता, क्योंकि उन दोनों गुणस्थानों में शुद्ध सम्यक्त्व नहीं होता । 
इसी प्रकार तीर्थड्भर नामकर्म को बाँध कर भी कोई जीव सम्पक्त्व 
से च्युत होकर दूसरे या तीसरे शुणस्थान में नहीं जाता, इसी लिए 
दूसरे और तीसरे गुणस्थान में तीथेड्रर नामकम को छोड़ कर शेष 
१४७ कमप्रकृतियों फी सत्ता होती है | ेु 
कर्मों की सत्ता दो प्रकार की है-- सम्भवसत्ता ओर खरूप- 
सत्ता । जीव के साथ वँधे हुए कर्मों की वतमान सत्ता को खरूप- 
सत्ता कहते हैं और जिन कर्मों के वतमान अवस्था में वँधे हुए न 
होने पर भी वेंधने की सम्भावना हो उनकी सत्ता को सम्भवसत्ता 
कहते हैं। ऊपर बताई गई १४७७ और १४८ फर्मप्रकृतियों की सत्ता 
सम्भवसत्ता की अपेक्षा से है अर्थात्‌ उन प्रकृतियों की सत्ता हो 
सकती है। स्व॒रूपसत्ता की अपेत्ता दो प्रकार का आयुष्प कभी एक 
साथ नहीं रह सकता किन्तु सम्भवसत्ता की अपेक्ता रह सकता है। 
चौथे गुणस्थान से सम्यकत्व की अपेक्षा जीव के तीन भेद हो 
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जाते हैं-(१) ज्ञायोपशमिफ सम्यक्त्वी (१) औपशमिक सम्यकक्‍्त्वी 
और (३) क्ञायिक सम्यकत्वी। इनके फिर दो दो भेद हो जाते हैं- 
(१) चरम शरीरी और (२) अचरम शरीरी | 

क्ञायोपशमिक और औपशमिक सम्यक्त्वी अचरमशरीरी जीवों 

के चौथे से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक १४८ प्रकृतियों की सत्ता है | 

पशञ्चसंग्रह का सिद्धान्त है कि जो जीव अनन्तांनुबन्धी 9 कपायों 
की विसंयोजना नहीं करता वह उपशम श्रेणी का प्रारम्भ नहीं 
कर सकता तथा यह सर्वेसम्मत सिद्धान्त है कि नरक यां तियश्व 
की भाय बाँध कर जीव उपशम श्रेणी को नहीं प्राप्त कर सकता | 
इन दो सिद्धान्तों के अनुसार आठवें गणस्थान से लेकर ग्या रहवें 
तक १४२ फमप्रकृतियों की सत्ता मानी जाती है क्योंकि अनन्ता- 
जुबन्धी कपायचतुष्फ की विसंयोजना तथा देवाय को बॉध कर जो 
जीव उपशम श्रेणी करता है उसके आठवें, नवें, दसवें ओर ग्यारहवें 
इन चार ग्ुणस्थानों में १४२ कमप्रकृतियों की सत्ता होती है। 
विसंयोजना क्षय को ही कहते हैं किन्तु ज्ञय में नष्ठ किए कमे का 
फिर सम्भव नहीं होता ओर विसंयोजना में होता है। 

क्ायिक सम्यक्त्व वाले अचरम शरीरी जीव के चौथे से लेकर 
झाठवें गुणस्थान तक १४१ कर्मप्रकृतियों की सत्ता होती है | 
अनम्तालुबन्धी चार कषाय और सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्व- 
मोहनीय तथा मिश्रमोहनीय इन सात प्रकृतियों का क्षय हो जाने 
से वे सत्ता में नहीं रहती । 

ओपशमिक तथा ज्ञायोपशमिक सम्यकत्व वाले चरमशेरीरी 
जीवों के चौथे से लेकर सातवें गुणस्थान तक १४५ प्रकृतियों की 
सत्ता होती है, क्योंकि इनके वतेमान मनुष्यायु को छोड़ कर शेष 
देव,नरक और तियेश्व इन तीन आय कम प्रकृतियों की न खरूप- 
सत्ता हो सकती है ओर न सम्भवसत्ता | 
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वरणोदि इस प्रकार २६ प्रकृतियाँ क ... ऑफ कक 


१५२प्रकृतियों मेंडपरोक्त २६ मितठ पका 
पहले तथा चोथे से लेकर ग्याः शपसस्कामा 
अं भयकल-7- - ज्याफर 5 ष्ज्ा 


अथोत्‌ १४८ प्रकृतियों की सत्तः 0 कप 
गुणर्थान में तीथेड्रर नामक ८ किम शक 
दोनों में १४७ प्रकृतियों की ६ । अकलशनलफिश यमन 
जिस जीव ने पहले नरक *' 33% 06% 6 :8072:& 
बाद में सम्यक्ल प्राप्त करके : 27% 7 
भी बाँध लिया है वह जीव :. ७७४७ ७ 2 
अवश्य ही प्राप्त करता है। यश: माक्लपा एच 7स्म्हर 
स्थान में तीथेडुर नामकर्म का 


८ कैसलाओण ५: पफनानस राराएत के 


जब 4 ऑजेक. 4४२ ++-सकक्क असक' कै" शाम 


गुणस्थान में वतमान को “घिकमनताहिकहउिकसेण । "य्पलग चदी 
सकता. क्योंकि उन दोनों | जा आज बार खा 
इसी प्रकार तीथेड्डर ना हि पल मल रा 
से च्युत होकर दूसरे हु 72, 0:29 
सरे और तीसरेगए. ,.. | कलकछल “के सदलीफया उद्नशन 
१४७ कमप्रकृतियों हम मम मी 
कर्मों की सत्ताद. , धन: आफ ना लत | डी आ्दिनित हैं 


सत्ता ।जीव के साथ, काकन पकिननिे तक सरविएडकर कही 
सत्ता कहते हैं ओर मि*. * _ आकाइबबराकककार: म्ाककोकरसक पक 
होने पर भी वेधने की समः >हमकरे समान पककोमनोक 
कहते हैं। ऊपर बताई गई १६४ (4 त्याक/आमाकरमेदशनामार: 
सम्भवसत्ता की अपेक्षा से है अप 
सकती है। स्वरूपसत्ता की अपेत्ता ५ जे का 
थनहींरह सकता किन्तु सम्भवसत्त, - से 
चौथे गणस्थान से सम्यकत्व की अपे५ 
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में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण चौकड़ियों का क्षय 
हो जाता है इस लिए तीसरे भाग में ११४ प्रकृतियों की सत्ता 
रह जाती है | तीसरे भाग के अन्त में नपुंसकवेद का ज्ञय हो जाने 
से चौथे भाग में ११३ रह जाती हैं। चोथे के अन्त में स्लीवेद का 
क्षय हो जाने से पाँचवें में ११२। पाँचवें भाग के अन्त में हास्य, 
रति, अरति, भय, शोक और जुग॒प्सा इन छः प्रकृतियों का क्ञय 
हो जाता है, इस लिए छठे भाग में १०६ | छठे के अन्त में पुरुष 
बेंद का क्षय होने से सातवें भाग में १ ०५। सातवें के अन्त में संज्व- 
लन क्रोध का क्ञय होने से आठवें भाग में १ ०४ और आदववें के 
अन्त में संज्वलन मान का क्षय हो जाने से नवें भाग में १ ०३ 
कमंप्रकृतियोँ सत्ता में रहती हैं। नर्बें भाग के अन्त में संज्वलन 
माया का क्षय हो जाता है। 

दसवें गुणस्थान में १ ०२ कमप्रकृतियों की सत्ता रहती है। इस 
गणस्थान के अन्तिम समय में संज्वलन लोभ का अभाव हो 
जाता है इस लिए बारहवें गुशस्थान के दो भागों में से अर्थात्‌ 
द्विचरप समय पयन्त (अन्तिम समय से एक समय पहले तक) १०१ 
कमेप्रकृतियों की सत्ता हो सकती है | दूसरे भाग में अथात्‌ द्विच- 
रम समय में निद्रा ओर प्रचला इन दो प्रकृतियों का क्षय हो जाता 
है।इस लिए बारहवें गुणस्थान के अन्तिम समय में ६६ प्रकृतियों 
सत्ता में रह जाती हैं। ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण और पॉच 
अन्तराय इन १४ प्रकृतियों का क्षय बारहवें गृुणसथान के अन्तिम 
समय में हो जाता है | 
तेरहवें गुणस्थान में ८५ कमे प्रकृतियों सत्ता में रहती हैं । 
चोदहव गुणस्थान में ट्रिचरम समय तक अथात्‌ अन्तिम समय 
से पहले समय तक ८५ कमप्रकृतियों सत्ता में रहती हैं| द्विचरम 
समय में नीचे लिखी ७२ कमप्रकृतियों का क्षय हो जाता है- (१) 
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क्ञायिक सम्यकत्व वाले चरम शरीरी जीवों के चौथे गुणस्थान 

से लेकर नवें के प्रथम भाग तक ? ३८ कर्मप्रकृतियों की सत्ता होती 

है। अनन्ताजुबन्धी चार कपाय,सम्यक्ल मोहनीय,मिश्रमोहनीय, 
मिथ्यात्र मोहनीय और तीन आय इन दस प्रकृतियों की सत्ता 
उस जीव के नहीं होती । 

जो जीव वतमान जन्म में ही क्षपक श्रेणी कर सकते हैं वे ज़पक 
या चरमशरीरी कहे जाते हैं। उनके मनुष्य आयु ही सत्ता में रहती 
है दूसरी आय नहीं। उन्हें भविष्य में भी दूसरी आय सत्ता में होने 
की सम्भावना नहीं रहती | इस लिए ज्ञपक (चरमशरीरी) जीवों 
को मल्ुष्य आयु के सिवाय दूसरी आयु की न खरूपसत्ता है ओर न 
सम्भवसत्ता। इसी अपेक्षा से क्षपक (चरम शरीरी जिन्हें ज्ञायिक 
सम्यक्त्व नहीं हुआ है) जीवों के १४४ कमप्रकृतियों की सत्ता कही 
गई है परन्तु क्पक जीबों में जो ज्ञायिक सम्यक्त्व वाले हैं उनके 
अनन्ताबुबन्धी आदि सात प्रकृतियों का भी क्षय हो जाता है इसी 
लिए ज्ञायिक सम्यक्त्त वाले क्षपक जीवों के १३८ कमंप्रकृतियों 
की सत्ता कही भई है। जो जीव वर्तमान जन्म में ज्ञपक श्रेणी नहीं 
कर सकते वे अचरम शरीरी कहलाते हैं | 
नवें गणस्थान के नौ भागों में से प्रथम भाग में ज्पक श्रेणी 

वाले जीव के पूर्वोक्त १ ३८ कमप्रकृतियों की सत्ता होती है। पहले 

भाग के अन्त में नीच लिखी १६ प्रकृतियों का क्षय हो जाता है- 
(१) स्थावर नामकम (२) सक्षम नामक (३) तियेज्च गति (४) 
तिर्यश्वानुपूर्वी (१) नरकगति (६) नरकालुपूर्वी (७) आतप नामकम 
(८) उद्योत नामक (8) निद्मानिद्रा (१०) प्रचलाप्रचला (११) 
स्त्थानग्रद्धि (१२) एकेन्द्रिय (१३) बेडन्द्रिय (१४) तेइन्द्रिय (१५) 
चउरिन्द्रिय और (१६) साधारण नामकमे, इस लिए दूसरे भाग 
में १२२ प्रकृतियों की सत्ता रहती है। दूसरे भाग के अन्तिम समय 
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में अपित्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानाव रण चोकड़्यों का ज्ञय 
हो जाता है इस लिए तीसरे भाग में ११४ प्रकृतियों की सत्ता 
रह जाती है | तीसरे भाग के अन्त में नपुंसकवेद का ज्ञय हो जाने 
से चौथे भाग में ११३ रह जाती हैं। चौथे के अन्त में ख्लीवेद का 
तय हो जाने से पॉँचवे में ११२। पॉचवें भाग के अन्त में हास्य, 
रति, अरति, भय, शोक और जुग॒प्सा इन छः प्रकृतियों का च्य 
हो जाता है, इस लिए छठे भाग में १०६ । छठे के अन्त में पुरुष 
बंद का क्षय होने से सातवें भाग में १ ०५। सातवें के अन्त में संज्व- 
लन क्रोध का ज्ञय होने से आठवें भाग में १०४ और आठवें के 
अन्त में संज्वलन मान का क्षय हो जाने से नवें भाग में १ ०३ 
कर्मप्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं। नवें भाग के अन्त में संज्वलन 
माया का क्षय हो जाता है। 
दसवें गुणस्थान में १ ०२ कमप्रकृतियों की सत्ता रहती है। 
गुणस्थान के अन्तिम समय में संज्वलन लोभ का अभाव हो 
जाता है इस लिए बारहवें ग्रणस्थान के दो भागों में से अर्थात्‌ 
द्विचरम समय पयन्त (अन्तिम समय से एक समय पहले तक) १०१ 
कमप्रकृतियों की सत्ता हो सकती है। दूसरे भाग में अथात द्विच- 
रम समय में निद्रा ओर प्रवला इन दो प्रकृतियों का क्षय हो जाता 
है। इस लिए बारहवें गुणस्थान के अन्तिम समय में ६६ प्रकृतियाँ 
सत्ता में रह जाती हैं। ५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण और पॉच 
अन्तराय इन १४ प्रकृतियों का क्षय बारहवें गुणस्थान के अन्तिम 
समय में हो जाता है | है 
तेरहवें गुणस्थान में ८५ कम प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं। 
चौददवें गुणस्थान में द्विचरम समय तक अर्थात्‌ अन्तिम समय 
से पहले समय तक ८४ कमप्रकृतियों सत्ता में रहती हैं। द्विचरम 
समय में नीचे लिखी ७२ कमप्रकृतियों का क्षय हो नाता है- (१) 
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देवगति (२) देवाजुपूर्वी (३) शुभविह्ययोगति (४) अशुभविद्यायो 
गति (५) सुरभिगन्ध नामक (६) दुरभसिगन्ध नामकर्म (७-१४) 
आठ स्पशे (१४-१६) पाँच बणे (२०-२४) पाँच रस (२४-२६) 
पाँच शरीर (३०-३४) पाँच बन्धन (३४-३६) पॉच संघातन 
(४०) निर्माण नामकम (४१-४६) संहनन छ/(७७-४२) अर्थ 
रादि छः (अस्थिर, अशुभ, दुर्ग, दुःखर, अनादेय और अयशः 
कीर्ति), (४३-४८) संस्थान छः (५६-६२) अगुरुलघुचतुष्क 
(६३) अपर्याप्त नामकर्म, (६४) सातावेदनीय या असाताबेदनीय, 
(६५-६७) प्रत्येक, स्थिर और शुभनामकर्म, (६८-७०) तीन 
अंगोपाकू, (७१) सुखर नामकर्म और (७२) नीचगोत्र। द्विचरम 
समय में ७२ प्रकृतियों का क्षय हो जाने पर अन्तिम समय में १३ 
कमप्रकृतियाँ बचती हैं| वे इस प्रकार हैं- (१-३) मनुष्यगति, 
मनुष्याजुपूर्वी और मन्ुष्याय (४-६) तरस, वादर और पयोप्त- 
नामकम (७) यशःकीर्ति नामकम (८) आदेय नामक (६) सुभग 
नामकम (१०) तीथेडूर नामक (११) उच्चगोत्र (१२) पब्चेन्द्रिय 
जाति नामकर्म और (१३) सातावेदनीय या असाता वेदनीय 
इन दोनों में से एक ! 

इन तेरह प्रकृतियों का अभाव चोदइवें गुणस्थान के अन्तिम 
समय में हो जाता है आर आत्मा निष्कम होकर मुक्त हो जाता है। 

किसी किसी आचाय का मत है चोदहवें गुणस्थान के अन्तिम 
समय में १२ प्रकृतियाँ ही रहती हैं। मलुष्यासुपूर्वी नहीं रहती । 
दूसरी ७२ प्रकृतियों के साथ स्तिथुकसंक्रम द्वारा उसका भी ज्ञय 
हो जाता है | उदय में नहीं आए हुए करमंदलिकों को उसी जाति 
तथा बराबर स्थिति वाले उदयवर्ती कमंदलिकों में बदल कर उन्हीं 
के साथ भोग लेना स्तिवुकसंक्रम कहा जाता है। ऊपर लिखी 
बारह प्रकृतियों के सिवाय वाकी सब सत्ता में रही हुई प्रकृतियों को 
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को जीव चौदहवें गुणस्थान के उपान्त्य (अन्त से पहले के) समय 
में स्तिबुकसंक्रम द्वारा हटं देता है। (कर्मग्रन्थ दूसरा) 

गरुणस्थानों का खरूप तथा कर्मों के घन्ध, उदय, उदीरणा और 
सत्ता ऊपर बताए गए हैं। १४ गुणस्थान के थोजड़े में प्रत्येक गुण 
स्थान से सम्बन्ध रखने वाले २८ द्वार हैं। उनमें से (१) नामद्वार 
(२) लक्षण द्वार (३) बन्ध द्वार (४) उदय द्वार (४) उदीरणा द्वार 
और (६) सत्ता द्वार दूसरे कमग्रन्थ के अनुसार ऊपर बताए जा 
चुके हैं। वाकी द्वार संक्षेप से थोकड़े के अनुसार दिए जाते हैं-- 
-: (७)स्थिति द्वार-गरूणस्थान विशेष में जीव के रहने की काल- 
मयादा को स्थिति कहते हैं। पहले ग्रुणस्थान में जीवों की स्थिति 
तीन प्रकार की होती है- अनादि अपयवसित (जिसकी आदि भी 
नहीं है और अन्त भी नहीं है)। अभव्य या कभी मोक्ष न जाने 
वाले भव्य जीव अनादि काल से पहले गुणस्थान में हैं और अनन्त 
काल तक रहेंगे, उनकी अपेत्षा अनादि अपयवसित पहला भंग है। 
(२) अनादि सपर्यवसित (जिसकी आदि नहीं है किन्तु अन्त है) 
जो भव्य जीव अनादि काल से मिथ्यादृष्टि हैं किन्तु भविष्य में 
मोक्ष प्राप्त करेंगे, उनकी अपेक्ता दूसरी स्थिति है। (३) सादि सपय- 
वसित अर्थात्‌ जिसकी आदि भी है ओर अन्त भी है। जो जीव 
ओपशमिक सम्यकत्व को प्राप्त कर ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ कर 
गिरता हुआ फिर पहले गुणस्थान में आ जाता है उसकी अपेक्षा 
से तीसरा भंग है। तीसरे भंग वाला जीव अधिक से अधिक देशोन 
अद्ध पुदलपरावतेन तक पहले ग्रुणस्थान पें रह सकता है। 

दूसरे गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छ। 
आवलिक। की है। तीसरे गरुणस्थान की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति 
अन्तमुहूत की है। चौथे गुणस्थान की जघन्य अन्तमुहूत और उत्कृष्ठ 
६६ सागरोपम भाभेरी | पाँचवें गुणस्थान की जघन्य अन्तपु ह॒ते 
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और उत्कृष्ट कु कम एक करोड़ पूर्व की। छठे ग्ुणस्थान की जधन्य 
एक समय और उत्कृष्ट देशोन करोड़ पूर्व । सातवें, भाठवें, नवें, 
देसवें और ग्यारहवें गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तमुहृत है। वारहवें गुणस्थान की जघन्य और उत्कृष्ट 
स्थिति अन्तमुहते है। तेरहवें की स्थिति जघन्य अन्तमुहते और उत्कृष्ट 
देशोन करोड़ पूर्व है। चौदहवें गणसथान की स्थिति मध्यमरीति से 
यानी न धीरे न जल्दी पॉच लघु भक्तर अथात्‌ अ, $, उ, ऋ, ल के 
उच्चारण में जितना समय लगता है, उतनी है। 

( ८) क्रिया द्वार-क्रियाएं पत्चीस हैं- काइया, अहिगरणिया, 
पाउसिया, परितावणिया, पाणाइवाइया,आरंभिया,परिग्गहिया, 
प्रायावत्तिया, मिच्छादंसणवत्तिया, श्रपश्बक्खाणिया, दिहिया, 
पुद्टिया, पाडुचिया, सामन्तोवणिवाइया, नेसत्थिया, साहत्थिया, 
आशवशिया, वेयारणिया,अणाभोगवत्तिया,अणवकंखवत्तिया, 
पओइया, समुदाणिया, पेज्जवत्तिया, दोसवत्तिया,ईरियावहिया | 

पहले और तीसरे गृणस्थान में ईरियावहिया को छोड़ कर शेष 
२४ क्रियाएं पाई जाती हैं। दूसरे और चौथे ग्रणस्थान में मिच्छा- 
दंसणवत्तिया (मिथ्यादर्शन प्रत्यया) और ईरियावहिया को छोड़ 
कर शेष २३ । पाँचवें में अविरति और पहले की दो को छोड़ कर 
२२। छठे गुणस्थान में उपरोक्त २२ में से परिष्गहवत्तिया को 
छोड़ कर २१ क्रियाएं पाई जाती हैं। सातवें से नवें तक आरम्भिया 
को छोड़ कर २० और दसवें गुणस्थान में मायावत्तिया को छोड़ 
कर १६ क्रियाएं पाई जाती हैं । ग्यारहवें, वारहवें और तेरहवें 
ग़ुणस्थान में केवल ईरियावहिया क्रिया पाई जाती है। चौदहवें 
गुणस्थान में कोई क्रिया नहीं होती। 

(& ) निजरा द्वार- पहले से लेकर दसवें गुणस्थान तक आर्ठो 
कर्मों की निर्गरा होती है। ग्यारहवें और वारहवें गुणस्थान में 
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मोहनीय के सिवाय सात कर्मो की तथा तेरहव और चौदहवें गुण 
स्थान में चार भ्रघाती कर्मों की निजेरा होती है। 

(१०) भाव द्वार- पहले,दूसरे और तीसरे गंणस्थान में ओद- 
यिक्र, क्ायोपशमिक और पारिणामिक तीन भाव होते हैं। चौथे 
से दसवें तक पाँचों भाव होते हैं। ग्यारहवें में क्ञायिक के सिवाय 
चार और वारहवें में ओपशमिक के सिवा चार भाष होते हैं। तेरहवें 
और चौदहवें गुणस्थान में औदयिक,क्षञायिक और पारिणामिक ये 
तीन भाष होते हैं। सिद्धों के ज्ञायिक और पारिणा मिक भाव होते हैं। 

(११ ) कारण द्वार- कमेबन्ध के निमित्त को कारण कहते हैं। 
इसके पॉच भेद हैं-मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। 
पहले और तीसरे गुणस्थान में पाँचों कारण होते हैं। दूसरे और चौथे 
में मिथ्यात्व के सिवाय चार | पॉचवें और छठे में मिथ्यात्व तथा 
अविरति को छोड़ कर तीन। सातवें से दसवें तक कषाय और 
योग दो। ग्यारहवें, वारहवें, और तेरहवें में केबल योग होता है। 
चौदहवें गणस्थान में कोई कारण नहीं होता, इस लिए वहाँ कर्म- 
वन्ध भी नहीं होता । 

( १२ )परीषह द्वार-संयम के कठोर मार्ग में विचरते हुए साधु 
को प्रतिकूल परिस्थति के कारण जो कष्ट उठाने पढ़ते हैं वे परी 
पह कहे जाते हैं | परीषह २२ हैं- (१) छुधा (२) तृषा (३) शीत 
(४) उष्ण (५) दंशमशक (६) अचेल (७9) अरति (८) स्नी (६) चयो 
(१०)निषया (११) शय्या (१२) आक्रोश (१ ३)वध (१४) याचना 
(१५) अलाभ (१६) रोग (१७) दृर्णस्पश (१८) जन्नमैल (१६) 
सत्कार पुरस्कार (२०) प्रज्ञा (११) अज्ञान और (२२) दशेन। 

चार कर्मो के उदय से ये सभी परीषह होते हैं। ज्ञानावरणीय के 
उदय से बवीसवॉ (पज्ञा) और इकीसवोॉ (अज्ञान)। वेदनीय कर्म के 
उदय से १ से ५ तक तथा ६, ११, १३, १६, १७, १८ ये ग्यारह 
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परीषह होते हैं। दर्शनमोहनीय कम के उदय से वाईसबाँ (द्शेन) 
परीपह और चारित्र मोहनीय के उदय से सात परीषह होते हैं- ६, 
७, ८, १०, १२, १४ और १६ वाँ। अन्तराय कर्म के उदय से 

१५वाँ अलाभ परीषह होता है। 

एहले गुणस्थान से लेकर नवें गुणस्थान तक सभी परीषह होते 
हैं, जिनमें से एक समय में जीव अधिक से अधिक बीस वेदता है 
क्योंकि शीत और उष्ण परीषह एक साथ नहीं हो सकते | इसी प्रकार 
चयों ( विहार के कारण होने वाला कष्ट ) और निषश्या ( भ्रपिक 
बेठे रहने के कारण होने वाला कष्ट) एक साथ नहीं हो सकते। 

दसवें, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान में मोहनीय कमे से होने 
वाले भाठ परीपहों को छोड़ कर बाकी चौदह होते हैं। तेरहवें 
और चौदहवें गुणस्थान में वंदनीय कर्म से होने वाले छुपा, हपा 
झादि ग्यारह परीषह ही होते हैं। 

(१३ ) भात्मद्वार- पहले भोर तीसरे गुणस्थान में ज्ञानात्मा 
और चारित्रात्मा के सिवाय छः आत्माएं पाई जाती हैं। दूसरे, 
चौथे और पॉचवें गुणस्थान में चारित्रात्मा के सिवाय सात आत्माएं 
पाई जाती हैं। छठे से लेकर दसवें तक आठें झात्माएं। ग्यारहवें 
से तेरहवें तक कपाय के सिवाय सात आत्माएं। चौदहवें में कपाय 
और योग के सिवाय छः आत्माएं होती हैं। सिद्ध भगवान में ज्ञान, 
दर्शन, द्रव्य और उपयोग रूप चार आत्माएं ही हैं। 

( १४ ) जीव द्वार- पहले गुणस्थान में जीव के चौदह भेद पाए 
जाते हैं। दूसरे में छः-वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय और झसंज्ञी 
तिर्यश्व पण्चेन्द्रिय अपयाप्त तथा संशी पंचेन्द्रिय पयौप्त और अपयोष्त 
तीसरे में एक-संशी पर्याप्त । चौथे में दो-संज्ञी पर्याप्त और अपरया्त। 
पाँचवें से लेकर चौदहवें तक एक- संज्जी पयाप्त 

(१५ ) गुणद्वार-पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक जीवों 
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में आठ वातें होती है-असंयती, श्रपचक्खाणी, अबिरत, असंहत, 
अपण्डित, अजाग्त, अधर्मी, अधमे्यवसायी | पॉचवें में आठ वोल 
पाये जाते हैं- संयतासंयती, पचक्वाणा पचक्खाणी, विरताविरत, 
संहतासंहत,बालपण्डित,सुप्तनागृत,धर्मोधर्मी, धर्म धरम व्यवसायी। 
छठे से लेकर चौदहवें तक आठ गण होते हैं-संयती, पचक्वाणी 
विरत, संहत, पण्डित, जाग्रत, धार्मिक और धम ब्यवसायी । 
(१६ ) योग द्वार- पहले, दूसरे और चौथे गणस्थान में आहा- 
रक और आहारक मिश्र को छोड़ कर १ ३ योग पाये जाते हैं। तीसरे 
गरुणस्थान में ओदारिक मिश्र ,वेक्रियमिश्र,आहा रक,आ हा रक मिश्र 
और कामण इन पॉच योगों को छोड कर बाकी दस पाये जाते हैं। 
पाँचवें में आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण के सिवाय बारह 
योग पाये जाते हैं। छठे में कामेण के सिवाय १४ योग पाये जाते 
हैं। सातवें में तीन मिश्र और कार्मेण को छोड़ कर ग्यारह योग 
पाए जाते हैं। आठवें से लेकर वारहवें तक नौ योग पाए जाते 
हैं-- चार मनोयोग, चार वचन योग और एक ओऔदारिक । तेर- 
हवें में पाँच अथवा सात-सत्यमनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्य 
बचन योग, व्यवहार वचन योग और ओऔदारिक । सात मानने 
पर ओदारिक मिश्र ओर कार्मण बढ़ जाते हैं | चौदहवें गण- 
स्थान में योग नहीं होता। 

( १७ ) उपयोग द्वार- पहले और तीसरे में छ; उपयोग पाए 
जाते हैं- तीन अज्ञान और पहले तोन दशन। दूसरे, चौथे और 
पाँचवें में छ/- तीन ज्ञान और तीन दशन | छठे से वारहवें तक 
सात- चार ज्ञान और तीन दशन | तेरहवें और चौदहवें में दो- 
केवल ज्ञान और केवल दशेन | 

(१८ ) लेश्या द्वार- पहले से छठे तक छहों लेश्याएं पाई जादी 
हैँ। सातवें में पिछली तीन । आठवें से वारहवें तक शुक्ललेश्या | 
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तेरहवें में परमशुक्ल लेश्या | चौदहवें में फोई लेश्या नहीं होती। 

( १६ ) हेतु द्वार- हेतु का अथ यहाँ पर है कमेवन्ध का कारण । 
इसके ५७ भेद हैं- ५ मिथ्यात्व, १४ योग, १२ अब्रत (छः काय 
की रक्षा न करना तथा पाँच इन्द्रियों और मन को वश में न रखना) 
और २५४ कपाय (अनन्तानुवन्धी आदि १६ और नोकपाय नौ 

पहले गणस्थान में आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ कर 
शेष ५४ हेतु पाए जाते हैं | दूसरे में ५ मिथ्यात्व और ऊपर वाले दो 
हेतुओं को छोड़ कर ५० | तीसरे में चार अनन्ताजुवन्धी,ओऔदारिक 
मिश्र, वेक्रिय मिश्र, कामंण ओर ऊपर वाले सात, कुल १४ हेतुओं 
को छोड कर ४ ३। चौथे में भौदारिक मिश्र,पेक्रिय मिश्र और कार्मेण 
इन तीन के वढ़ जाने से ४६ | पाँचवें में चार अप्रत्याख्यानावरण 
अविरति और कार्मण घट जाने से ४ ० | छठे में २७ अथोत्‌ १४ योग 
(कार्मण छोड़ कर) और १३ कपाय (संज्वलन की चौकड़ी और € 
नोकपाय)। सातवें में तीन मिश्र योगों को छोड़ कर २४। आठवें 
में वैक्रिय और आद्वारक को छोड़ कर २२ । नवें में हास्यादि छह को 
छोड़ कर १६ | दसवें में तीन वेद ओर तीन संज्वल्न फपायों 
को छोड कर १० | ग्यारहवें तथा वारहवें में चार मन के, चार 

बचन के भौर एक औदारिक, ये नो हेतु पाए जाते हैं । तेरहवें में 
पाँच- सत्य पनो योग, व्यवहार मनो योग, सत्य भाषा, व्यवहार 
भाषा और औदारिक । किसी किसी के मत में सात होते हैं।उन 
के अनुसार औदा रिकमिश्र और का्मण बढ़ नाते हैं । चोदहवें गुण- 
स्थान में कोई हेतु नहीं होता । 

(२० ) मार्गणा द्वार-मागणा का तात्पय यहा जाने का मार्ग 
है। पहले गणस्थान वाला तीसरे, चौथे, पॉचवें ओर सातवें ग॒ण- 
स्थान में जा सकता है। दूसरे गुणस्थान वाला पहले गणरथान 
में आता है | तीसरे गुणस्थान वाला ऊपर चौये,पॉचवें और सातवें 
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में तथा नीचे पहले में जाता है। चौथे गणस्थान वाला ऊपर पाँचवें 
या सातवें में तथा नीचे पहले,द्सरे और तीसरे में जाता है। पाँच 
वाला नीचे पहले, दूसरे, तीसरे ओर चौथे में तथा ऊपर सातवें में 
जाता है। छठे गुणस्थान वाला नीचे पाँच गणस्थानों में तथा ऊपर 
सातवें में जाता है। सातवें गएस्थान वाला नीचे छठे में और ऊपर 
आठदवे में जाता है, काल करे तो चौथे में जाता है। आठवें गण- 
स्थान वाला नीचे सातवें में श्लौर ऊपर नवें में जाता है,काल करने 
पर चौथे में जाता है। दसवें गुणस्थान वाला नीचे नवें में और 
ऊपर ग्यारहवें या बारहवें गुणस्थान में जाता है। ग्यारहवें गुण- 
स्थान वाला गिरे तो दसवें में और काल करे तो चौथे में जाता 
ऊपर नहीं जाता | बारहवें गणस्थान वाला तेरहवें में ही जाता है। 
तेरहवें वाला चौदहवें में और चौदहवें वाला मोक्त में ही जाता है। 

(२१ ) ध्यान द्वार-पहले ओर तीसरे गणस्थान में आत्त तथा 
रोद्र दो ध्यान पाए जाते हैं। दसरे,चौथे तथा पाँचवें में तीन-आत्ते- 
ध्यान,रौद्र ध्यान और पर्मध्यान | छठे में आतेध्यान और धमध्यान | 
सातवे में केवल धम्ध्यान | आठवें से तेरहवें तक शुक्लध्यान | 
चोदहवें में परम शुक्लध्यान | 

(२२ ) दण्डक द्वार-पहले गुणस्थान में चोवीस ही दण्डक पाए 
जाते हैं। दूसरे में पॉच स्थावर के पाँच दण्डकों को छोड़ कर १६। 
तीसरे और चौथे में तीन विकलेन्द्रिय को छोड़ कर सोलह। पॉचवें 
में मनुष्य और सज्ज्ञी प॑चेन्द्रिय तियेश्व ये दो। छठे से लेकर चौदहवें 
तफ मलुप्य का एक ही दण्डक पाया जाता है। 

(२३ )जीव योनि द्वार- पहले गणस्थान में ८४ लाख जीव 
योनियाँ पाई जाती हैं। दूसरे में एक्रेन्द्रिय की ५९ लाख छोड़ कर 
शेष ३५ लाख | तीसरे और चौथे में विकलेन्द्रिय की छः लाख 
घटने पर २६ लाख। पॉचवें में १८ लाखब-चौदह लाख मनुष्यों 
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की भोर चार लाख तियेज्चों की। छटे से लेकर चौदहवें गुणस्थान 
तक मनुष्य की १४ लाख जीवयोनियों पाई जाती हैं। 

(२४ ) निमित्त द्वार-पहले चार गुणस्थान द्शनमोहनीय के 
निमित्त से होते हैं। पाँचवें से बारहवें तक आठ गुणस्थान यथायोग्य 
चारित्र मोहनीय के क्षय, उपशम या ज्ञयोपशम से। तेरहवाँ और 
चौदहवाँ योग के निमित्त से होते हैं | 

( २५ ) चारित्र द्वार- पहले चार गुखस्थानों में चारित्र नहीं 
होता | पॉचवें में एकदेश सामायिक चारित्र होता है | छठे और सातवें 
में तीन चारित्र पाए जाते हैं-सामायिक,छेदोपस्था पनी य और परि- 
हारविशुद्धि। आठवें और नवें में दो- सामायिक्र और छेदो पस्था प- 
नीय। दसवें में सूक््मसम्पराय | ग्यारहवें से लेकर चौदहवें तक 
केवल एक यथार्यात चारित्र होता है। 

(२६ ) समकित द्वार-क्ञायिक समफित चौथे से लेकर चौदहपें 
गुणस्थान तक पाया जाता है। उपशम सम्यक्‍त्व चौथे से ग्यारहवें 
तक । क्षायोपशमिक वेदक सम्यक्त्व चौथे से सातवें तक । साखा- 
दून सम्यकत्व दूसरे गुणस्थान में होता है। पहले और तीसरे गुण- 
स्थान में सम्यकत्व नहीं होता । ५ 

(२७) अन्तर द्वार- पहले गुणस्थान में तीन भंग वताए गए हैं. 
(१)अनादि अपयंवसित (२) अनादि सपरयंवसित (३)सादि सपरय- 
वृप्तित | इनमें तीसरे भंग का अन्तर जघन्य अ्न्तमहूत और उत्कृष्ट 
६६ सागरोपम कामेरा है। दूसरे से ग्यारहवें गुणस्थान तक अन्तर 
जघन्य अन्तपुहूर्त और उत्कृष्ट देशोन अद्धूपूहलल परावतेन है। 
वारहवें, तेरहवें ओर चौदहवें गुणस्थान में अन्तर नहीं होता। 

किसी गुणस्थान को एक वार छोड़ कर दुवारा उसे प्राप्त करने 
में जितना समय लगता है उसे भन्तर या व्यवधान काल कद्दते 
हैं। पहले गृणस्थान के प्रथम भोर द्वितीय भंग में अन्तर नहीं होता 
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क्योंकि उनमें रहा हुआ जीव उन्हें छोड़ता ही नहीं। दूसरे गुण- 
स्थान से लेकर ग्यारहवें तक के जीव कम से कप अन्‍्तमुहूत में 
और उत्कृष्ठ अद्धेपुह्रलपरावतेन काल में एक वार छोड़े हुए गुण- 
स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। बारहवें, तेरहर्वे और चोदहवें गण- 
स्थान को छोड कर जीद फिर ईन्‍्हें प्राप्त नहीं करता | वह सिद्ध हो 
जाता है इसी लिए इन गणस्थानों में अन्तर नहीं होता। 

(२८ ) अल्पबहुत्व द्वार- ग्यारदहवें गुणस्थान वाले जीव अन्य 
सभी गुणस्थान वाले जीवों से अल्प हैं। पत्येक गुणस्थान में दो 
प्रकार के जीव होते हैं- (१) प्रतिपद्यमान- किसी विवक्षित समय 
में उस ग्रुणस्थान को प्राप्त करने वाले | (२) पूर्व प्रतिपन्न- विवज्षित 
समय से पहले जो उस गुणस्थान को प्राप्त कर चुके हैं| ग्यारदवें 
गुणस्थान में उत्कृष्ट प्रतिपद्ममान २४ और पूर्बप्रतिपन्न एक, दों 
यातीन आदि होते हैं। वारहवें गणस्थान वाले उत्कृष्ट प्रतिपथ्रमान 
१०८ और पूर्वप्रतिपन्न शतपृथक्त्व (दो सौ से नो सौ तक) पाए 
जाते हैं, इस लिए ग्यारहवें गणस्थान वालों से इनकी संख्या 
संख्यातगणी कही जाती है। उपशम श्रेणी वाले जीव उत्कृष्ठ प्रति 
पद्ममान ५४ और पूर्वभतिपत्न एक, दो, तीन आदि माने गए हैं। 
ज्पक श्रेणी वाले प्रतिपद्यगान १०८ और पूर्वप्रतिपन्न शतपृथकत्व 
माने गए हैं। उपशम ओर क्षपक दोनों श्रेणियों वाले सभी जीव 
आठवें, नवें और दसवें गुणस्थान में वरतेमान होते हैं, इस लिए 
इन तीनों गुणस्थान वाले जीव आपस में समान हैं, किन्तु बारहदें 
गुणस्थान वालों की अपेक्षा विशेषाधिक हैं। चौदहवें गणस्थान 
वाले भवस्थ अयोगी वारहवें गुणस्थान वालों के बराबर हैं। 

सयोगी फेवली भथोत्‌ तेरहवें गृणस्थान वाले जीव उन से 
संख्यातगुणे हैं। वे पृथकत्व करोड़ अथोत्‌ जघन्य दो करोदु और 
उत्कृष्ट नो फरोड़ होते हैं | 
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अप्रमत्तसंयत अथात्‌ सातवें ग्ुणस्थान वाले उनसे संख्यात 
गुणे पाए जाते हैं। वे दो हजार करोड़ तक हो सकते हैं। 

प्रमत्तसंयत अथात्‌ छठे गुणस्थान वाले उनसे संख्यात गे ैं। 
वे नौ हजार करोड़ तक होते हैं।असंख्यात गर्भज तिरयश्व भी देश 
विरति पा लेते हैं, इस लिए पाँचवें गुणस्थान वाले छठे की अपेत्ता 
असंख्यातगुणे अधिक हैं | दूसरे गुणस्थान वाले देशविरति वार्लों से 
असंख्यात गुणे हो ते हैं, क्यों कि साखादन सम्यक्त्व चारों गतियों 
में होता है। साखादन सम्यकत्व की अपेज्ञा मिश्रदृष्टि का कालमान 
(स्थिति) असंख्यातगुणा है, इस कारण मिश्रदृष्टि अथात् तीसरे . 
गुणस्थान वाले दूसरे गुणस्थान वालों की अपेत्ता असंख्यातगुो हैं। 
तीसरे की अपेक्षा चौथे गुणस्थान वाले असंख्यात गुरे हैं| अयोगी 








'केवली दो तरह के होते हैं-- भवस्थ (चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीव) 


और अभवस्थ (सिद्ध)। अभवस्थ (सिद्ध) चौथे गुणस्थान वालों 
से अनन्त गुरे हैं। मिथ्यादृष्टि अर्थात्‌ पहले गुणस्थान वाले सिद्धों 
से भी अनन्तगुणे हैं । 

पहला, चौथा, पाँचवॉ, छठा, सातवाँ और तेरहवाँ ये छः गुण- 
स्थान लोक में सदा पाए जाते हैं। बाकी आठ गुणस्थान कभी 
नहीं भी पाए जाते। जव ये पाए जाते हैं, तब भी इनमें जीवों की 
संख्या कभी उत्कृष्ट होती है, फभी मध्यम और कभी जघन्य | 

ऊपर वाला अल्पबहुत्व उत्कृष्ट की अपेज्षा है, जघन्य संख्या 
की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि जधन्य संख्या के समय जीवों का परि- 
माण विपरीत भी हो जाता है, जैसे- कभी ग्यारहवें गुणस्थान 
वाले वारदवें से अधिक भी हो जाते हैं। सारांश यह है कि ऊपर 
बताया हुआ अल्पवहुत्व सब गुणस्थानों में जीवों के उत्कृष्ट संख्या 
में पाए जाने के समय ही घट सकता है | (कर्मप्रन्थ ४, गाथा ६२-६३) 

मर कर परभव में जाते समय जीव फे पहला, दूसरा और चौथा 
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ये तीन गुणस्थान ही रहते हैं| तीसरा, बारहवाँ और तेरदहवों, ये 
तीन गुणस्थान अमर हैं। इनमें मृत्यु नहीं होती | पहले, दूसरे, तीसरे, 
पाँचवे और ग्यारहवें गुणस्थान को तीथेडूर नहीं फरसते। चौथा, 
पाँचवाँ,छठा,सातवाँ भर आठवों इन पाँच गुणस्थानों में ही ती्- 
डूर गोत्र वँधता है। बारहवाँ, तेरहवाँ और चौदहवाँ ये तीन गुण- 
स्थान अपडिवाई (अप्रतिपाती) हैं। पहला, दूसरा, चौथा, तेरहवाँ 
येचार गुणस्थान अनाहारक भी होते हैं ओर चौदहवाँ गुणस्थान 
अनाहारक ही है। औदारिक आदि के पुद्लों को न ग्रहण करने 
वाले को अनाहारक कहते हैं। पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान 
विग्रहगति की अपेक्षा से अनाहारक हैं। तेरहवाँ गुणस्थान केवली 
समुद्घात के तीसरे, चौथे और पाँचवें समयों की अपेक्षा अना- 
हारक है। चौदहवें गुणस्थान में आहार के पुद्टलों का ग्रहण ही 
नहीं होता, इस लिए वह अनाहारक ही है । मोक्ष जाने से पहले 
जीव एक या झनेक भवों में नोचे लिखे नो गणस्थानों को अवश्य 
फरसता है- पहला, चौथा, सातवॉ,आठवाँ, नवों, दसवॉ,बारेहवाँ 


तेरहवाँ ओर चौदहवाँ। (कर्मग्रन्थ दूसरा भोर चौथा भाग) 
(प्रवचनसररोद्धार द्वार ६०) (झावश्यक चूर्ण) 
८४८- देवलोक में उत्पन्न होने वाले जीव - 


कौनसे जीव किस देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं यह वात भग- 
वी सूत्र के प्रथम शतक के द्वितीय उद्देशे में बताई गई है। वहाँ चौदह 
प्रकार के जीवों की उत्पत्ति का वणेन किया गया है। वे इस प्रकार हैं- 

(१) संयमरहित भव्य द्रव्य देव जघन्य भवनपति देवों में और 
उस्कृष्ठ ऊपर के ग्रेवेयक देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं। 

(२ ) अखण्डित संयम वाले (अविराधक साधु) जघन्य प्रथम 
देवलोक ओर उत्कृष्ट सवोर्थ सिद्ध विमान तक उत्पन्न हो सकते हैं| 

(३ ) खण्डित संयम वाले (विराधक साध्ठु) जघन्य भवनपति 
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देवों में और उत्कृष्ठ पहले देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं। 

(४)अखण्डित संयमासंयम (अविराधक श्रावक) जघन्य पहले 
और उत्कृष्ट बारहवें अच्युत देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं। 

(५)खण्दित संयमासंयम (विराघक श्रावक) जघन्य भवनपति 
देवों में और उत्कृष्ट ज्योतिषी देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं। 

(६ )असज्ज्ञी (अकाम निजेरा करने वाले) जघन्य भवनपति 
देवों में और उत्कृष्ट वाणव्यन्तर देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं| 

(७) बाल तपस्वी जधन्य भवनपति देवों. में ओर उत्कृष्ठ 
क्योतिषी देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं। 

(८ ) कांदर्पिक (कुतृहली साधु) जघन्य भवनपतियों में और 
उत्कृष्ट पहले देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं। 

(& )चरक, परिवाजक (त्रिदण्डी) जघन्य भवनपति देवों में 
ओऔर उत्कृष्ट पाँचवें ब्रह्मसोक तक उत्पन्न हो सफते हैं। 

(१०) किल्विपिक (व्यवहार से चारित्र को धारण करने वाले 
किन्तु भाव से ज्ञान तथा ज्ञानियों का अवणवाद करने वाले कपटी) 
जघन्य भवनपति देवों में और उत्कृष्ट छठे देवलोक तक | 

( ११ )देशविरत चारित्र को धारण करने वाले तियेश्व जघन्य 
भवन पतियों में और उत्कृष्ट आठवें सहस्रार देवल्ोक तक | . 

. (१२) आजीवक मतात्ुयायी (गोशालक के शिष्य) जघन्य 
भवनपतियों में और उत्कृष्ट वारहवें भ्च्युत देवलोक तक | 

(१३ ) आमियोगिक (मन्त्र तन्त्र आदि करने वाले) जघन्य 
भवनपतियों में और उत्कृष्ट वारहवें देवल्लोक तक उत्पन्न हो सकते हैं। 

(१७) दशनश्रष्ट खलिड्ठी साधु जघन्य भवनपतति देवों में 
ऋर उत्कृष्ट ऊपर के ग्रेवेयकों तक उत्पन्न हो सकते हैं। 


(भगवती शतक १ उदँशा २) 
४०४ 








पन्द्रहवाँ बोल संग्रह 
८४६८ सिों के पन्द्रह भेद 


प्तानावरणीयादिं आठ कर्मों का सर्वथा क्षय करके मोक्त में 
जाने वाले जीव सिद्ध कहलाते हैं। वे पन्द्रह प्रकार से सिद्ध होते हैं- 

(१ ) तीर्थंसिद्ध- जिससे संसार समुद्र तिरा जाय वह तीर्थ 
कहलाता है अथात्‌ जीवाजीवा दि पदार्थों की प्ररूपणा करने वाले 
तीर्थंकरों के वचन और उन वचनों को धारण करने वाला चतुर्विध 
संघ तथा प्रथम गणधर तीर्थ कहलाते हैं। इस प्रकार के तीथे फी 
मौजूदगी में नो सिद्ध होते हैं वे तीथेसिद्ध कहलाते हैं। 

(२ ) अतीर्थंसिद्ध- तीथे की उत्पत्ति होने से पहले अथवा 
बीच में तीर्थ का विच्छेद होने पर जो सिद्ध होते हैं वे अतीर्थ- 
सिद्ध कहलाते हैं। मरुदेवी माता तीथ की उत्पत्ति होने से पहले 
ही मोक्ष गई थी। भगवान्‌ सुविधिनाथ से लेकर भगवान शान्तिनाथ 
तक आठ तीर्थडरों के बीच सात अन्तरों में तीय का विच्छेद हो 
गया था। इस विच्छेद काल में जो जीव मोक्ष गये वे तीथे विच्छेद 
काल में मोक्त जाने वाले अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। 

नोट- तीथे विच्छेद होना एक अच्छेरा है।इस अवसर्पिणी 
में होने वाले दस अच्छेरों में यह दसवां अच्छेरा है। दस अच्छेरों 
का वर्णन तीसरे भाग के बोल नं ० ६८१ में दिया गया है। 

(३ ) तीथडुरसिद्ध- तीयेड्ूरपद प्राप्त करके मोक्ष जाने वाले 
जीव तीथंडूःर सिद्ध कहलाते हैं। 

(४ ) अतीथेडूःर सिद्ध- सामान्य केवली होकर मोक्ष णाने 
वाले अतीर्थडूर सिद्ध कहलाते हैं। 

(५ ) खयंबुद्धसिद्ध- दसरे के उपदेश के बिना स्वयमेव 
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वोध प्राप्त कर मोक्त जाने वाले सवयंचुद्ध सिद्ध कहलाते हैं। 

(६ ) पत्येकबुद्ध सिद्धु- जो किसी के उपदेश के बिना ही 
किसी एक पदार्थ को देख कर दीक्षा धारण करके पोज जाते हैं 
वे प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहलाते हैं। 

खयंबुद्ध और पत्येक बुद्ध दोनों प्रायः एक सरीखे होते हैं, सिफे 
थोड़ी सी परस्पर विशेषताएं होती हैं | वे ये हैं- वोधि, उपकि, 
श्रुत ओर लिड़ (बाह्य वेष) | 

(क) बोधिकृत विशेषता- खय॑बुद्ध को बादरी निमित्त के विना 
ही जातिस्मरण आ दि ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है| खयंबुद्ध 
दो तरह के होते हैं- तीथंडर और तीथड्ूर व्यतिरिक्त। यहाँ पर 
तीथडुर व्यतिरिक्त लिये जाते हैं क्यों कि तीये डुर खयंबुद्ध तीथडूर 
सिद्ध में गिन लिये जाते हैं। प्रत्येक बुद्ध को टपभ (बेल) मेघ भादि 
बाहरी कारणों को देखने से वैराग्य उत्पन्न होता है और दीक्षा 
लेकर वे अकेले ही विचरते है। 

(स्व) उपधिकृत विशेषता- खय॑बुद्ध बस्तर पात्र आदि बारह 
प्रकार की उपधि (उपकरण) वाले होतेहें ओर प्रत्येक बुद्ध जघन्य 
दो प्रकार की और उत्कृष्ट नो प्रकार की उपधि वाले होते हैं । वे 
यख्र नहीं रखते किन्तु रजोहरण और मुखबस््रिका तो रखते ही हैं। 

(ग-घ) श्रत और लिड् (बाह्य वेश) की विशेषता- खयंबुद्ध 
दो तरह के होतेहें | एक तो वे जिनको पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म 
में भी उपस्थित हो आता हैं और दूसरे थे जिनको पूर्व जन्म का 
ज्ञान इस जन्म में उपस्थित नहीं होता | पहले प्रकार के खयंतुद्ध 
गुरु के पास जाकर लिड (वेश) धारण करते हैं और नियमित रूप 
से गछर में रहतेहं। दसरे प्रकार के स्वयंचुद्ध गुरु के पास जाकर 
बेश स्वीकार करते हैं अथवा उनको देवता वेश दे देता है। यदि 
वे अकेले विचरने में समथ हों भो हम 
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तो वे अकेले विचर सकते हैं अन्यथा गर में रहते हैं । पत्पेक बुद्ध 
को पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म में अवश्य उपस्थित होता है | वह 
ज्ञान जधन्य ग्यारह अड़ का और उत्कृष्ट किश्विदून (कुछ कम) दस 
पूवे का होता है | दीक्षा लेते समय देवता उन्हें लि (वेश) देतेहैं 
झथवा वे लिन रहित भी होते हैं। 

(७) बुद्ध बोद्धित सिद्ध-आचायोदि के उपदेश से बोध प्राप्त 
कर भोक्त जाने वाले बुद्ध बोधित सिद्ध कहलाते हैं । 

(८ ) स्लीलिड़ सिद्ध- ख्रीलिड़ से मोक्ष जाने वाले ख्लीलिडू 
सिद्ध कहलाते है। यहाँ खीलि शब्द स्रीत्व का सूचक है। खीत्व 
(स्लीपना ) तीन प्रकार का बतलाया गया है- (क) वेद (ख) 
शरीराहृति और (ग) वेश | यहाँ पर शरीराकृति रूप ख्रीत्व लिया 
गया है क्योंकि वेद के उदय में ती कोई जीव सिद्ध हो नहीं सकता 
और वेश अप्रमाण है,अतः यहाँ शरीराकृतिरूप स्रीत्व की ही विवज्षा 
है। नन्‍्दी सूत्र में चूणिकार ने भी लिखा है कि स््री के आकार में 
रहते हुए जो मोक्त गये हैं वे ख्ीलिड सिद्ध कहलाते हैं। 

(६& ) पुरुपलिश्-पुरुष की आकृति रहते हुए मोक्ष में जाने 
वाले पुरुषलिड़ सिद्ध कहलाते हैं | 

(१० ) नपुसक लिड्ग सिद्ध- नपुंसक की आकृति में रहते 
हुए मोक्ष जाने वाले नपुंसक लिए सिद्ध कहलाते हैं। 

(११ ) खलिद्न सिद्ध- साधु के वेश (रजोहरण, मुखबस्रिका 
आदि) में रहते हुए मोक्ष जाने वाले स्वलिह सिद्धू कहलाते हैं। 

(१२ ) अन्यलिक सिद्ध- परिवाजक आदि के वल्कल, गेरुए 
बख्ध आदि द्रव्य लिड़ में रह कर मोक्ष जाने वाले अन्यलिज्ञ सिद्ध 
कहलाते हैं । ह॒ 

(१३ ) ग्रहस्थलिक सिद्ध- ग्हस्थ के वेश में मोक्ष जाने वाले 
ग्रहस्थलिड् (ग़हीलिक) सिद्ध कहलाते हैं, जेसे मरुदेवी माता | 
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(१४ ) एक सिद्ध- एक एक समय में एक एक मोक्ष जाने 
वाले एक सिद्ध कहलाते हैं । 

(१४) अनेक सिद्ध- एक समय में एक से अधिक भोक्त जाने 
वाले अनेक सिद्ध कहलाते हैं। एक संभय में अधिक से अधिक 
कितने मोक्ष जा सकते हैं। इसके लिए बतलाया गया है- 

बत्तीसा अड्याला सट्टी बावत्तरी य बोद्धब्चा। ' 

चुलसीई छुन्नढई उ दुरहियमट्ट्ृत्तर सय्य च ॥ 

भावाथें- एक समय से आठ समय तक एक से लेकर वत्तीस 
तक जीव मोक्ष जा सकते हैं इसका तात्पय यह है कि पहले समय 
में जघन्य एक, दो और उत्कृष्ट बत्तीस जीव सिद्ध हो सकते हैं । 
इसी तरह दूसरे समय में भी जधन्य एक, दो और उत्कृष्ट बत्तीस 
और तीसरे,चोथे यावत्‌ आठवें समय तक जघन्य एक, दो, उत्कृष्ट 
बत्तीस जीव सिद्ध हो सकते हैं| आठ समयों के पश्चात्‌ निश्चित रूप 
से अन्तरा पड़ता है। 

तेतीस से लेकर अड़तालीस जीव निरन्तर सात समय तक 
मोक्ष जा सकते हैं।इसके पश्चात्‌ निश्चित रूप से अन्तरा पड़ता है। 
ऊनपचास से लेकर साठ तक जीब निरन्तर छः समय तक मोक्त 
जा सकते हैं इसके वाद अवश्य अन्तरा पड़ता है। इकसठ से 
बहत्तर तक जीव निरन्तर पाँच समय तक, तिदत्तर से चोरासी 
तक निरन्तर चार समय तक, पचासी से छानवें तक निरन्तर 
तीन समय पर्यन्त, सत्तानवें से एक सौ दो तक निरन्तर दो समय 
तक मोक्ष जा सकते हैं इसके बाद निश्चित रूप से अन्तरा पड़ता 
है। एक सौ तीन से लेकर एक सो आठ तक जीव निरन्तर एक 
समय तक मोक्त जा सकते हैं अथात्‌ एक समय में उत्कृष्ट एक 
सौ आठ सिद्ध हो सकते हैं। इसके पश्चात्‌ अवश्य अन्तरा पढ़ता है। 
दोतीन झादि समय तक निरन्तर उत्कृ४ सिद्ध नहीं हो सकते | 


आज और आन 
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लिक की अपेक्ता सिद्धों का अल्प वहुत्व इस प्रकार है- 

थोवा नपुंससिद्धा, थीनर सिद्धा कमेण संखगुणा । 

सब से थोड़े नपुंसक लिड् सिद्ध हें क्योंकि एक समय में उत्कृष्ट 
दस मोक्ष जा सकते हैं। नपुसक लिक् सिद्धों से ख्लीलिक् सिद्ध 
संख्यातगुणे अधिक हैं क्योंकि एक समय में उत्कृष्ट बीस सिद्ध 
हो सकते हैं | ख्लीलिक सिद्धों से पुरुष लिझ सिद्ध संख्यात गुण 
अधिक हैं क्योंकि एक समय में उत्कृष्ट १ ०८ मोक्ष जा सकते हैं। 


( पन्ननणा पद १ जीवप्रज्ञापना प्रकरण ) 
८५०-मोक्ष के पन्द्रह अंग 

अनादि काल से जीव निगोदादि गतियों में परिभ्रमण कर 
रहा है। कई जीव ऐसे भी हैं जिन्होंने स्थावर अवस्था को छोड़ 
कर तरस अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया। तसत्व (चस अवस्था) 
आदि मोक्ष के पनद्रह अंग हैं। इनकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है| 

( १ ) जंगमत्व (त्रसपना)- निगोद तथा पृथ्वीकाय आदि को 
छोड़ कर द्वीन्द्रियादि जज़्म कहलाते हैं। बहुत थोड़े जीव स्थावर 
अवस्था से त्रस अवस्था को प्राप्त करते हैं । 

(२ ) पज्चेन्द्रियच- जंगम अवस्था को प्राप्त करके भी बहुत 
से जीव द्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय होकर ही रह जाते हैं, 
पंंचेन्द्रियपना भाप्त होना फिर भी कठिन है। 

(३ ) मनुष्यल- पंचेन्द्रिय अवस्था प्राप्त करके भी वहुत से 
जीव नरक, तियेश्व गतियों में परिभ्रमण करते रहते हैं। मनुष्य 
भव मिलना बहुत दुलभ है। 

(४ ) आयदेश- मन्नुष्य भव को प्राप्त करके भी वहुत से जीव 
अनाय॑ देश में उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ धमे का कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता [इस लिए मनुष्य भव में भी आये देश का मिलना कठिन है। 

(४ ) उत्तम कुल-आये देश में उत्पन्न होकर भी वहुत से जीव 
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नीच कुल में उत्पन्न हो जाते हैं। वहाँ उन्हें धर्मक्रिया करने की 
यथासाध्य सामग्री प्राप्त नहीं होती । इस लिये आये देश के पथात्‌ 
उत्तम कुल का मिलना बड़ा मुश्किल है। 

(६ )उत्तम जांति-पित्पक्ष कुल और माठ्पक्ञ जाति कहलाता 
है। विशुद्ध एवं उत्तम जाति का मिलना भी बहुत कठिन है। 

(७ ) रूपसमृद्धि- आँख,फान आ दि पाँचों इन्द्रियों की पूर्णता 
रूपसमृद्धि कहलाती है। सारी सामग्री मिल जाने पर भी यदि 
पाँचों इन्द्रियों की पूर्णाता ने हो अर्थात्‌ कोई इन्द्रिय हीन॑ हो तो धर्म ' 
का यथावत्‌ आराधन नहीं हो सकता । श्रोत्रेन्द्रिय में किसी प्रकार 
की हीनता होने पर शासत्र श्रवण का लाभ नहीं लिया जा सकता। 
चक्षुरिन्द्रिय में हीनता होने पर जीवों के दृष्टि गोचर न हो ने से उनकी 
रक्ता नहीं हो सकती । शरीर के हाथ पेर आदि अवयव पूर्ण न 
होने से तथा शरीर के पूर्ण खवस्थ न होने से भी धर्म का सम्यक्‌ 
आराधन नहीं हो सकता |इस लिए पॉचों इन्द्रियों की पूर्णता का 
प्राप्त होना भी बहुत कठिन है । 

(८) बल (पुरुषा्)-उपरोक्त सारी सामग्री प्राप्त हो जाने पर 
भी यदि शरीर में बल न हो तो त्याग भौर तप कुछ भी नहीं हो 
सकता। अतः शरीर में सामथ्य का होना भी परमावश्यक है। 

(& )जीवित-बहुत से प्राणी जन्म लेते ही मर जातेहें या अन्प- 
बय में ही मर जाते हैं। लम्बी आयुष्य मिले बिना प्राणी धर्म क्रिया 
नहीं कर सकता | अतः जीवित अर्थात्‌ दीघे आयु का मिलना भी 
मोक्ष का अंग है । 

(१० ) विज्ञान- लम्बी आयुष्य प्राप्त करके भी बहुत से जीव 
विवेकविकल होते हैं। उन्हें सद असद एवं हितादित का ज्ञान 
नहीं होता इसी लिये जीवादि नव तत्त्व के ज्ञान के प्रति उनकी 
रुचि नहीं होती। नव तक्तों का यथावत्‌ ज्ञान कर आत्मद्दित की 
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ओर प्रदृत्ति करना ही सच्चा विज्ञान है । 

(११ ) सम्यक्व- सवेज्ञ द्वारा प्ररूपित पारमार्थिक जीवा- 
जीवादि पदार्थों पर श्रद्धान करना सम्यक्त है| सम्यक्ल भराप्ति के 
बिना जीव को मोक्त पद की प्रांप्ति नहीं होती 

(१२ ) शील सम्भाप्ति- बहुत से जीव सम्यक्स प्राप्त फरके 
भी चारित्र प्राप्त नहीं करते। चारित्र प्राप्ति के बिना जीव मुक्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता | विज्ञान,सम्यक्व और शील सम्भाप्ति अथोत्‌ 
सम्यगदशेन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों मोक्ष के प्रधान अंग हैं। श्र 
उमासखाति आचाय ने तत्त्वाथ सूत्र में कहा है कि- 

'सम्यग दशेन ज्ञान चारित्राणि मोध्षमागेः 

अथोत्‌- सम्यग्‌ दशेन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों मिल कर 
मोक्ष का मार हैं| इन तीनों की प्राप्ति होना अत्यन्त दुलभ है। 

(१३ ) क्ञायिक भाव- कर्मो के सवेथा ज्ञय होने पर प्रकट 
होने वाला परिणाम ज्ञायिक भाव कहलाता है। बहुत से जीव 
चारित्र प्राप्त करके भी ज्ञायिक भाव प्राप्त नहीं करते। क्ञायिक 
भाव के नो भेद हैं-(१) केवलज्ञान (२) केवल दशेन (३) दान 
लब्धि (४) लाभ लब्धि (५) भोग लब्धि (६) उपभोग लब्धि (७) 
वीये लब्धि (८) सम्यक्स (६) चारित्र । चार स्वेधाती कर्मों के 
क्षय होने पर ये नो भाव प्रकट होते हैं | ये नो सादि अनन्त हैं। 

(१४ ) केवलज्ञन- ज्ञायिक भाव की प्राप्ति के पश्चात्‌ घाती 
कर्मों का सवेया क्षय हो जाने पर केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 
केवलज्ञान हो जाने पर जीव स्वेज्ञ और स्वेदर्शी हो जाता है। 

(१४ ) मोक्त-आयुष्य पूर्ण होने पर अव्यावाध मोक्ष सुख 
की प्राप्ति हो जाती है। 

उपरोक्त पन्द्रह मोक्ष के अड़ (उपाय ) हैं। इन में से वहुत से 
अंग इस जीब को प्राप्त हो गये हैं। इस लिये अब शील सम्प्राप्ति 
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(चारित्र प्राप्ति) के लिये प्रयत्ञ करना चाहिये। चारित्र चिन्तामरि 
के तुल्य है | इसकी प्राप्ति के वाद दूसरी बातें शीघ्र ही प्राप्त ३ 
जाती हैं | अतः प्रमाद रहित होकर सदा काल चारित्र प्राप्ति 

लिये यत्र करना चाहिये।. ... (च वस्तुक, गाया १३६-१६ 


८५१- दीक्षा देने वाले गुरु के पन्द्रह गुण 


ग्रहस्थावास छोड़ कर पॉच महात्रत रूप मुनि व्रत अंगीका 
करने को दीक्षा कहते हैं। नीचे लिखे पन्द्रह गणों से युक्त साधु परि 
त्राजक पद अर्थात्‌ दीक्षा देने वाले गुरु के पद के लिये योग्य होता 
(१ ) विधिप्रपन्न प्रत्रज्य- दीक्षा देने वाला गुरु ऐसा होन 
चाहिए जिसने सखय॑ विधि पूवक दीक्षा ली हो । 
(२ ) आसेवित गरु क्रम-जिसने गरु की चिर काल तक सेव 
की हो श्र्थात्‌ जो गुरु के समीप रहा हो। .. 
( ३ ) अखण्डित ब्रत- दीक्षा अंगीकर करने के दिन से लेक 
जिसने कभी चांरित्र की विराधना न की हो। 
( ४ )विधिपठिता गम- सूत्र, अथ और तदुभय रूप आगम क 
जिसने गरु के पास रह कर विधिपू्वेक पढ़ा हो | 
(४ ) तत्ववित्‌- शास्रों के अध्ययन से निमंल ज्ञान वाला 
देने से जो जीवाजीवादि तत्त्वों को अच्छी तरह जानता हो। 
( ६ )उपशान्त-मन,वचन ओर काया के विकार से रहित हो। 
(७ ) वात्सल्ययुक्त-साधु,साथ्वी,आवक और श्राविका रूप 
संघ में वत्सलता अथोत्‌ भेम रखने वाला हो | 
( ८) सवसच्च॒हितान्वेपी-संसार के सभी प्राणियों का हित 
चाहने वाला ओर उसके लिए प्रयत्न करने वाला हो | 
(& ) आदेय- जिसकी वात दूसरे लोग मानते हों | 
( १० ) अनुवरतेक- विचित्र खभाव वाले प्राणियों को ज्ञान, 
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दशन,चारित्र की शिक्षा देकर उनका पालन पोषण करने वाला हो। 

( ११ ) गम्भीर- रोप अर्थात्‌ क्रोध और तोष अथोत्‌ प्रसन्न 
अवस्था में भी जिसके दिल की बात को कोई न समझ सके । 

( १२ ) अविषादी- किसी भी प्रकार का उपसगे होने पर जो 
दीनता न दिखाबे अथात्‌ न घबरावे । 

(१३ )उपशम लब्ध्यादि युक्त- उपशम लब्धि आदि लब्धियों 
को धारण करने वाला हो | जिस लब्धि अथात शक्ति से दूसरे 
को शान्त कर दिया जाय उसे उपशम लब्धि कहते हैं। 

( १७ ) सूत्राथभाषक- आगमों के अर्थ को ठीक ठीक बताने 
वाला हो | 

( १४ ) स्गुवेलुज्ञातगुरुपद- अपने गुरु से जिसे गुरु बनने 
की अनुमति मिल गई हो । 

इन पन्द्रह में से जिस गुरु में जितने गुण कम हो बह उनकी 


अपेक्षा मध्यम या जघन्य गुरु कहा जाता है | 
(धर्मसप्रह अधिवार ३ श्लोक ८०-८४ 


८५२- विनीत के पन्द्रह लक्षण 

गुरु आदि बड़े पुरुषों की सेवा शुश्रपा करने वाला विनीत कह- 
लाता है। विनीत के पन्द्रह लक्षण हैं- 

(१) बिनीत शिष्य नीचहृत्ति (नम्न) होता है अर्थात्‌ बिनीत 
शिष्य गुरु आदि के सामने नम कर रहता है, नीचे आसन पर 
चैठता है, हाथ जोड़ता है ओर चरणों में घोक देता है। 

(२) धारम्भ किए हुए काम को नहीं छोडता, चश्वल्नता नहीं 
करता, जल्दी जल्दी नहीं चलता किन्तु विनय पूषक धीरे धीरे 
चलता है। कई लोग एक जगह वेठे हुए भी हाथ पेर आदि शरीर 
के अज्ों को हिलाया करतेहें किन्तु विनीत शिष्य ऐसा नहीं करता। 
असत्य, कठोर और अविचारित वचन नहीं बोलता, एक काम 
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को पूरा किए बिना दूसरा काम शुरू नहीं करता । 

(२ ) अमायी (सरल) होता है अथोत्‌ युरु आदि से छल, कपट 
नहीं करता | 

(४ ) अकुतूहली अर्थात्‌ क्रीड़ा से सदा दूर रहता है। खेल, 
तमाशे आदि देखने की लालसा नहीं करता | 

(४ ) विनीत शिष्य अपनी छोटी सी भूल को भी दूर करने 
की कोशिश करता है। वह किसी का अपमान नहीं करता | 

(६ ) वह क्रोध नहीं करता तथा क्रोधोत्पत्ति के कारणों से 
भी सदा दूर रहता है। 

(७) मित्र का प्रत्युपकार करता है अर्थात्‌ अपने साथ किए 
हुए उपकार का बदला चुकाता है। वह कभी ऊृतप्न नहीं बनता | 

(८ ) विद्या पढ़ कर अभिमान नहीं करता किन्तु जेसे फलों 
के आने पर उक्त नीचे की ओर कुक जाता है उसी प्रकार विद्या रूपी 
फल को प्राप्त कर वह नम्न वन जाता है | 

( & ) किसी समय आचायो दि द्वारा किसी प्रकार की स्वलना 
(गलती) हो जाने पर उनका तिरस्कार तथा अपमान नहीं करता 
अथवा वह पाप की उपेक्ता नहीं करता | 

(१० ) बड़े से बड़ा अपराध होने पर भी कृतज्ञता के कारण 
मित्रों पर क्रोध नहीं करता। ; 

(११ ) अप्रिय मित्र का भी पीठ पीछे दोष प्रकट नहीं करता 
अर्थात्‌ जिसके साथ एक वार मित्रता कर ली है, यद्यपि वह ३ 
समय सेकड़ों अपकार (बुराई) भी कर रहा हो, तथापि उसके पहल 
के उपकार (भलाई) का स्मरण कर उसके दोप प्रकट नहीं करता 
अपितु: उसके लिए भी कल्याणकारी वचन ही कहता है। 

(१२ ) कलह और टपर (लड़ाई) से सदा दूर रहता है। 

(१३ ) कुलीनपने को नहीं छोड़ता अधोत्‌ अपने को सौंपे हुए 
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कार्य को नहीं छोड़ता | 
(१४ ) विनीत शिष्य ज्ञानवान होता है। किसी समय बुरे 
विचारों के आजाने पर भी वह कुकाये में प्रहत्ति नहीं करता । 
(१४ ) बिना कारण गुरु के निकट या दूसरी जगह इधर उधर 
नहीं घूमता फिरता। 


उपरोक्त ग्रणों वाला पुरुष विनीत कहलाता है। 
(उत्तराष्ययन झध्ययन ११ गाथा १०-१ ) 


८५३-पूज्यता को बतलाने वाली पन्द्रह गाथाएं 
दशचैकालिक मूत्र के विनय समाधि नामक ने अध्ययन के 
तीसरे उद्देशे में पृज्यता को बतलाने वाली पन्द्रह गाथाएं आई है। 
उन गाथाओं में बतलाया गया है कि किन किन गुर्णो के धारण 
करने से साधु पूज्य ( पूजनोय ) बन जाता है। उन गायथाओं का 
भावाथ क्रमशः नीचे दिया जाता है- 

(१ ) जिस प्रकार अग्निदोत्री ब्राह्मण अग्नि की पूजा करता 
है उसी प्रकार वुद्धिमान्‌ शिप्य को आचाय की पूजा यानी सेवा 
शुश्रपा करनी चाहिये क्योंकि जो आचाये की दृष्टि एवं ईंगिताकार 
आदि को जान कर उनके भावानुकूल चलता है वह पूजनीय होता है। 

(२) जो आचारप्राप्ति के लिये विनय करता है, जो भक्ति 
पूवक गुरु वचनों को सुन कर स्वीकार करता है तथा गुरु के कथना- 
लुसार शीघ्र ही काये सम्पन्न कर देता है, जो कभी भी गुरु महाराज 
की आशातना नहीं करता वह शिष्य संसार में पूज्य होता है। 

(३ ) अपने से ग्रुर्णो में श्रेष्ट एवं लघुबयस्क होने पर भी दीक्षा 
में बड़े मुनियों की विनय भक्ति करने वाला, विनय की शिक्षा से 
सदा नम्न एवं प्रसन्नमुख रहने वाला, मधुर और सत्य बोलने वाला, 
आचाये को वन्दना नमस्कार करने वाला एवं उनके बचनों को 
कारय्येरूप से स्वीकार करने वाला शिष्य पूजनीय होता है। 


&रण८ श्रों चेठिया जन यन्वमाला 


#४ ७८४६८४७०७/७८४ २७८५४ /४७४०४०५/७/५७०७-०५० थक. पक भव अक० 
न (30400 बी मर न्‍ब सच कब चत क. > कट 
20007 43670 03305 45626 6 हक हि 


(४ ) संयम यात्रा के निर्वाह नो सदा विशुद्ध,मिक्ता लब्ध 
एवं अज्ञात कुलों से थोड़ा थोडा ग्रहण किया हुआ आहार पानी 
भोगता है ओर जो आहार के मिलने तथा न मिलने पर स्तुति 
और निन्दा नहीं करता वह साधु संसार में पूजनीय होता है। 

(४ ) संस्तारक, शय्या, आसन, भोजन और पानी आदि के 
अधिक लाभ हो जाने पर भी जो अल्प इच्छा और अमृच्छो भाव 
रखता है और सदा काल सन्तोषभाव में रत रहता है, तथा 
अपनी आत्मा को सभी प्रकार से सन्तुष्ट रखता है वह साधु संसार 
में पूजनीय होता है। न हे 

(६) पनप्राप्ति आदि की अभिलापा से मनुष्य लोहमय तीच्रण 
वाणों को सहन करने में समर्थ होता है परन्तु जो साधु बिना 
किसी लोभ लालच के कर्क वचन रूपी कण्टकों को सहन करता 
है वह निःसन्देह पूजनीय हो जाता है। 

(० शरीर में चुभे हुए लोह कण्टक तो मर्यादित समय तक ही दुःख 
पहुँचाने वाले होते हैं और फिर वे छुयोग्य वैद्य द्वारा खुख़ पूर्वक 
निकाले जा सकते हैं किन्तु बचन रूपी कण्टक अतीत दुरुद्धर है 
अथौत्‌ हृदय में चुभ जाने के वाद वे बड़ी कठिनता से निकलतेहें | 
कठोर वचन रूपी कण्टक परम्परया बेर भाव को वद़ाने वाले एवं 
महा भय को उत्पन्न करने वाले होते हैं | 

(८ ) समूह रूप से सन्ुख आते हुए कड॒बचन पह्यर श्रोत्र 
मार्ग से हृदय में प्रविष्ट होते ही दौरमनस्य भाव उत्पन्न कर देतेहं अथोत्‌ 
कटु बचनों को छनते ही हृदय में दृष्ट भावना उत्पन्न हो जाती है 
परन्तु जो संयम मार्ग में श्रवीर,इर्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला 
पुरुष इन कट वचनों के प्रहार को शान्ति से समभाव पूर्वक सहन 
कर लेता है वह संसार में पूजनीय हो जाता है। 

(&) जो मुनि पीठ पीछे या सामने किसी की निन्‍्दा नहीं करता 
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ओर परपीड़ाकारी, निश्रयकारी एवं अप्रियकारी वचन भी नहीं 
बोलता वह साधु पजनीय हो जाता है | 

(१० )जो साधु फिसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करता, 
मंत्र तंत्रादि ऐन्द्रजालिक भगढ़ों में नहीं पड़ता, माया के फन्‍्दे 
में नहीं फंसता, किसी की चुगली नहीं करता, संकट से घबरा कर 
दीनता धारण नहीं करता, दूसरों से अपनी स्तुति नहीं करवाता 
ओर न अपने मंह से अपनी स्तुति करता है तथा खेल, तमाशे आदि 
कलाओं पें फौतुक नहीं रखता है वह साधु पृजनीय हो जाता है | 

(११) हे शिष्य ! गुणों से साधु और अग्रुणों से असाधु 
होता है अत एव तुझे साधु गुणों को तो ग्रहण करना चाहिये और 
अग्र॒णों को सवंथा छोड़ देना चाहिये क्योंकि अपनी आत्मा को 
अपनी आत्मा से ही समझाने वाला तथा राग द्वेष में समभाव रखने 
वाला गरुणी साधु ही पृजनीय होता है। 

(१२ ) जो साधु बालक, ९द्ध, ख्री, पुरुष, दीक्षित और गहस्थ 
आदि की हीलना (निन्दा), रिंसना (बारम्बार निन्दा) नहीं करता 
तथा क्रोधादि कपारयों से दर रहता है वह पृजनीय हो जाता है। 

(१३ ) जो शिष्य आचाये को विनय भक्ति आदि से सम्मा- 
नित करते हैं वे खयं भी आचाय से विद्यादान द्वारा सम्मानित 
होते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपनी कन्या फो सुशिक्तित कर 
योग्य वर के साथ पाणिग्रदण द्वारा श्रेष्ठ स्थान में पहुँचा देते हें 
उसी प्रकार आचाये भी अपने विनीत शिष्यों को सत्राथे का ज्ञाता 
बना कर आचायपद जैसे ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित कर देते हैं । जो 
सत्यवादी,जितेन्द्रिय और तपस्त्री साधु ऐसे सम्मान योग्य आचार्यों 
का सम्मान करता है वह संसार में पूज्य हो जाता है। 

(१४ ) जो घुनि पण बुद्धिमान, पाँच महात्रतों का पालक, 
तीन गुप्तियों का धारक ओर चारों कपायों पर विजय प्राप्त करने 
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वाला होता है ओर गुणों के सागर गरुजनों के वचनों को विनय 
पुवंक सुन कर तदन्ुसार आचरण करने वाला होता है वह मुनि 
संसार में पजनीय हो जाता है | 

(१५ ) जेनागम के तत्वों को पणरूप से जानने वाला, अतिथि 
साधुओं की दत्तचित्त से सेवा-भक्ति करने वाला साधु अपने गुरु 
महाराज की निरन्तर सेवा भक्ति करके पर्वेक्ृत कर्मो को ज्ञय कर 


देता है और अन्त में दिव्य तेजोमयी, अज्नुपम सिद्धगति को प्राप्त 
कर लेता हे | (द्शवेकालिक भ्रध्ययन ६ उद्देशा २) 


८५४४- अनाथता की पन्‍्द्रह गाथाएँ 
उत्तराध्ययन सूत्र के बीसवें अध्ययन का नाम महानिग्रेन्थीय 
है। इसमें अनाथी मुनि का वणन है। 
एक समय मगध देश का ख्ामी राजा श्रेणिक सेर करने के 
लिए जंगल की ओर निकला। सेर करता हुआ राजा मंडितकुत्ति 
नामक उद्यान पें झा पहुँचा | वहाँ एक दक्ष के नीचे पद्मासन लगाए 
हुए एक ध्यानस्थ मुनि को देखा मुनि की प्रसन्न मुखसुद्रा, कान्ति 
म्रय देदीप्यमान विशाल भाल और छन्दर रूप को देख कर राजा 
श्रेणिक विस्मित एवं आश्रयचकित हो गया। वह विचार कर ने लगा 
फि अहा | कैसी इनकी कान्ति है ? केसा इनका अलुपम रूप है ? 
अहा ! इस योगीश्वर की कसी अपू्वे सोम्यता, क्षमा, निलोमिता 
तथा भोगों से निट॒त्ति हैं! उस योगीखर के दोनों चरणों को 
नमस्कार करके प्रदक्षिणा देकर न अति दूर और न अति पास 
इस त्तरह खड़ा होकर, दोनों हाथ जोड़ कर राजा श्रेणिक विनय 
परवेक इस प्रकार पूछने लगा- 
हे आये | इस तरुणावस्था में भोग विलास के समय आपने 
दीक्षा क्‍यों ली है! आपको ऐसी क्या पेरणा मिली जिससे आपने 
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इस तरुण वय में यह कठोर वत (मुनिव्रत) धारण किया है १ इन 
बातों का उत्तस्में आपके मुख से छुनना चाहता हूँ । 

राजा के प्रश्न फो सुन कर मुनि कहने लगे कि हे राजन ! में 
अनाथ हूँ, मेरा रक्तक कोई नहीं है और न मेरा कोई कपालु मित्र ही 
है। इसी लिए मैंने म्ुनित्रत धारण कर लिया है | 

योगीश्वर का उत्तर सुन कर मगध देश के अधिपति राजा श्रेरणिक 
को हँसी आ गई। वह योगीः्वर से कहने लगा कि क्या आप जैसे 
प्रभावशाली तथा समृद्धिशाली पुरुष को अभी तक फोई स्वामी नहीं 
मिल सका है हे योगीश्वर ! यदि सचम्म॒च आपका कोई सहायक 
नहीं है तो में सहायक होने को तेयार हूँ। मन्नुष्यभव (जन्म) अत्यन्त 
दुलंभ है इस लिए आप मित्र तथा खजनों से युक्त होफर छुख- 
पूरक हमारे पास रहो और ययेच्छ भोगों को भोगो । 

योगीश्वर कहने लगे कि हे मगधेश्वर श्रेणिक ! तू खय॑ ही अनाथ 
है। जो खय॑ अनाथ है वह दूसरों का नाथ कैसे हो सकता 
है ? मुनि के वचन सुन कर राजा को अति विस्मय एवं आश्रय 
हुआ क्‍योंकि राजा के लिए ये वचन अश्रुतपूर्व थे। इससे पहले 
राजा ने ऐसे वचन कभी किसी से नहीं सुने थे। अतः उसे व्या- 
कुलता और संशय दोनों ही हुए। राजा को यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि यह योगी मेरी शक्ति, सामथ्य तथा सम्पत्ति को नही 
जानता है। इसी लिए ऐसा कहता है। राजा अपना परिचय देता 
हुआ योगीश्वर से कहने लगा कि में अनेक हाथी, घोड़ों, करोड़ों 
आदमियों, शहरों एवं देशों (अंगदेश और मगध देश) का स्वामी 
हूँ। सुन्दर अन्तःपुर में मनुष्य सम्बन्धी सर्वोत्तम भोग भोगता हूँ। 
मेरी सत्ता (आज्ञा) और ऐश्वय अजुपम हैं। इतनी विधुल सम्पत्ति 
होने पर भी में अनाथ ऊैसे हूँ ! हे मुनी्यर ! कहीं भापफा कथन 
असत्य तो नहीं है ! मुनि कहने लगे कि राजन! तू अनाथ और 
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सनाथ के परमार एवं असली रहस्य फो न तो जान ही सका है 
ओर न समभ ही-सका है। इसीसे तुझे सन्देह हो रहा है। घुसे 
अनाथता का ज्ञान कहो और किस प्रकार हुआ ओरे मैंने दीक्षा 
क्यों ली, हे राजन ! इस सबे हत्तान्त को तू ध्यान पूवेक सुन- 
प्राचीन नगरों में सर्वोत्तम कोशांवी नाम की एफ नगरी थी। 
बहाँ प्रभूतपनसशथ्वय नाम के मेरे पिता रहते थे। एक समय तरुण 
अवस्था में मुझे ऑख की अतुल पीड़ा हुईं और उस पीड़ा के 
कारण मेरे सारे शरीर में दाहज्वर हो गया | जैसे कुपित हुआ शत्र 
पर्मस्थानों पर अति तीच्ण शख्तरों द्वारा प्रहार कर घोर पीड़ा पहुँ- 
चाता है बसी ही तीत्र मेरी ऑख की पीड़ा थी। वह दाहज्वर की 
दारुण पीड़ा इन्द्र के वज़ की तरह मेरी कमर, मस्तक तथा हृदय 
को पीड़ित करती थी। उस समय वेद्यक शास्र में अति प्रवीण, जड़ी 
बूटी तथा मंत्र तंत्र आदि विद्या में पारंगत, शाख्र विचक्तण तथा 
औपधि करने में अति दक्त अनेक वैद्या चाये मेरे इलाज के लिये आये। 
उन्होंने अनेक प्रकार से मेरी चिकित्सा की किन्तु मेरी पीड़ा को 
शान्त करने में वे समर्थ न हुए। मेरे पिता मेरे लिए सव सम्पत्ति 
लगा देने को तय्यार थे किन्तु उस दुःख से छुड़ाने में तो वे भी 
असमर्थ ही रहे । मेरी माता भी मेरी पीड़ा को देख कर दुखित एवं 
अतिव्याकुल हो जाती थी किन्तु दुःख दूर करने में वह भी असमर्थ 
थी। मेरे सगे छोटे और बड़े भाई तथा सगी बहनें भी मुझे उस 
दु/ख से न बचा सकी | मुझ पर अत्यन्त स्नेह रखने वाली पति- 
परायणा मेरी पत्नी ने सब भ्रद्वारों का त्याग कर दिया था। रात 
दिन वह मेरी सेवा में लगी रहती, एक क्षण के लिये भी वह मेरे से 
दरन होती थी किन्तु अपने ऑसओं से मेरे हृदय को सिंचन करने 
के सिघाय वह भी कुछ न कर सकी। मेरे सज्जन स्नेही और झुड़म्वी 
जन भी मुझे उस दुःख से न छुड़ा सके यही मेरी अनाथता थी । 
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इस प्रकार चारों तरफ से असहायता और श्रनाथता का अब्ु- 
भव होने से मेंने सोचा कि इस अनन्त संसार में ऐसी वेदनाएं 
सहन करनी पड़ें यह वात बहुत असह्य है इस लिए अब की वार 
यदि में इस दारुण वेदना से छूट जाऊँ तो क्षांत (क्षमाशील), दान्त 
तथा निरारम्भी होकर तत्क्ण ही संयम धारण करूँगा। हे राजन! 
“शत्रि को ऐसा निश्चय करके में सो गया । ज्यों ज्यों रात्रि व्यतीत 
होती गई त्यों त्यों बह मेरी दारुण वेदना भी क्षीण होती गई। 
भातः कांल तो में बिलकुल नीरोग हो गया | अपने माता पिता 
से आज्ञा लेकर त्ञान्त, दान्त और निरारम्भी होकर संयमी (साधु) 
बन गया | संयम धारण करने के बाद में अपने आपका तथा 
समस्त त्रस और स्थावर जीवों का नाथ (रक्षक) हो गया । 
हे राजन | यह आत्मा ही आत्मा के लिये बैतरणी नदी तथा 
कूटशाल्पली उक्त के समान दुःखदायी है और यही कामधेज्ु तथा 
न न्‍्दन वन के समान छुखदायी भी है। यह आत्मा ही छुख दु।ख 
का कत्तो और भोक्ता है | यदि सुमागे पर चले तो यह आत्मा ही 


अपना सब से बडा मित्र है ओर यदि कुमाग पर चले तो आत्मा 
ही अपना सब से बढा श्र 


इस प्रकार अनाथी युनि ने राजा श्रेणिक को अपना पूव ह॒ृत्तान्त 
सुना कर यह बतलाया कि मभे किस प्रकार वेदन| सहन करनी 
पड़ी और किस प्रकार मुर्भे अनाथता का अन्लुभव हुआ। छः का य 
जीवों के रक्षक महात्रतधारी झुनिराज ही सच्चे सनाथ (रक्तक) 
है किन्तु मुनिहृत्ति धारण करके जो उसका सम्यक्‌ प्रकार से पालन 
नहीं कर सकते वे भी अनाथ ही हैं। यह दूसरे प्रकार की अना- 
थता है। इसका वर्णन इस अध्ययन की अड़तीसवीं गाथा से लेकर 
तरेपनवीं गाथा तक किया गया है। अतः उन पन्द्रह गाथाओं का 
भावाथे क्रमशः नीच दिया जाता है - 
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(१ ) हे राजन ! बहुत से घुरुष निग्नेन्थ धर्म को अंगीकार तो 
कर लेते हैं किन्तु परीपह और उपसगों के आने पर कायर बन 
जाते हैं ओर साधु धरम का सम्यक्‌ पालन नहीं कर सकते । यह 
उनकी अनाथता है। 

(२ ) जो कोई पहले महात्रतों को ग्रहण करके वाद में अपनी 
असावधानता एवं प्रभादवश उनका यथोचित पालन नहीं करता 
और अपनी आत्मा का निग्रह न कर सकने के कारण इन्द्रियों के 
विषयों में आसक्त बन कर रसलोलुप बन जाता है। ऐसा भिक्ु 
रागद्वेष रूपी संसार के वन्धनों का मूलोच्छेदन नहीं कर सकता 
क्योंकि किसी भी वस्तु को छोड़ देना सरल है किन्तु उसकी 
आसक्ति को दूर करना बहुत मुश्किल है | 

(३) ईयां (उपयोग पूर्वक चलना), भाषा (उपयोग पूर्वक 
निर्दोष भाषा बोलना), एपणा (निर्दोष भिन्ता आदि ग्रहण करने 
की दृत्ति), पात्र, फम्वल, वस्रादि को यतनापूर्वक उठाना, रखना 
तथा कारणवशात्‌ वची हुई अधिक वस्तु को तथा मल मूत्र आदि 
त्याज्य वस्तुओं को यतना पूर्वक निर्दोष स्थान में परठना, इन पॉच 
सम्रितियों का जो साधु पालन नहीं करता वह वीतराग प्ररूपित 
धर्म का आराधन नहीं कर सकता | 

(9 ) जो बहुत समय तक साधुव्रत की क्रिया करके भी अपने 
त्रत नियमों में अस्थिर हों जाता है तथा तपश्चयों आदि अलुष्टानों 
से भ्रष्ट हो जाता है ऐसा साधु वहुत वर्षों तक त्याग, संयम, केश- 
लोच आदि कष्टों द्वारा अपने शरीर को सुखाने पर भी संसार 
सागर को पार नहीं कर सकता | 

(४ ) ऐसा साधु पोली मुद्दी अथवा खोटे रुपये की तरह सार 
(मूल्य) रहित हो जाता है, जेसे वैड्टयमणि के सामने काच का 
टुकड़ा निरयंक (व्यय) है वैसे ही ज्ञानी पुरुषों के सामने वह साधु 
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निमेल्य हो जाता है अथोत्‌ गणवानों में उसका आदर नहीं होता। 

(६ ) जो रजोहरण, मुखवस्रिका आदि मुनि के वाह्म चिन्ह 
मात्र रखता है और केवल आजीविका के लिए ही वेशधारी साधु 
बनता है ऐसा पुरुष त्यागी नहीं है और त्यागी न होते हुए भी 
अपने को झूूठटमूठ ही साधु कहलवाता है। ऐसे वेशधारी ढोंगी 
साधु को बहुत काल तक नरक और तियेश्व योनि के अन्दर असह्य 
दुःख भोगने पढ़ते हैं 

(७ ) जेसे- तालपुट विष (ऐसा दारुण विष जो तत्काल 
पभ्राणों का नाश करता है) खाने से, उल्टी रीति से शस्त्र ग्रहण 
करने से तथा अविधिपवंक मंत्र जाप करने से स्वयं धारण करने 
वाले का ही नाश हो जाता है बेसे ही चारित्र धर्म को अंगीकार 
करके जो साध विपय वासनाओं की आसक्ति में फंस फर इन्द्रिय 
लोलूप हो जाता है वह अपने आप का पतन कर डालता है। 

(८) सामुद्रिक शासत्र, स्वप्नविद्या, ज्योतिष तथा विविध 
कौतूहल (जादूगरी) आदि विद्याओं को सीख कर उनके द्वारा 
आजीविका चलाने वाले कुसाथु को अन्त समय में वे कुविद्याएँ 
शरणभूत नहीं होतीं । 

विद्या वही हैं जिससे आत्मा का विकास हो | जिससे आत्मा 
का पतन हो बह विद्या, विद्या नहीं किन्तु कुविया है। 

(& ) बह वेशधारी साधु अपने अज्ञान रूपी अन्धकार से सदा 
दुखी होता है। चारित्रधम का यथावत््‌ पालन न कर सकने के 
फारण वह इस भव में अपमानित होता है और परलोक में नरक 
आदि के असह्य दुःख भोगता है। 

(१०)जों साध अग्नि की तरह सवभत्ञी वन कर अपने निमित्त 
बनाई गई, मोल ली गई अथवा केवल एक ही घर से प्राप्त सदोष 
भिन्षा ग्रहण किया करता है वह कुसाधु अपने पापों के कारण 
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दुर्गति में जाता है। 


(११ ) शिर का छेंदन करने वाला शत्र भी इतना अपकार 
नहीं कर सकता जितना कुमार्ग पर चल कर यह आत्मा अपना 
अपकार कर लेती है | जब यह आत्मा कुमार्ग पर चलती हैं तब 
अपना भान भी भूल जाती है | जब मृत्यु आकर गला दवाती है 
तब उसको अपना भूतकाल याद आता है और फिर उसे पश्चात्ताप 
करना पढ़ता है। 

( १२ ) साधु हृत्ति अंगीकार करके उसका यथावत्‌ पालन न 
करने वाले वेशधारी साधु का सारा कष्ट सहन भी व्यर्थ हो जाता 
है और उसका सारा पुरुषार्थ विपरीत फल देने वाला होता है| 
ऐसे भ्रष्टाचारी साधु का इस लोक में अपमान होता है और पर- 
लोक में महान्‌ दुखों का भोक्ता बनता हैं। है 

(१३ ) जेसे भोगरस (जिद्दा खाद) में लोलुप (मांस खाने 
वाला) पक्ती खय॑ दूसरे द्विंसक पत्ती द्वारा पकड़ा जाकर खूब परि- 
ताप पाता है वेसे ही दुराचारी तथा खच्छंदी साधु फो जिनेश्वर 
देव के माग की विराधना करके मृत्यु के समय वहुत पश्चात्ताप 
करना पढ़ता है। 

(१४ ) ज्ञान तथा गण से युक्त हितशिक्षा को सुन कर घुद्धि 
मान्‌ पुरुष दुराचारियों के मागे को छोड़ कर महातपस्ती मुनीशरों 
के माये पर यमन फरे। 

(१५ ) इस प्रकार चारित्र के गुणों से युक्त बुद्धिमान साधक 
श्रेष्ठ संयम का पालन कर निष्पाप हो जाते हैं तथा वे पूर्व संचित 
कर्मों का नाश कर अन्त में अक्षय मोक्ष छूख को प्राप्त करते हैं । 

इस प्रकार कम शत्र॒ओों के घोर शत्र, दान्त,महातपखत्री,विषुल 
यशखी, दृठवती महाधुनीखर अनाथी ने अनाथता का सच्चा अये 
राजा श्रेणिक को सुनाया। इसे सन कर राजा श्रेणिक अत्यन्त 
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प्रसन्न हुआ | दोनों हाथ जोड़ कर राजा श्रेणिक उन महामुनीखर 
से इस प्रकार अज करने लगा- हे भगवन्‌ ! आपने मुझे सच्ची 
अनाथता का स्वरूप बड़ी ही सुन्दरता के साथ समझा दिया। 
आपका मानव जन्म पाना धन्य है। आपकी यह दिव्य कान्ति 
दिव्य प्रभाव, शान्त सुर्ख॑म॒द्रा, उज्वल सौम्यता धन्य हैं । जिने- 
श्र भगवान्‌ के सत्यमागे में चलने वाले आप वास्तव में सनाथ 
हैं, सवान्धव हैं। हे संयमिन्‌ ! अनाथ जीवों के आप ही नाथ हैं। 
सब प्राणियों के आप ही रक्षक हैं। हे क्षमा सागर महापुरुष ! 
मेंने आपके ध्यान में विप्न (भंग) डाल कर और भोग भोगने के 
लिए आमन्त्रित करके आपका जो अपराध किया है उसके लिए 
में आपसे ज्ञमा चाहता हूँ। 

इस प्रकार राजाओं में सिंह के समान श्रेणिक राजा ने श्रमण 
' सिंह (साधुओं में सिंह के समान ) अनाथी मुनि की परम भक्ति 
पूवेक स्तुति की । मुनि का धर्मोपदेश सुन कर राजा श्रेणिक अपने 
अन्त:पुर (सब रानियाँ और दास दासियाँ) और सकल कुड॒म्वी 
जनों सहित मिथ्यात॒ का त्याग फर शुद्ध धमोत्ुयायी वन गया। 
अनाथी मुनि के इस अमृतोपप समागम से राजा श्रेणिक का 
रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। परम भक्ति पूर्वक मुनी वर को वन्दना 
नमस्कार करके अपने स्थान को चला गया । 
तीन गुप्तियों से ग॒प्त, ती#'दण्डों (मनदण्ड, वचन दण्ड और 
फायदण्ड) से विरक्त, गुणों के भण्डार अनाथी प्रुनि अनासक्त 
भावसे अप्रतिवन्ध विहार पूर्वक इस पृथ्वी पर विचरने लगे ! 
साधुता में ही सनाथता है। आदश त्याग में ही सनाथता है। 
आसक्ति में अनाथता है। भोगों में झ्रासक्त होना अनाथता है और 
इच्छा तथा वासना की परतन्जता में भी अनाथता है। अनाथता 
को छोड़ कर सनाथ होना अपने आप ही अपना मित्र बनना प्रत्येक 
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मन, वचन और काया के व्यापार को योग कहते हैं। वीर्यान्त 
राय कम के क्षय या क्षयोपशम से मन वचन और कोयबर्गणा 
के पृद्लों का आलम्बन लेकर आत्म प्रदेशों में होने वाले परिस्पंद, 
ऋऊपन या हलन चलेन को भी योग कहते हैं। आलंम्बन के भेद 
से इसके तीन भेद हैं-सन, वचन और काया। इनमें मन के चार। 
वचन के चार और काया के सात, इंस प्रकार कुल पन्द्रह भेद 
हो जांते हैं। पत्नवणा सत्र में योग के स्थान पर प्रयोग शब्द है। 

उन्हीं को प्रयोगगति भी कहा जाता है-- 

(१ ) सत्य मनोयोग- मन का जो व्यापार सत्‌ अथोत्‌ सज्जन- 
पुरुष या साथओं के लिये हितकारी हो, उन्हें मो्ष की ओर ले 
जाने वाला हो उसे सत्यमनोयोग कहते हैं अथवा जीवादि पदार्थों 

के अनेकान्त रूप यथाथ विचार को सत्य मनोयोग कहते हैं | 

(२) असत्य मनोयोग- सत्य से विपरीत अथोव्‌ संसार की 
ओर ले जाने वाले मन के व्यापार को असत्य मनोयोग कहतेरें 


अथवा जीवादि पदार्थ नहीं हैं, एकान्त सत्‌ हैं इत्यादि एकान्त 


मिथ्या विचार असत्य मनोयोग 
(३) सत्यमृपा मनोयोग- व्यवहार नय से ठीक होने पर भी 


निश्रय नय से जो विचार पूरा है... न हो, जेसे- किसी उपवन में 
धव, खेर,पलाश आदि के कुछ पेड़ होने पर भी अशोकहत्ञ अधिक 
होने से उसे अशोक वन कहना। वन में अशोकहक्तों के होने से 
यह बात सत्य है ओर धव आदि के हत्त होने से मृपा(असत्य)भी है। 

( ४ ) असत्यामृपा मनोयोग- जो विचार सत्य नहीं है और 
असत्य भी नहीं है उसे असत्यामृषा मनोयोग कहते हैं। किसी 
प्रंकार का विवाद खड़ा होने पर वीतराग सर्वज्ञ के बताए हुए 
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सिद्धान्त के अनुसार विचार करने वाला आराधक़-कहा जाता 
है उसका विचार सत्य है। जो व्यक्ति सबजञ के सिद्धान्त से विप- 
रीत विच्नरता है, जीवादि पदार्थों को एकान्त नित्यआदि बताता 
है बह विराधक है । उसका. विचार असत्य है। जहाँ वस्तु को सत्य 
या.असत्य फ़िसी-पकार सिद्ध करने की इक़्छा न हो:फेवल वस्तु 
का खरूप मात्र दिखाया जाय, जेसे- देवदत्त ! पड़ा लाभो 
इत्यादि चिन्तन में वहाँ सत्य या असत्य कुछ नहीं.होता । आराधक 
विराधक की. फल्पना भी वहाँ नहीं: होती । इस. प्रकार क़े वित्तार 
को असत्याम्रषा मनोयोग ,कहते हैं। यह भी व्यवहार नय की 
अपेक्षा. है। निश्चय नयः से तो इसका सत्य;या<अझसत्य,में समा- 
वेशःहो जाता है। 

( ४-६-७-८ ) ऊपर लिखे मनोयोग के अनुसार वचन योग 
के भी चार भेद हैं-- (५) सत्यवचन योग (६) असत्य वचन योग 
(७) सत्यमृषा वचन योग (८) असत्याशषा वचन-योग | 

फाय योग के सात भेद 

(६ )औदारिक शरीर-काय:योग- काय का अरे है समृह। 
ओदारिक शरीर पुद्ल स्कन्धों का समूह है, इस लिए फ़ाय है। 
इस में होने वाले व्यापार को ओदारिक शरीर काय योग कहते हैं। 
यह,योग पर्याप्त तियेश्व और मनुष्यों के ही, होता है। 

( १० 3 औदारिक मिश्र शरीर काय योग- वैक्रिय,आहारक 
और कार्मण के साथ पिले हुए औदारिक को भौदारिक मिश्र कहते 
हैं | ओदारिक मिश्र के व्यापार को ओऔदारिफ मिश्र शरीर काय 
योग कहते हैं| 

(११ ) वेक्रिय शरीर काय योग- 'ैक्रिय शरीर पर्याप्ति के 
“ कारण पयाप्त जीवों के होने वाला पैक्रिय शरीर का व्यापार बेक्रिय 
शरीर काय योग- है। 
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(१२ ) वेक्रिय मिश्र शरीर काय योग-देव और नारकी जीवों 
के अपयोप्त अवस्था में होने वाला काय योग वैक्रिय मिश्र शरीर 
काययोग है। यहाँ वेक्रिय और कार्मण की अपेत्ता मिश्र योग होता रै। 

(१३ ) आहारक शरीर काययोग- आहारक शरीर पर्याप्त 
के द्वारा पर्याप्त जीवों को आह्रक शरीर काययोग होता है। 

( १७ )आहारक मिश्र शरीर काययोग-जिस समय आहारक 
शरीर अपना काये करके वापिस आकर औदा रिक शरीर में प्रवेश 
करता है उस समय आहारक मिश्र शरीर काय योग होता है। 

(१५ )तैजस कारमेण शरीर योग-विग्रह गति में तथा सयोगी 

- केवली को सम्ुदधात के तीसरे,चोथे और पाँचवें समय में तेजस 
कार्मण शरीर योग होता है। तेजस और कार्मण सदा एक साथ रहते 
हैं, इस लिए उन के व्यापार रूप काय योग को भी एक ही माना है | 

काय योग के सात भेदों का विशेष खरूप इसी के दूसरे भाग 


के वोल नं० ५४७ में दिया गया है। 
(पत्रवणा पद ५६) (भगवती शतक २५ उद्देशा १) 


८५६- बन्धन नामकम के पन्द्रह भेद 

जिस प्रकार लाख, गोंद आदि चिकने पदार्थ दो वस्तुओं को 
आपस में जोड़ देते हैं उसी प्रकार जो कर्म शरीरनामकर्म के वल 
से वर्तमान में ग्रहण किए जाने वाले घुद्लों को पहले ग्रहण किए 
हुए पुद्दलों के साथ जोड़ देता है, उसे वन्धन नामक के हें। 
इसके वल से औदारिक आदि शररीरों द्वारा ग्रहण होने वाले 

नए पुद्दल शरीर के साथ चिपक कर एकमेक हो नाते हैं। 
पाँच शरीरों में औदारिक, वेक्रिय और आहारक ये प्रत्येक 
भव में नए पेदा होते हैं इस लिए प्रथम उत्पत्ति के समय इनका 
सर्ववन्ध और बाद में देशवन्ध होता है अत उसी शरीर में नए 
नए पुद्दल आकर चिपकते रहते हैं। तेनस और कामंण शरीर 
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जीव के साथ अनादि काल से लगे हुए हैं इस लिए उन दोनों का 
स्वेबन्ध नहीं होता, केवल देशवन्ध ही होता है। बन्धन नामकर्म 
के पन्द्रह भेद हैं-- 

( १ ) औदारिक-औदारिफ बन्‍्धन- जिस कर्म के उदय से 
पूर्वेग़हीत अथोत्‌ पहले ग्रहण किए हुएओदारिक पुहलों के साथ 

- गृह्ममाण अर्थात्‌ जिन क! वर्तमान समय में ग्रहण किया जा रहा हो 
ऐसे ओदारिक पूद्टलों का आपस में मेल हो जावे उसे औदारिक 
ओदारिक शरीर वन्धन नामकम कहते हें। 

(२ )औदारिक तेजस वन्धन-जिस कमे के उदय से औदारिक 
पुद्नलों का तेजस पूहलों के साथ सम्बन्ध हो उसे औदारिक 
तेजस वन्धन नामकम कहते हैं। 

( ३ ) औदारिक कार्मण बन्धन- जिस कम के उदय से औंदा- 
रिक पुद्दलों का कारण पुहलों के साथ सम्बन्ध होता है उसे 
झौदारिक कामंण वन्धन नामक कहते हैं। 

औदारिक, बेक्रिय और आहारक शरीर के पुहलों का परस्पर 
सम्बन्ध नहीं होता क्‍योंकि वे परस्पर विरुद्ध हैं| वन्धन नामकर्म 
के शेष भेद निम्न लिखित हैं- 

(४) वेक्रिय वेक्रिय वन्‍्धन। 

(४ ) बेक्रिय तेजस वन्धन | 

(६ ) वेक्रिय कामेण वन्धन | 

(७ ) आहारक-आहा रक वन्धन | 

(८) आहारक तेजस वन्धन | 

(६ ) आहारक काम्मण वन्धन | 

(१०) औदारिक तेजस कार्मण वनन्‍्धन | 

(११) बेक्रिय तैजस कार्मण वन्धन | 

(१२) आहारक तेजस कार्मण बन्धन। 
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(१३) तेजस तेजस वन्धन | 
(१४) तैजस कार्मण वन्धन | 
(१५४) कार्मेण का्मण बन्धन | 
(क मग्रन्थ पहला गाथा ३४ और ३७) (कर्मप्रक्ृति गाथा १) 
८५७- तिथियों के नाम पन्द्रह 
एकम से लेकर पूर्णिमा या अमावस्या तक पन्द्रह तिथियाँ हैं। 
चन्दपण्णत्ति में इनके नाम नीचे लिखे अन्नुसार दिए हैं- 
प्रचलित नाम दिन का नाम रात्रि का नाम 


(१) भतिपदा पूर्वांग उत्तमा 
(२) द्वितीया सिद्धमनोरम सुनक्षत्रा 
(३) तृतीया मनोहर -एलावची 
(४) चतुर्थी यशोभद्र यशोधरा 
(५) पंचमी यशोधर सोमनसी 
(६) पट्ठी सर्वकाम समेघ.. श्रीभूता 
(७) सप्तमी इन्द्रमूधाभिपेफ . विजया 
(८) अष्टमी सौमनस वेजयन्ती 
(& ) नवमी धनझ्ञय जयन्ती 
(१०) दशमी अरथंसिद्ध अपराजिता 
(११) एकादशी अभिजित्‌ री 
(१२) द्वादशी अत्यसन समाहारा 
(१३) त्रयोदशी शतंजय तेज्ञा 
(१४) चतुदेशी अग्िवेश अतितेजा 
(१५) पश्चदशी (पूर्णिमा) उपशम देवानन्दा 


(चन्द्रपन्नप्ति प्रादत १० प्रतिप्राथत १४) 


८५८- कमेभूमि पन्द्रह 
जिन क्षेत्रों में असि (शख्र और युद्धविद्या) मसि (लेखन और 
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पठनपाठन) और क्रषि (खेती) तथा आजीविका के दूसरे साधन 
रूप कम अथोत्‌ व्यवसाय हों उन्हें कमभूमि कहते हैं। कम भूमियाँ 
पन्द्रह हैं अर्थात्‌ पन्द्रह क्षेत्रों में उपरोक्त कम होते हैं- पॉच भरत, 
पाँच ऐरवत और पाँच महाविदेह | 

(१-४ )पॉच मरत- जम्बृद्वीप में एक ,धातकीखण्ड में दो और 
पुष्कराद्धे द्वीप में दो | इस प्रकार पॉच भरत हो जाते हैं। 

( ६-१०) पॉच ऐरबत- जम्बूद्वीप में एक, धातकीखण्ड में दो .' 
और पुष्कराद्ध में दो | इस प्रकार पाँच ऐरवत हो जाते हैं। 

( ११-१४ ) पॉच महाविदेह- जम्बूद्वीप में एक, धातकीखण्ड 
में दो और पृष्कराद्ध में दो। इस प्रकार कुल ५ महाविदेह हो जाते हैं। 

उपरोक्त पन्‍द्वह क्षेत्रों में से जम्बूद्ीप में दीन क्षेत्र हैं- १ भरत 
१ ऐरवत और १ महाविदेह। घातकीखण्ड में छः क्षेत्र हैं- २ भरत 
२ ऐरबत और दो महाविदेह। इसी प्रकार पुष्कराद्ध में भी ६ 
प्षेत्र हैं। कुल मिलाकर पन्द्रह हो जाते हैं। 

(पन्नतणा पद्‌ १ झुत्र ६३) (भगवती शतक २० उद्देशा ८) 
८५६- परमाधामिक पन्‍न्द्रह 

पापाचरण ओर क्रर परिणामों वाले असरजाति के देव जो 
तीसरी नरक तक नारकी जीबों को विविध प्रकार के दुःख देते हैं 
वे परमाधापिक कहलाते हैं | वे पन्‍्द्रह पकार के होते है- 

(१) अस्ब (२) अम्बरीप (३) श्याम (४) शव (५) रोंद्र 

' (६) उपरोद्र (७) काल (८) महाकाल (६) असिपत्र (१०) पन्नु 

(११) कुम्भ (१२) वालुका (१३) वेतरणी (१४) खरखर और 
(१५) महाघाप। 

इनके भिन्न भिन्न काय दूसरे भाग, वोल नं० ४६० (नरक 
सात पृष्ठ ३२४ प्रथमाहत्ति) में दिए जा चुके हैं। 


(समवायाग १४ समवचाय) 
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८६०- कमांदान पन्द्रह 

अधिक हिंसा वाले धन्धों से आजीविका कमाना फमोदान है 
अथवा जिन कार्यों से अधिक कर्मबन्ध हो उन्हें कर्मादान कहते हैं। 

शास्त्र में आवकों का वर्णन करते हुए कहा है- 
अप्पार भा, अप्पपरिग्गहा, धम्मिया, धम्माएया, 
धम्मिद्य, धम्मक्खा ३, धम्मप्पलो इया, धम्मप्पज्जलणा, 
धम्मसम्ुदायारा, धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहर॑ति। 

(उबयाई सूत्र ४१) (सूयगडांग श्रतस्कन्ध २ पझम्ययन *) 
अयोत्‌- श्रावक अल्प आरम्भ वाले,अल्प परिग्रह वाले, धार्मिक 
धमं के अनुसार चलने वाले, धम में स्थिर, धम के कथक (धर्मों 
पदेशक), धरम में होशियार, धर्म के प्रकाश वाले, धार्मिक आचार 
वाले और धर्म से ही आजीचिका उपाजेन करने वाले होते हैं। 
इस लिए श्रावक्र को पापकारी व्यापार न करने चाहिए ) 
आ्रावक्र फो कर्मादान जानने चाहिए किन्तु आचरणन करना 
चाहिए | कमोदान पन्द्ह हैं- 

(१ )३ंगाल कम्मे (अंगार कमं)- को यले वना कर उनके पन्धे 
से आजीविका कमाना | ईट वगैरह पकाना भी अंगार कर्म है 
क्योंकि उसमें भी अग्रिकाय का महारम्भ होता है | 

(२) बणकम्मे (वन कर्म )- जंगल के ह॒क्ञ काट कर उन्हें 
बेचना भौर इस प्रकार आजी विका चलाना | (उपासकद्शाग) 

भगवज्रती सूत्र के आठवें शतक के पाँचवें उद्देशे की टीफा में दिया 
द-'एवं बीजपेषणाद्यपि” अथोत्‌ इसी प्रकार बीजों का पीसना 
ब्रगरह भी वनकसे है ) 

(३ ) साड़ी कम्मे (शाकट कम)- गाड़ियों के बनाने,वेचने 
और भाड़े पर चलाने का धन्धा | 
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(9 ) भाटी कम्मे (भाटक कम)-भाड़ा कमाने के लिए गाड़ी 
आदि से दूसरे के समान को ठोना।आवश्यकनिये क्ति में पशु को 
भाड़े पर देना.भी भादीकम बतलाया है! 

(५ ) फोदी कम्मे (स्फोटन कमें)- कुदाली,इल वगेरह से भूमि 
को फोड़ना ओर उसमें से निकले हुए पत्थर, मिट्टी, पातु आदि 
पदार्थों की बेच कर आजीविका चलाना | 

(६ ) दंत वाणिज्जे (दन्तवाणिज्य)- हाथी दाँत, शंख, फेश, 
नख,चमे आदि का धंधा करना अथौत्‌ हाथी दाँत भादि निकालने 
वालों से इन चीजों को खरीदना, पेशगी रकम या आडर देकर 
उन्हें निकलवाना ओर उन्हें बेच कर आजीविका चलाना दंत 
वाणिज्य है। (आवश्यकनियुक्ति) 

(७) लक्खवा णिज्जे (लाज्षावारि[ज्य )- लाख का व्यापार 
करना। जिन वस्तुओं को तेयार करने में चस जीवों की हिंसा हो 
ऐसी खान, हक्ष, या त्रस जीवों से पैदा होने वाली सभी वस्तु्ए 
यहॉलाज्षा शब्द से ले ली जाती हैं। उन में से किसी का व्यापार 
करना लाक्षाव/रिज्य है। 

नोट-रेशम बनाने का धन्धा भी लाक्षावारिज्य में आ जाता है। 

(८ ) रसवा णिज्जे ( रसवाणिज्य )- मदिरा वगरह का व्या- 
पार अथोत्‌ कलाल का धन्धा करना | 

(६ ) विसवाणिज्जे (विषवाणिज्य)-अफीम , संखिया आदि 
विषेली वस्तुओं का व्यापार करना | विष शब्द से वे सभी शख्र 
भी ले लिए जाते हैं जिनका प्रयोजन जीवों फी हिंसा करना है। 

( १०) केसवारिज्जे (केशवारिज्य)-केशवाले प्राणी अर्थात्‌ 
दास, दासी, गाय, हाथी,धोड़ा आदि फो बेचने का धन्धा करना । 

(११ ) ज॑तपीलणयाकम्मे (यन्त्रपीड़नकर्म)- तिल और ईख 
आदि को घानी या कोल्हू में पील कर तेल या रस निकालने का 
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घन्धा करना। 

(१२ ) निल्लंछणकम्मे (निलौ>छनकम)- पशुझों को खसी 
करने (नपसक बनाना) आदि का पन्धा करना। 

(१३) दवग्गिदावणया (दवाग्निदापनता)- खेत या भूमि 
साफ करने के लिए जंगलों में आग लगाना | 

(१४ ) सरदहतलायसोसणया (सरोद्रहतडागशोषणता)- 
खेती भादि करने के लिए फरील,नदी,वालाब आदि को सुखाना | 

(१५४) असईजणपोसणया (झसतीजनपोषणता)-आजी बिका 
कमाने के लिए दुश्रित्र खत्रियों तथा हिंसक प्राणियों को पालना | 


(उपासकदशाग सूत्र, झण्ययन १) (भगवती सूत्र शतक ८ उद्देशा ४) 
(भावश्यकनियुक्ति प्रत्याख्यानाध्ययन संत्र ७) 





सोलहवाँ बोल संग्रह 
८६१- दशवेैकालिक सूत्र द्वितीय चूलिका 
की सोलह गाथाएंँ 


दशवेकालिक सूत्र में दस अध्ययन और दो चूलिकाएं हें। 
पहलीं चूलिका में १८ गाथाएं हैं। उनमें धर्म में स्थिर होने का मार्ग 
बताया गया है। दूसरी चूलिका का नाम विविक्तचंयों है। इस 
में सोलह गाथाएं हैं और साधु के लिए विहार आदि का उपदेश 
दिया गया है। गाथाओं का भावाथ क्रमशः नीचे लिखे अन्नुसार है- 

(१) केवली द्वारा भाषित श्रुत स्वरूप चूलिका को कहूँगा 
जिसे छुन कर धम में श्रद्धा उत्पन्न होती है। 

(२ ) जब काठ नदी के प्रवाह में गिर जाता है तो वह नदी 
के वेग के साथ समुद्र की ओर बहने लगता है इसी प्रकार जो जीव 
विषय रूपी नदी के प्रवाह में पड़े हुए हैं वे संसार सप्रुद्ध की ओर ._ 
बहे जा रहे हैं। जो जीव संसार सागर से विमुख होकर युक्ति 
जाने की इच्छा रखते हैं उन्हें विषय रूपी प्रवाह से हट कर अपने 
को संयम रूपी सुरक्षित स्थान में स्थापित करना चाहिए । 

(३ )जिस प्रकार काठ नदी में अनुस्रोत (बहाव के अन्नुसार) 
विना किसी कठिनाई के सरलता पूर्वक चला जाता है किन्तु प्रति 
स्रोत (बहाव के विपरीत) चलने में कठिनाई होती है उसी प्रकार 
संसारी जीव भी स्वाभाविक रूप से अल्लुस्नोत अयोत्‌ विषय भोगों 
की ओर बढ़े चले जाते हैं। प्रतिस्तोत अथोत्‌ विषय भोगों से विम्ुख 
होकर संयम की ओर बढ़ना बहुत कठिन है। सांसारिक कार्यों 
के लिए बड़े बड़े बीर फहलाने वाले व्यक्ति भी संयम के लिए अपनी 
असमथेता प्रकट करते हैं 
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पधन्धा करना। 

(१२ ) निल्लंछणकम्मे (निलौ+छनकम)- पशुओं को खसी 
करने (नपुंसक वनाना) आदि का पन्धा करना। 

( १३) दवग्गिदावणयां (दवाग्निदापनता)- खेत या भूमि 
साफ करने के लिए जंगलों में आग लगाना | 

(१४ ) सरदहतलायसोसणया (सरोद्रहतढागशोषणता)- 
खेती आदि करने के लिए भील,नदी,तालाब आदि को सुखाना | 

(१५) झसईजणपोसणया (झसतीजनपोषणता)-आजी विका 
कमाने के लिए दुअरित्र स्त्रियों तथा हिंसक प्राणियों को पालना । 


(उपासकद्शाग सूत्र, झध्यमन १) (भगवती सूत्र शतक ८ उद्देशा ४) 
(मावश्यकनियुक्ति प्रत्याख्यानाध्ययन सूत्र ७) 
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दोष लगने की सम्भावना है। 

(घ) उज्छ- प्रधुकरी या गोचरी हृत्ति के अचुसार पत्येक घर 

थोड़ा थोड़ा आहार तथा दूसरी वस्तुएं लेना । 

(5) प्रतिरिक्त- भीड़ रहित एकान्त स्थान में ठहरना । भीड़ 
भड़के वाले स्थान में कीलाहल होने से चित्त स्थिर नहीं रहता। 

(च) अल्पोपधि--उपधि अथात्‌ भण्डो पक रण आदि धमे साधन 
थोड़े रखना। बख्र, पात्रादि उपकरण अधिक होने से मम हो 
जाता हैओर संयम की विराधना होने का डर रहता है। 

(छ) कलहविवर्जना- किसी फे साथ कलह न करना | 

मुनिर्यो के लिए उपरोक्त विहारचयों प्रशस्त मानी गई है । 

(६ ) इस गाथा में भी साधचयों का वन है। 

(क) राज कुल आदि में या जहाँ कोई बड़ा भोज हो रहा हो 
आने जाने का मागग लोगों से भरा हो, ऐसे स्थान में साथ फो 
भित्ता के लिए न जाना चाहिए। वहाँ ख्ली तथा सचित्त वस्तु आदि 
का संघटा हो जाने की सम्भावना है तथा भीड़ भड़क्क्े में पका 
लग जाने से गिर जाने आदि का डर भी है, इस लिए साधु को 
ऐसे स्थान में न जाना चाहिए। 

(ख) स्वपत्त या परपत्त की ओर से अपना अपमान हो रहा 
हो तो उसे शान्ति पूवेक सहन करना चाहिए। क्रोध न करके 
क्षमाभाव धारण करना चाहिए | 

(ग) उपयोग पूर्वक शुद्ध आहार पानी ग्रहण करना चाहिए । 

(घ)हाथ या फड़छी आदि के किसी अचित्त द्रव्य द्वारा संस 
(खसड़े हुए) होने पर ही उनसे आहार पानी लेना चाहिए नहीं तो 
पुर।कर्म दोष की सम्भावना है। भिक्ता देने के लिए हाथ या 
कडछी आदि को सचित्त पानी से घोना पुरःकर्म कहलाता है। यदि 
हाथ वगरह पहले से ही शाक वग रह से संसष्ठ अथोत भरे हुए हों तो 


न 
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नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं इस लिए नदी में अनुस्नोत 
बहती हुई वस्तु समुद्र में जा पहुँचती है| इसी को भनुस्तोत गति 
कहते हैं। इसी प्रकार विषय भोग रूपी नदी के प्रवाह में पढ़ा 
हुआ जीव संसार समुद्र में जा पहुँचता है| इस लिए विषय भोगों 
की ओर जाने को अनुख्रोत कहा है। उनके विरुद्ध संयमे या दीत्ा 
की ओर प्रदत्त होना प्रतिस्रोत है। इससे मोक्त की प्राप्ति होती है । 

(४) जो साधु ज्ञानादि आचारों में पराक्रम करता है तथा 
इन्द्रिय जय रूप संयम का धनी है अर्थात्‌ चित्त की अव्याकुलता 
रूप समाधि वाला है उसे योग्य है कि वेंह अनियतवास आदि रूप 
चया, मूल ग्ुण,उत्तरगुण, पिंडविशुद्धि आदि शास्त्र में बताए हुए 
प्रार्ग के अन्लसार आचरण करे, अथात्‌ शासतर में जिस समय जो 
जो क्रियाएं करने के लिए जेसा विधान किया गया है उसी के 
अनुसार आचरण करे। . . 

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूवेंक की गई चारित्र की आरा- 
घना मोक्ष रूप फल देने वाली होती है । 

( ४ ) इस गाथा में साधु की विद्दर चयों का खरूप बताया 
गया है। नीचे लिखी सात वातें साधुओं के लिए आचरणीय 
और प्रशस्त अर्थात्‌ कल्याणकारी मानी गई हैं- 

(क) अनियतवास- बिना किसी विशेष कारण के एक ही 
स्थान पर अधिक न ठहरना अनियतवास है। एक ही स्थान पर 
अधिक दिन ठहरने से स्थान में मम हो जाने की सम्भावना है | 

(ख) समुदानचयो- अनेक घरों से गोचरी द्वारा भिज्षा ग्रहण 
करना समुदानचर्या है | एक ही घर से भिन्ना लेने में दोप लगने 
की सम्भावना है। 

(ग) अज्ञात- हमेशा नए घरों से भिक्ता तथा उपकरण लेने 
चाहिए। एक ही घर से सदा भिक्ता भादि लेने में आधाकर्म श्रादि 
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दोष लगने की सम्भावना है। 

(घ) उज्छ- प्रधुकरी या गोचरी दृत्ति के अनुसार प्रत्येक घर 
से थोड़ा थोड़ा आहार तथा दूसरी वस्तुएं लेना । 

(ड) प्तिरिक्त- भीड़ रहित एकान्त स्थान में ठहरना । भीड़ 
भड़क्के वाले स्थान में कोलाहल होने से चित्त स्थिर नहीं रहता। 

(च) अल्पोपधि-उपधि अथात्‌ भण्डोपकरण आदि धर्म साधन 
थोड़े रखना। वद्र, पात्रादि उपकरण अधिक होने से ममस हो 
जाता है और संयम की विराधना होने का डर रहता है। 

(छ) कलहविवर्जना- किसी के साथ कलह न करना | 

मुनियों के लिए उपरोक्त विहारचयो प्रशस्त मानी गई है । 

(६ ) इस गाथा में भी साधुचयों का वणन है। 

(क) राज छुल आदि में या जहाँ कोई बड़ा भोज हो रहा हो 
आने जाने का माग लोगों से भरा हो, ऐसे स्थान में साथ फो 
भिक्ता के लिए न जाना चाहिए। वहां स्नी तथा सचित्त वस्तु आदि 
का संघटा हो जाने की सम्भावना है तथा भीड़ भड़क्के में घका 
लग जाने से गिर जाने आदि का दर भी है, इस लिए साधु फो 

ऐसे स्थान में न जाना चाहिए। 

(ख) खपतज्ञ या परपक्त की ओर से अपना अपमान हो रहा 
हो तो उसे शान्ति पूवेक सहन करना चाहिए। क्रोध न करके 
कज्षमाभाव धारण फरना चाहिए। 

(ग) उपयोग पूर्वक शुद्ध आहार पानी ग्रहण करना चाहिए | 

(घ) हाथ या कड़छी आदि के किसी अचित्त द्रव्य द्वारा संसष्ठ 
(खड़े हुए) होने पर ही उनसे आहार पानी लेना चाहिए नहीं तो 
पुरःकर्म दोप की सम्भावना है। भिन्षा देने के लिए हाथ या 
कड छी आदि को सचित्त पानी से धोना पुरःकर्म कहलाता है। यदि 
हाथ वगेरह पहले से ही शाक वगे रह से संसष्ठ अथोत्‌ भरे हुए हों तो 
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उनसे वही वस्तु परोसने में धोने की आवश्यकता नहीं रहती इस 
लिए वहाँ पुरःकरम दोष की सम्भावना नहीं है। 

(ड) जिस पदार्थ के लेने की इच्छा हो यदि उसी से हाथ या परो- 
सने का वतन संस्ष्ट हो तभी उसे लेना चाहिए | 
(७) भमोक्षार्थी को मद्य मांस आदि अभच्य पदार्थों का सेवन 
न करना चाहिए। किसी से ईष्यो न करनी चाहिए । पौष्टिक पदार्थों 
का अधिक सेवन न करना चाहिए | प्रतिदिन बार वार कायोत्सग 
करना चाहिए । कायोत्सग में आत्मचिन्तन और धमध्यान करने 
से आत्मा निर्मल होती है । सदा वाचना पृच्छना आदि खाध्याय 
में लगे रहना चाहिए | खाध्याय से ज्ञान की उृद्धि होती है ओर 
चित्त में स्थिरता आती है | | 

(८ ) विहार करते समय साधु श्रावकों से शयन, आसन, 
निषद्या,भक्त, पानी आदि किसी भी वस्तु के लिए प्रतिज्ञा न करावे 
अर्थात्‌ फिसी भी वस्तु के लिए यह न कहे कि अम्भक वरतु लोटने 
पर मुझे वापिस दे देना ओर किसी को मत देना इत्यादि | गाँव, 
कुल,नगर या देश किसी भी वस्तु में साधु को मम न करना चाहिए 

(६ ) मुनि गहस्थों का वेयावच, अभिवादन, वन्दन, पूजन 
तथा सत्कार आदि न करे | ऐसे संक्लेश रहित साधुओं के संस 
में रहे जिन के साथ रहने में संयम की विराधना न हो | 

(१०) यदि अपने से अधिक या वरावर गुणों वाला तथा संयम 
में निपुण कोई साधु न मिले तो मुनि पाप रहित तथा विषयों में 
अनासक्त होता हुआ अफ्रैला ही विचरे किन्तु शिथिलाचारी 
ओर पासन्थों के साथ न रहे | 

(११ )एक स्थान पर चतुर्पास में चार महीने और दूसरे समय 
में उत्कृष्ट एक महीना रहने का शास्त्र में विधान है| जिस स्थान 
पर एक वार मासकल्प या चतुर्मास करे, दो या तीन चतुमोस 


च्न्ज 
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अथवा मासकल्प दूसरी जगह बिना किए फिर उसी स्थान पर - 
मासकल्प आदि करना नहीं कल्पता अथोत् साधु जि्ंख्थान पर 
जितने समय रहे उससे दुगुना समय दूसरी जगह बिताने के बाद 
ही फिर पू्वेस्थान पर निवास कर सकता है। जिस स्थान पर चतु 
मांस करे, दो चतुर्मांस दूसरी जगह करने के बाद ही फिर उस 
स्थान पर चतुमौस कर सकता है। इसी प्रकार जहाँ मासकल्प 
करे उसी जगह फिर मासकल्प दो महीनों के बाद ही कल्पता है। 

इस लिए साध को एक स्थान पर चतुमोस या मासकल्प के 
बाद फिर उसी जगह चतुमोस या मासकल्प नहीं करना चाहिए | 
साध को शास्त्र में बताए हुए घाग के अनुसार चलना चाहिए। 
श्र में जेसी आज्ञा है वेसा ही करना चाहिए। 

(१२) जो साध रात्रि के पहले तथा पिछले पहर में आत्म- 
चिन्तन करता है और विचारता है, मैंने क्या कर लिया है, क्या 
करना बाकी है और ऐसी कौनसी बात है जिसे में कर सकता 
हूँ फिर भी नहीं कर रहा हूँ, वही साधु श्रेष्ठ होता है | 

(१३ ) आत्मार्थी साधु शान्त चित्त से विचार करे- जब मेरे 
से कोई भूल हो जाती हे तो दूसरे लोग क्या सोचते हैं। मेरी आत्मा 
स्वयं उस समय क्या कहती है। मेरे से भूल होना क्यों नहीं छूटता 
है इस प्रकार सम्यक्‌ विचार करता हुआ साध भविष्य में दोषों 
से छुटकारा पा जाता है। 

(१४ ) साध जब कभी मन, वचन या काया को पाप की ओर 
भ्ुकता हुआ देखे तो शीघ्र ही खींच कर सन्माग में लगादे,नैसे लगाम 
खींचकर कुमाग में चलते हुए घोड़े को सन्पाग में चलाया जाता है। 

( १५ ) जिसने चंचल इन्द्रियों को जीत लिया है। जो संयम 
में पूरे धेय वाला है। मन,बचन और काया रूप तीनों योग जिस के 
वश में हैं,ऐसे सत्पुरुष को प्रतिवुद्ध जीवी (सदा नागता रहने वाला) 


पर ए श्री सेठिया जैन यन्यमाला 
कहा जाता है,क्योंकि वह अपने जीवन को संयम में विताता है | 
(१६ ) सब इन्द्रियों को वश में रख कर समाधि पूर्वक आत्मा 
की रक्ता करनी चाहिए। जो आत्मा सुरक्षित नहीं है वह जांति-' 
पथ अथौत्‌ जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होती है और सरेक्तित 
अथात्‌ पापों से बचाई हुई आत्मा सब दुःखों का अस्त करके मोक्ष 
रूप सुख को प्राप्त होती है। (दशवैकालिक सूत्र २ चूलिक) 


८६२-स भिक्खु अध्ययन की सोलह गाथाएं 
संसार में पतन के निमित्त बहुत हैं, इस लिए साधक को सदा 
सावधान रहना चाहिए! जिस प्रकार साधु को वच्र, पात्र, आहार 
आदि आवश्यक वस्तुओं में संयम की रक्ता का ध्यान रखना 
आवश्यक है उसी प्रकार मान प्रतिष्ठा की लालसा फो रोकना भी 
साधु के लिए परमावश्यक है। त्यागी जीवन के लिए जो विद्याएं 
उपयोगी न हों, उनके ,सीखने में अपने समय का दुरुपयोग न 
करना चाहिए | तपश्यों और सहिष्णुता ये आत्मविकास के मुख्य 
साधन हैं। इनका कथन उत्तराध्ययन छत्र के 'सभिक्खु' नामक 
पन्द्रहवें अध्ययन की १६ गाथाओं में विस्तार के साथ किया गया 
है। उन गाथाओं का भावार्थ क्रमशः यहाँ दिया जाता है- 

(१ ) विवेक पूर्वक सच्चे धर्म का पालन करने वाला, काम- 
भोगों से विरक्त, अपने पूर्वाश्मम के सम्बन्धियों में आसक्ति न 
रखते हुए अज्ञात घरों से भिन्नाहृत्ति करके आनन्द पूर्वक संयम 
धर्म का पालन करने वाला ही सच भिक्तु (साधु) दे। 

(२) राग से निशत्त,पतन एवं असंयम से अपनी आत्मा को 
बचाने वाला, परीपह और उपसगों को सहन कर समस्त जीवों 
को आत्मतुल्य जानने वाला और किसी भी वस्तु में मू्छित न 


होने वाला दी भि्ु (साधु) है। 
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(३ ) यदि कोई पुरुष साधु को कठोर वचन कहे या मारे 
पीटे तो उसे अपने पू्वेसंचित कर्मों का फल जान कर समभाव 
पूवंक सहन करे, अपनी आत्मा को वश में रव कर चित्त में किसी 
प्रकार की व्याकुलता न लाते हुए संयम मार में आने वाले कष्ठों 
को जो समभाव पूवक सह लेता है वही भिक्त (साधु) कहलाता है। 
(४ ) जो अल्प तथा जीण शय्या आदि से सन्तुष्ठ रहना है 
शीत, उष्ण, दंशमशक आदि परीपहों को जो समभाव से सहन 
कर लेता है वही भिक्त है| 


(५ ) जो सत्कार या पूजा आदि की लालसा नहीं रखता, 
यदि कोई उसे प्रणाम करे अथवा उसके ग्रुणों की प्रशंसा करे तो 
भी मन में अभिमान नहीं लाता ऐसा संयमी, सदा चा री, तपस्वी 
ज्ञानवान्‌ , क्रियावान्‌ और आत्मशोधक पुरुष ही सच्चा भिन्तु है। 

(६ ) संयमी जीवन के बाधक कार्यों का त्याग्री, दूसरों की 
गुप्त बात को प्रकाशित न करने वाला, मोह ओर राग को उत्पन्न 
करने वाले सांसारिक वन्धर्नो में न फंसने वाला ओर तपस्वी 
जीवन बिताने वाला ही सच्चा भिक्तु है । 

(७ ) नाक, कान आदि छेदने की क्रिया, राभविद्या, भूगोल 
विद्या, खगोल विद्या (ग्रह नक्षत्र देख कर शुभाशुभ वतलाना), 
स्प्नविद्या (स्प्नों का फल वतलाना), सामुद्रिक शासत्र (शरीर के 

लक्षणों द्वारा सुख दु।खं वतलाना) अंगस्फुरण विद्या, दण्डविद्या 
भूगभविद्या (जमीन में गड़े हुए धन को जानने की विद्या), पश, 
पत्तियों फी बोली जानना आदि कुत्सित विद्याओं द्वारा जो अपना 
संयमी जीवन दूषित नहीं वनाता वही सच्चा भिक्तु है। 

(८ ) मन्त्र प्रयोग करना, जड़ी बूटी तथा अनेक प्रकार के वैद्यक 
उपचारों को सीख कर काम में लाना, जुलाव देना, वमन कराना 
अज्न बनाना, रोग आने पर आक्रन्दन करना आदि क्रियाएं 


बह 
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योगियों के लिए योग्य नहीं हैं इस लिए नो इनका त्याग करता 
है वही सच्चा भिक्तु है। 

(8 ) जो साधु ज्षत्रिय,वैश्य और ब्राह्मण आदि की भिन्न भिन्न 
प्रकार की वीरता तथा शिल्प कला आदि की पूजा या झूठी प्रशंसा 
करके संयमी जीवन को कलुपित नहीं करता वही सच्चा भिन्नु है। 

(१० ) ग्रहस्थाश्रम में रहते हुए तथा मुनि होने के बाद जिन 
जिन ग्रहस्थों से परिचय हुआ हो उनमें से किसी के भी साथ ऐटहिक 
सुख के लिए जो सम्बन्ध नहीं नोड़ता वही सच्चा भिक्नु है। मुनि का 
सब के साथ केवल पारमार्थिक भाव से ही सम्बन्ध होना चाहिए | 

(११) साधु के लिए आवश्यक शय्या (घास फूस आदि) 
पाट,आहार,पानी अथवा अन्य कोई खाद्य और खाद्य पदार्थ गहस्थ 
के घर में मोजूद हों किन्तु मुनि द्वारा उन पदार्थों की याचना करने 
पर यदि वह न दे तो उसको जरा भी द्वेष युक्त वचन न कहे और 
न मन में चुरा ही माने वही सच्चा भिन्तु है क्योंकि मुनि को मान 
और अपमान दोनों में समान भाव रखना चाहिये। 

(१२ ) जो अनेक प्रकार के आहार, पानी, खादिम, खादिम 
आदि पदाथ शहस्थों से प्राप्त हुए हैं उनको पहले अपने साथी 
साधुओं में बाँट कर पीछे खय॑ आहार आदि करता है तथा अपने 
मन, वचन, काया फो जो वश में रखता है वही सच्चा भिक्तु है। 

(१३ ) ग्रहस्थ के घर से ओसामण, पतली दाल, जो का 
दलिया, ठंढा भोजन, जो या कांजी का पानी आदि आहार प्राप्त 
कर जो उसकी निन्दा नहीं करता तथा सामान्य स्थिति के घरों मे 
भी जाकर जो भिक्षाह्॒त्ति करता है वही साधु है क्योंकि साधु को 
अपने संयमी जीवन के निवाह के लिए ही आह्यरादि ग्रहण करने 
चाहिये, जिद्ठा की लोलुपता शांत करने के लिए नहीं। 
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अत्यन्त भयंकर तथा द्वेषोत्पादक शब्द होते हैं उन्हें सुन कर जो 
नहीं डरता या विकार को प्राप्त नहीं होता वही सच्चा भिन्तु है। 

(१४ ) लोक में प्रचलित भिन्न भिन्न प्रकार के वादों (तन्त्रादि 
शार्त्रे) को समक कर जो अपने आत्मधम में स्थिर रहता हुआ 
संयम में दत्तचित्त रहता है,सब परीषहों को जीत कर समस्त जीवों 
पर आत्मभाव रखता हुआ कपायों पर विजय प्राप्त करता है तथा 
किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाता है वही सच्चा मित्तु है। 

(१६) जो शिल्प विद्या द्वारा अपना जीवन निवोह न करता हो, 
नितेन्द्रिय,आन्तरिक तथा वाह्य वन्धनों से म्रुक्त,अल्प कपाय वाला 
थोड़ा (परिमित) भोजन करने वाला, सांसारिक बन्धनों को छोड़ 
कर राग द्वेष रहित विचरने वाला ही सच्चा भिक्त है| 

(उत्तराध्ययन १४ वा स मिक्खु प्रन्‍्ययन) 
८५३- बहुश्नत साधु की सोलह उपमाएं 
निरभिपानी, निरलोंमी संयम मार्ग में सावधान, विनयवान्‌, 
बहुत शास्रों के ज्ञाता साधु को वहुश्रृत कहते हैं। बहुश्रुत साधु को 
सोलह उपमाएं दी गई हैं-- 

(१ ) जिस तरह शंख में रखा हुआ दूध दो तरह से शोभित 
होता है अथात्‌ दूध भी सफेद होता है और शंख भी सफेद होता 
है, अत; शंख में रखा हुआ दूध देखने में सौम्य लगता है और 
बह उसमें कभी नहीं विगड़ता | उसी तरह ज्ञानी साधु धम्मकीर्ति 
तथा शास्त्र इन दोनों द्वारा शोभित होता है अथोद्‌ ज्ञान खय॑ सुन्दर 
है ओर धारण करने वाले ज्ञानी फा आचरण जब शाख्रानुकूल 
हो तव उसकी आत्मा की उन्नति होती है और धर्म की भी कीर्ति 
बढ़ती है इस तरह ज्ञान और ज्ञानी दोनों शोभित होते हैं | 

(२ ) जिस प्रकार कंबोज देश के घोड़ों में आकीर जाति का 
घोड़ा सब प्रकार फी गति (चाल) में प्रवीण, सुलक्षण और अति 





ट्र्श्ढ़ श्री सेठिया जेब ग्न्थमाला 
वेगवान होने से उत्तम माना जाता है उसी तरह वहुश्रत ज्ञानी भी 
उत्तम माना जाता है। 

(३ ) जैसे आकीण जाति के उत्तम घोड़े पर चढ़ा हुआ दृढ़ 
पराक्रमी, श्रवीर पुरुष जव संग्राम में जाता है तब दोनों प्रकार 
से शोभित होता है अथोत्‌ आगे और पीछे से, बाई तरफ से और 
दाहिनी तरफ से अथवा हद्ध पुरुषों द्वारा कहे गये आशीवोद रूप 
वचनों से और बन्दी जनों द्वारा कहे गये स्तुति रूप वचनों से तथा 
संग्राम के लिये बजाये जाने वाले बाजों के शब्दों से वह श्रवीर 
पुरुष शोभित होता है उसी तरह,बहश्रत ज्ञानी दोनों प्रकार से 
अथांत्‌ आन्तरिक शान्ति और बाह्य आचरण से शोभित होता है 
अथवा दिन और रातके दोनों समय में की जाने वाली खाध्याय 
के घोष (ध्वनि) से वहुश्रत ज्ञानी शोभित होता है श्रथवा खपत्त 
ओर परपक्ष के लोगों द्वारा यह बहुश्नत ज्ञानी बहुत काल तक 
जीवित रहे जिससे प्रवचन की बहुत प्रभावना हो इस प्रकार कहे 
जाने वाले आशीवांदों से युक्त वहुश्रत ज्ञानी शोभित होता है। 

(४ ) जिस प्रकार अनेक हथिनियों से सुरक्षित ६० वर्ष की 
अवस्था को प्राप्त हुआ बलवान हाथी दूसरों से पराभूत नहीं हो 
सकता उसी प्रकार परिपक्व बुद्धि वाला वहुअ्रत ज्ञानी विचार एवं 
विवाद के अवसर पर किसी से अभिभूत नहीं होता | 

( ५ ) जैसे तीचुण सींगों वाला और अच्छी तरह भरी हुई ककुद 
वाला तथा पुष्ट अंग बाला सांढ पशुओं के टोले में शो भित होता 
है बैसे ही नेगमादि नय रूप तीक्ष्ण श्रृद्“ों से परपत्त को भेदन फरने 
वाला और प्रतिभादि गुणों से युक्त वहुश्रत ज्ञानी साधुओं के 
समूह में शोभित होता है। 

(६ ) जिस प्रकार अति उग्रतथा तीच्ण दांतों वाला पराक्रमी 
सिंह किसी से भी पराभूत नहीं होता वेसे दी बहुश्रुत ज्ञानी भी 


ह् 
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किसी से भी पराजित नहीं होता | 

(७ ) जिस प्रकार पाञ्चजन्य शंख, सुद्शन चक्र और कौसु- 
दकी गदा से युक्त वासुदेव सदा ही अप्रतिहत और अखण्ड बल- 
शाली होता हुआ शोभित होता है उसी प्रकार बहुश्रत ज्ञानी भी 
अहिंसा, संयम और तप से शोभित होता है। 

(८) जैसे हाथी,घोड़ा,रथ और प्यादे वाली चतुरंगिनी सेना 
से समस्त शत्रओं का नाश करने वाला, चारों दिशाओं का जय 
करने वाला,नवनिधि, चौदह रत्न ओर छः खण्ड पृथ्वी का अधि 
पति, महान ऋद्धि का धारक,सब राजाओं में श्रेष्ठ चक्रवर्ती शोभित 
होता है वैसे ही चार गतियों का अन्त करने वाला तथा चौदह विद्या 
रूपी लब्धियों का स्वामी बहु श्रत ज्ञानी साधु शोभित होता है। 

(६ )जेसे एक हजार नेत्रों वाला, हाथ में बज धारण करने 
वाला, महाशक्तिशाली, पर नामक देत्य का नाश करने वाला 
देवों का अधिपति इन्द्र शोभित होता है उसी प्रकार बहुश्र्त ज्ञान 
रूपी सहस नेत्रों वाला, क्षमा रूपी वज् को धारण करने वाला 
और मोह रूपी देत्य का नाश करने वाला वहुश्र॒त ज्ञानी साधु 
शोभित होता है। 

(१० ) जिस प्रकार अन्धकार का नाश करने वाला,उगता 
हुआ सूय तेज से देदीप्यमान होता हुआ शोभित होता है उसी 
प्रकार आत्मज्ञान के तेज से दीप वहुश्रुत ज्ञानी शोभित होता है । 

(११ ) जैसे नक्षत्रों का खामी चन्द्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों से 
घिरा हुआ पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण शोभा से प्रकाशित होता है वैसे 
ही आत्मिक शीतलता से बहुश्नत ज्ञानी शोभायमान होता है। 

(१२) जिस प्रकार विविध धान्यों से परिपूर्ण सुरक्षित भण्डार 
शोभित होता है उसी तरह अद्ग, उपाड रूप शाख्र ज्ञान से पूर्ण 

बहश्नत्त ज्ञानी शोभायमान होता है। 
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(१३ ) जैसे जम्बूद्वीप के अधिपति अनाहत नामक देव का जम्यू 
४क्त सब हक्तों में शोभित होता है वेसे ही सव साधुओं में वहुअत 
ज्ञानी साधु शोभित होता है। 

(१४ ) नीलवान्‌ पत्रत से निकल कर सागर में मिलने वाली 
सीता नाम की नदी जिस प्रकार सब नदियों में श्रेष्ठ हे उसी प्रकार 
सब साधुओं में वहुश्रत ज्ञानी श्रेष्ट है। 

(१४) जिस प्रकार सब पवर्तों में ऊंचा, सुन्दर ओर अनेक 
आपषधियों से शोभित मेरु पबत उत्तम है उसी प्रकार अ्मर्पोपधि 
आदि लब्पियों से युक्त अनेक गुणों से अलंकृत वह श्रत ज्ञानी भी 
सब साधुओं में उत्तम है। 

(१६) जसे अक्षय उदक ( जिसका जल कभी नहीं सूखता ) 
सखयम्भूरमण नाप्क समुद्र नाना प्रकार की मरकत आदि मणियों 
से परिपूण है वेसे ही वहुश्र॒त ज्ञानी भी सम्यग्‌ ज्ञान रूपी अक्षय 
जलु से परिपूण ओर अतिशयवान्‌ होता है इसलिये वह सब 
साधुओं में उत्तम और श्रेष्ठ है। 

उपरोक्त गुणों से युक्त, समुद्र के समान गम्भीर, परीपह उप- 
सगों को समभाव से सहन करने वाला. कामभोगों में अनासक्त 
श्रुत से परिपूर्ण तथा समस्त प्राणियों का रक्षक महापुरुष वहुश्ुत 
जानी शीघ्र ही कर्मों का नाश कर मो क्ष प्राप्त करता है । 

ज्ञान अमृत है। वह शात्रों द्वारा, सत्संग द्वारा ओर महापुरुषों 
की कृपा द्वारा पाप्त होता है, अतः मोज्ञा भिलापी पत्येक प्राणी को 
श्रत (ज्ञान ) प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये | 

(उत्तराव्ययन भध्ययन ११ गाया १४ से ४२ ) 
८५७- दीज्ञार्थी के सोलह गुण 

ग्रहस्थ पयोय छोड़ कर पाँच महाव्रत रूप संयम अंगीका र करने 

को दीज्ा कहते हैं| दीक्षा अथोत्‌ मुनित्रत अंगीकार करने वाले 
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में नीचे लिखे सोलह गुण होने चाहिएं। 

(१ ) आयदेशसमुत्पन्न-जिन देशों में तीथेडू-र, चक्रवर्ती ,वल- 
देव, वासुदेव आदि उत्तम पुरुष होते हैं उन्हें आये देश कहते हैं | 
धर्मभावना भी आयेदेश में ही होती है, इस लिए दीक्षा अड्ीकार 
करके संयम का पालन वही कर सकता है जो आयेदेशों मे 
उत्पन्न हुआ हो | जैसे मरुस्थल में कल्पहत्त नहीं लग सकता बेसे 
ही अनाय देश में उत्पन्न व्यक्ति धर्म में सच्ची श्रद्धा बाला नहीं हो 
सकता, अतः दीक्षार्थी का पहला ग्रुण यह है कि उसकी उत्पत्ति 
आयदेश में हुईं हो । 

(२ ) शुद्धनातिकुलान्वित- जिसके जाति अथौत्‌ मादपक्त 
और कुल अथात्‌ पितृपक्त दोनों शुद्ध हों | शुद्ध नाति और कुल 
वाला संयम का निर्दोष पालन करता है। फ्रिसी प्रकार की भूल 
होने पर भी कुलीन होने के कारण रथनेमि की तरह सुधार लेता है। 

(३ ) ज्षीणप्रायाशुभकर्मो- जिस के अशुभ अथोत चारित्र में 
वाधा डालने वाले कम क्षीण अथोत्‌ नष्ट हो गए हों | अनन्ताजु- 
वन्धी,अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कपाय का क्षय, 
च्ञयोपशम या उपशम हुए विना कोई भाव चारित्र अंगीकार नहीं 
कर सकता। ऊपर से दीत्ञा ले लेने पर भी शुद्ध संयम का पालन 
करना उसके लिए असम्भव है। 

(४ ) विशुद्धभी-अशुभ कर्मों के दूर हो जाने से जिसकी बुद्धि 
निर्मल हो गई हो । निर्मल चुद्धि वाला धर्म के तत्त को अच्छी तरह 
समभ कर उसका शुद्ध पालन करता है। 

(9 ) विज्ञातसंसारनेगुण्य- जिस व्यक्ति ने संसार की निर्ग- 
णता अथौत्‌ व्यर्थता को जान लिया हो | मनुष्य जन्म दुर्लभ है, 
जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, धन सम्पत्ति 
चश्वल है, सांसारिक विषय दुःख के कारण हैं, जिनका संयोग 





निशा शिय को की सकी 
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होता है उनका वियोग भी अवश्य होता है, प्राणियों की मृत्यु प्रति 
क्षण होती रहती है| कहा भी है- - 

यामेवराज्नि प्रथमामुपैति, गर्भ वसस्ये नरवीर | लोकः 

ततः प्रभ्वत्यस्खलितप्रयाण:, स प्रत्यहं झत्युसमी पमे ति।। 

अथोत्‌- महर्पि व्यास युधिष्टिर को कह रहे हें- हे नरवीर ! 
प्राणी पहले पहल जिस रात को गभ में बसने के लिए आता है उसी 
रात से वह दिन रात प्रयाण करता हु आ मृत्यु के समीप जा रहा है। 

मृत्यु का फल बहुत ही दारुण अथांत्‌ भयडुर होता है क्योंकि 
उस समय सब तरह की चेष्टाएं अथोत्‌ हलन चलन बन्द हो जाती 
हैं ओर जीव सभी प्रकार से असमर्थ तथा लाचार हो जाता है| 

इस प्रकार संसार के खभाव को जानने वाला व्यक्ति दीक्षा का 
अधिकारी होता है। 5 

(६ ) विरक्त- जो व्यक्ति संसार से विरक्त हो गया हो क्योंकि 
सांसारिक विषयभोगों में फंसा हुआ व्यक्ति उन्हें नहीं छोड सकता। 

(७ ) मन्दकपायभाक्‌- जिस व्यक्ति के क्रोष,मान आदि चार्रो 
कपाय भन्द हो गए हों। खये अल्प कपाय वाला होने के कारण 
वह अपने और दूसरे के कपाय आदि को शान्त कर सकता है। 

(८) अल्प हास्यादि विक्ृति- जिसके हास्यादि नोकपाय 
कम हों। अधिक देसना आदि ग़हस्थों के लिए भी निपिद्ध है । 

(& ) कृतज्ञ- जो दूसरे द्वारा किए हुए उपकार को मानने 
बाला हो। क्रतप्न व्यक्ति लोक में निन्‍्दा प्राप्त करता है इस लिए 
भी वह दीक्षा के योग्य नहीं होता । 

(१० ) विनयान्वित- दीक्षार्थी विनयवान्‌ होना चाहिए 
क्योंकि विनय ही धर्म का मूल है| 

(११ ) राजसम्मत- दीक्षार्थी राजा, मन्त्री आदि के सम्मत 
झधात अनकल होना चाहिए। गजा आदि से विरोध करने वाले 
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को दीज्ा देने से अनथे होने की सम्भावना रहती है। 

(१२ ) अद्रोही- जो कगड़ालू तथा ठग, धूते न हो। 

(१३ ) सुन्दराज्रभत्‌- सुन्दर शरीर वाला हो अथोत्‌ उस 
का फोई अंग हीन या गया हुआ न होना चाहिए। अपाड़ या नष्ट 
अवयव वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य नहीं होता। 

(१४ ) भ्राद्ध- श्रद्धा वाला । दीक्षित भी यदि श्रद्धा रहित 
हो तो अद्वारमदेक के समान वह त्यागने योग्य हो जाता है। 

(१५४ ) स्थिर- जो अद्वीकार किए हुए व्रत में स्थिर रहे। 
प्रारम्भ किए हुए कार्य को बीच में छोड़ने वाला न हो। 

(१६) समुपसम्पन्न- पूर्वोक्त गुणों बाला होकर भी जो 
दीक्षा लेने के लिए पूरी इच्छा से गुरु के पास आया हो। 

उपरोक्त सोलह गुणों वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य होता है। 


(धर्म सम्रह अधिकार ३ गाथा ७३-७८) 
८६५५- गवेषणा (उद्गम) के १६ दोष 
आाहाकम्छुदेसिय पूरेकम्से य मीसजाए य | 
ठवणा पाहुडियाए पाओयर कीय पामिच्चे॥ १॥ 
परियध्ििए अभिहडे उब्मिन्न सालोहडे इथ । 
अच्चिज्जे अणिसिट्टे अज्कोयरए य सोलससमे ॥२॥। 
(१) आधाकर्म- किसी खास साधु को मन में रख कर उस 
के निमित्त से सचित्त वस्तु को अचित्त करना या अचित्त को पकाना 
आधाकम कहलाता है। यह दोष चार प्रकार से लगता है। प्रति- 
सेचन- आधाकर्मी आहार का सेवन करना | प्रतिश्रवण- आधा- 
कर्मी आहार के लिये निमंत्रण स्वीकार करना | संचसन- आधा- 
कर्मी आहार भोगने वालों के साथ रहना | अनुमोदन- आधाफर्मी 
आहार भोगने वालों की प्रशंसा करना। 
(२) औदेशिक- सामान्य याचत्रों को देने की बुद्धि से जो 
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आहारादि तेयार फिये जाते हैं, उन्हें भौदेशिक कहते हैं। इनके दो 
भेद हैं- ओध और विभाग । भिक्षुकों के लिये अलग तेयार न 
करते हुए अपने लिये बनते हुए आहारादि में ही कुछ और मिला 
देना ओघहै | विवाहादि में याचकों के लिये अलग निकाल कर 
रख छोड़ना विभाग है।यह उचिष्ट, कृत और कम के भेद से तीन 
प्रकार का है। फिर पत्येक के उद्देश, समुदेश, आदेश और समा- 
देश इस तरह चार चार भेद हैं। इन सब की विस्तृत व्याख्या नीचे 
लिखे हुए ग्रन्थों से जांननी चाहिए। किसी खास साधु के लिये 
बनाया गया आहार अगर वही साधु ले तो आधाकम, दूसरा ले 
तो ओदईशिक है। आधाकम पहिले से ही किसी खास निमित्त से 
बनाया जाता है| औद्देशिक साधारण दान के लिये पहिले या 
बाद में कल्पित किया जाता है। 

(३) पूतिकर्म- शुद्ध आहार में आवाकमोंदि का अंश मिल 
जाना पूतिकम है। आधाकर्मी आहार का थोड़ा सा अंश भी शुद्ध 
शभौर निर्दोष आहार को सदोप वना देता है |शुद्ध चारित्र पालने 
वाले संयमी के लिये वह अकल्पनीय है । जिसमें ऐसे आहार का 
अंश लगा हो ऐसे बतेन को भी टलना चाहिये। 

(४) मिश्रजात- अपने और साधुक लिये एक साथ पकाया 
हुआ आहार मिश्रजात कहलाता है | इसके तीन भेद हैं- यावद- 
थिंक, पाखंडिमिश्र और साधुमिश्र। नो आहार अपने लिये और 
सभी याचकों के लिये इकहा वनाया जाय वह यावदर्थिक है। जो 
अपने और साध सन्यासियों के लिये इकह्मा बनाया जाय वड़ पाख- 
णिडमिश्र है । जो सिफ अपने और साधुओं के लिये इकट्ठा किया 
जाय वह साधमिश्र 

(५) स्थापन- साधु को देने की इच्छा से कुछ काल के लिये 
आहर को अलग रख देना स्थापन है। 
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(६) प्राथृतिका- साध को विशिष्ट आहार वहराने फे लिये 
जीमनवार या निमंत्रण के समय को आगे पीछे करना । 

(७) प्रादुष्करण-देय वस्तु के अन्धेरे में होने पर अग्नि, दीपक 
आदि का उजाला फरके या खिड़की वगेरह खोल कर वस्तु को 
प्रकाश में लाना अथवा आहारादि को अन्धेरी जगह से प्रकाश 
वाली जगह में लाना प्रादुष्क रण है। 

(८)क्रीत- साथ के लिये मोल लिया हुआ आहारादि क्रीत है। 

(६ )प्रामित्य (पामिच्चे )- साध के लिये उधार लिया हुआ 
आहारादि प्रामित्य कहलाता है। 

(१०) परिवर्तित- साध के लिए अद्टा सद्ा करके लिया हुआ 
आहार परिवर्तित कहलाता है। 

(११ ) अभिहत (अभिहडे)- साथ के लिये ग्रृहस्थ द्वारा एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर लाया हुआ आहार। 

(१२ ) उद्धिन्न-साधु को घी वगरह देने के लिये कुप्पी आदि 
का मुंह (छाणन) खोल कर देना | 

(१३ ) मालापहत- ऊपर नीचे या विरद्धी दिशा में जहाँ 
आसानी से हाथ न पहुँच सके वहाँ पंजों पर खड़े होकर या 
निःसरणी आदि लगा कर आहार देना । इसके चार भेद हैं-ऊध्व, 

उभय और तियेक्‌। इनमें से भी हर एक के जघन्य, उत्कृष्ठ 
और मध्यम रूप से तीन २ भेद हैं। एडियाँ उठा कर हाथ फैलाते 
हुए छत में टंगे छींके वगरह से कुछ निकालना जघन्य ऊदध्व- 
मालापह॒त हैं। सीढ़ी वरगेरह लगा कर ऊपर के मंजिल से उतारी 
गई वस्तु उत्कृष्ट मालापहत है। इनके बीच की वस्तु मध्यम है। इसी 
तरह अंधः, उमय ओर तियक के भेद भी जानने चाहिये। 

(१४ ) आच्छेद्य- निबंल व्यक्ति या अपने आश्रित रहने 

वाले नौकर चाकर और पुत्र ब्गेरह से छीन कर साधुजी को 
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देना। इसके तीन भेद हैं- स्वामिविषयक, प्रशुविषयक औौर 
स्तेनविषयक | ग्राम का मालिक सखामी और अपने घर का मालिक 
प्रभु कहलाता दै।चोर और लुटेरे को स्तेन कहते हैं। इनमें से कोई 
किसी से कुछ छीन कर साधुजी को दे तो क्रमशः तीन दोष लगते हैं। 

(१५ )अनिसष्ट- किसी वस्तु के एक से अधिक प्रालिक होने 
पर सब की इच्छा के विना देना अनिसष्ठ है। 

( १६ ) अध्यवपूरक- साधुओं का आगमन सुन कर आधण 
में अधिक ऊर देना अथोत्‌ अपने लिये बनते हुए भोजन में साधुओं 
का आगमन सुन कर उनके निमित्त से और मिला देना | 

नोट- उद्ठम के सोलह दोषों का निमित्त गहस्थ अत देने 


वाला होता है। । 
(प्रवचन सारोद्धार गाथा ४६५, ५६६) (धममसंग्रह मधिकार ३ गाथा २२) 


(पिंडनिर्युक्ति गाथा ६२, ६२) (पचाशक १३ वाँ गाथा ४, ६) (पिण्डविशुद्धि) 
८६६- ग्रहणेषणा (उत्पादना) के १६ दोष 
धाई दूई निमित्ते आजीव घणीमगे तिगरिच्छा य। 
कोहे माणे माया लोभे य हवंति दस ए ए॥ १॥ 
पुष्विपच्छा संथव विज्ञा मंते य चुण्ण जोगे य । 
उप्पायणाह दोसा सोलसमे म्लकम्मे य ॥ २॥ 
( १ )पधात्री-बच्चे को खिलाना पिलाना आदि घाय का काम 
करके या किसी घर में घाय की नोकरी लगवा फर आहार लेना | 
(२ ) दृती-एक दूसरे का सन्देशा शुप्त या प्रकट रूप से पहुँचा 
कर दूत का काम करके आहारादि लेना। 
(३ ) निमित्त- भूत भर भविष्यत्‌ को जानने के शुभाशुभ 
निर्मित्त बदला कर आहारादि लेना । 
(४ ) आजीव- स्पष्ट या अस्पप्ट रूप से अपनी जाति और कुल 
आदि प्रकट करके आद्यरादि लेना । 
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(४ ) वनीपक- श्रमण, शाक्य, सनन्‍्यासी आदि में जो जिसका 
भक्त हो उसके सामने उसी की प्रशंसा करके या दीनता दिखा 
कर आहारादि लेना | 

ख,. (६ )चिकित्सा-ओऔषधि करना या वताना आदि चिकित्सक 
का काम करके आहारादि ग्रहण करना | 

( ७ )क्रोध- क्रोध करके या गरहस्थ को शापादि का भय दिखा 
कर भिक्षा लेना। 

(८) मान- अभिमान से अपने को प्रतापी, तेजस्त्री, वहुश्रत 
बताते हुए अपना प्रभाव जमा कर आहारादि लेना | 

(६ )पाया- वश्चना या छलना करके आह रादि ग्रहण कर ना। 

(१० ) लोभ- आहार में लोभ फरना अर्थात्‌ भिक्ता के लिए 
जाते समय जीभ के लालच से यह निश्चय करके निकलना कि 
आज तो अम्युक वस्तु ही खाएंगे और उसके अनायास न मिलने 
पर इधर उधर ढूँढहना तथा दूध आदि मिल जाने पर जिद्वाखादवश 
चीनी आदि के लिए इधर उधर भटकना लोभपिण्ड है। 

(११ ) प्राकपश्चात्संस्तव (पुव्विपच्छा संयव)- आहार लेने के 
पहले या पीछे देने वाले की प्रशंसा करना। 

(१२ ) विद्या- ख्रीरूप देवता से अधिष्ठित या जप, होम आदि 
से सिद्ध होने वाली अक्षरों की रचना विशेष को विद्या कहते हैं। 
विद्या का प्रयोग करके आहारादि लेना विद्यापिण्ड है। 

(१३ ) मन्त्र- पुरुषरूप देवता के द्वारा अधिष्ठित ऐसी अक्षर 
रचना जो पाठ मात्र से सिद्ध हो जाय उसे मन्त्र कहते हैं। मन्त्र के 
प्रयोग से लिया जाने वाला आहारादि मन्त्र पिण्ड है। 

(१४ ) चूण- अदृश्य करने वाले सुरमे आदि का प्रयोग कर के 
जो आहारादि लिए जायें उन्हें चूणपिण्ड कहते हैं। 

(१४) योग-पॉव लेप आदि सिद्धि या बता कर जो आहारादि 
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लिए जाये उन्हें योग पिण्ड कहते हैं। 
(१६ )मूलकम-गर्भस्तम्भ, गर्भाधान, गर्भपात आदि संसार 
सागर में प्रमण कराने वाली सावद क्रियाएं करना मूलकर्म है। 
नोट- उत्पादना के दोष साधु से लगते हैं | इनका निमित्त 
साधु ही होता है। 
(प्रवचनमारोद्धार गाया ५६७, ५६८) (वर्ममग्रह भधिझार ३ गाया २२) 
(पियडनियुक्ति गाथा ४०८, ४०६) (पचाशक १३वाँ, गाथा १८-१६) (पिगडविशुद्धि) 


८६७- साधु को कल्पनोय ग्रामादि १६ स्थान 

विहार करते हुए साधु या साध्वी को नीचे लिखे सोलह स्थानों 
में रहना कल्पता है। 

(१ ) ग्राम- जहाँ गज्य की तरफ से अठारह प्रकार का कर 
(महसूल) लिया जाता हो उसे ग्राम कहते हैं। 

(२ ) नगर- जहाँ गाय बेल आदि का कर न लिया जाता 
हो ऐसी बड़ी आवादी को नगर कहते हैं। 

( ३ ) खेढ (खेटक)- जिस आबादी के चारों ओर मिट्टी का 
परकोटा हो उसे खेड़ या खेड़ा कहते हैं । 

(४ ) कव्यड (कबेंट)- थोड़ी आवादी वाला गाँव | 

(४ ) मण्डप- जिस स्थान से गाँव अढ्ाई कोस की दूरी पर 
हो उसे मण्डप कहते हैँ। ऐसे स्थान में दक्ष के नीचे या प्याऊ आदि 
में साधु ठहर सकता है | 

( ६ )पाटण (पत्तन)- व्यापार वाणिज्य का बड़ा स्थान , जहों 
सब वस्तुएं मिलती हों उसे पाठण कहते हैं। 

(७) आगर (आकर)- सोना चॉदी आदि धातुओं के 
निकलने की खान को आगर कहते हैं। 

( ८) द्रोणमुख- समुद्र के किनारे की आवादी जहां जाने के 
लिए जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्ग हों। आज कल इसे 
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बन्दरगाह कहते हैं। 
( £ ) निगम- जहाँ अधिकतर वाणिज्य करने वाले महाजनों 
की आबादी हो उसे निगम कहते हैं। 

(१० ) राजधानी- जहाँ राजा खय॑ रहता हो | 

(११ ) आश्रम- जंगल में तपस््ी, सन्‍्यासी आदि के ठहरन 
का स्थान आश्रम कहलाता है। 

(१२ ) संनिवेश- जहाँ साथेवाह अथोत बड़े बड़े व्यापारी 
बाहर से आकर उतरते हों। 

(१३ )संवाह-पर्बेत गुफा आदि में जहाँ किसानों फी आबादी 
हो अथवा गाँव के लोग अपने धन माल आदि की रक्षा के लिए 
जहाँ जाकर छिप जाते हैं उसे संवाह कहते हैं। 

( १७ ) घोष-जहाँ गाय चराने वाले गूजर लोग रहते हैं | 

(१४ ) अंसियं-गॉव के बीच की जगह को अंसियं कहते हैं। 

( १६ ) पुरभय- दूसरे दसरे गाँवों के व्यापारी जहों अपनी 
वस्तु बेचने के लिए इक होते हैं उसे पुरभय कहते हैं। आजकल 
इसे मण्डी कहा जाता है। 

उपर लिखे सोलह ठिकानों में से जहाँ आबादी के चारों ओर 
परफोटा है और परकोटे फे वाहर आबादी नहीं है वहाँ गरमी अथवा 
सरदी में साधु को एक मास ठहरना कल्पता है। 

ऊपर लिखे ठिकानों में से परकोटे वाले स्थान में यदि पर- 
कोटे के बाहर भी आबादी है तो वहाँ साधु गरमी तथा सरदी में 
दो महीने ठहर सकता है, एक महीना कोट के अन्दर और एक 
पहीना वाहर | अन्दर रहते समय गोचरी भी कोट के अन्दर ही 
करनी चाहिए और वाहर रहते समय बाहर | 

साध्वी के लिए साधु से दुगुने काल तक रहना कल्पता है अथात्‌ 
कोट फे बाहर विना आबादी वाले स्थान में दो मास ओर आबादी 
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असु रकुमारों से स्तनितकुमारों तक दस भवनपति देवों में सिर्फ 
एक चौथा भांगा (महासतरव महाक्रिया अल्पवेदना अल्पनिजेरा) 
पाया जाता है | इनमें असातावेदनीय का उदय प्रायः नहीं होने 
से वेदना भी अल्प है और निजेरा भी अल्प है। इसी प्रकार 
वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वेमानिक देवों में भी सिफे एक चौथा 
भांगा पाया जाता है| 

एकेन्द्रिय, वेहन्द्रिय, तेहन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पज्चेन्द्रिय तियेश्व 
और मलुष्य सभी में ये सोलह ही भांगे' पाये जाते हैं। 

(भगवती सूत्र शतक १६ उद्देशा ४) 
८६६- वचन के सोलह भेद 

पन में रहा हुआ अभिप्राय प्रकट करने के लिए भाषावगंणा 
फे परमाणुओं को बाहर निकालना भथोत्‌ वाणी का प्रयोग 
फरना वचन कहलाता है। इसके सोलह भेद हैं- 

(१) एकवचन-फिसी एक के लिये फहां गया वचन एक वचन 
कहलाता है। जेसे- पुरुष: (एक पुरुष)। 

(२) द्विवचन- दो के लिए कहा गया वचन द्विवचन कह- 
लाता है। जैसे- पुरुषों (दो पुरुष) | 

(३) बहुबचन- दो से अधिक के लिए कहा गया वचन, 
जैसे- पुरुषा: (वीन या उससे अधिक पुरुष)। 

(४ ) स्लनीवचन- स्लीलिंग वाली किसी वस्तु के लिए कहा गया 
वचन । जेसे- इय॑ स्ली (यह भोरत)। 

(४ ) पुरुपवचन- किसी पृल्लिंग वस्तु के लिए कहा गया 
वचन | जेसे- अय॑ पुरुष: (यह पुरुष) | 

(६ ) नपुंसकवचन - नपुंसकलिंग वाली वस्तु के लिए कहा 
गया वचन | जेसे- इदं कुण्ठम्‌ (यह कुण्ड) | कुण्ड शब्द संस्कृत में 
नपुंसक लिंगहै । हिन्दी में नपुंसकलिंग नहीं होता । 
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(७) अध्यात्मवचन- मन में कुछ ओर रख कर दूसरे को 
ठगने की बुद्धि से कुछ और कहने की इच्छा होने पर भी शीघरता 
के कारण मन में रही हुई बात का निकल जाना अध्यात्मवचन है। 

(८ ) उपनीतवचन-- प्रशंसा करना, जेसे अप्ुक स््री सुन्दर है । 

(६ )अपनीतवचन--निन्दात्मक वचन जैसे यह स्त्री कुरूपा दे। 

( १० ) उपनीतापनीत वचन- प्रशंसा करके निन्‍्दा करना, 
जैसे- यह स्त्री सुन्दर है किन्तु दुष्ट खभाव वाली है। 

(११ ) अपनीतोपनीत वचन- निन्दा के वाद प्रशंसा करना। 
जैसे यह स्त्री कुरूपा है किन्तु सुशील है। 

(१२ ) अतीतवचन-- भूत काल की बात कहना अतीत वचन 
है। जैसे मैंने असुक कार्य किया था। 

(१३ ) प्रत्युत्पन्न वचन- वरतेमान काल की बात कहना 
प्रत्युत्यन्ञ वचन है। जेसे- वह करता है । वह जाता है । 

(१४ ) अनागत वचन- भविष्य काल की बात कहना झना- 
गत वचन है। जेसे- वह करेगा। वह जायगा। 

(१४ ) प्रत्यक्ष वचन-प्रस्यक्ष अथोत्‌ सामने की बात कहना | 
जैसे सामने उपस्थित व्यक्ति के लिए कहना “यह” | 

(१६ ) परोक्ष वचचन- परोक्ष अथोत्‌ पीठ पीछे हुई बात को 
कहना,जैसे सामने अनुपस्थित व्यक्ति के लिए कहना “वह इत्यादि। 

ये सोलह वचन यथाय वस्तु के सम्बन्ध में जानने चाहिएं | 
इन्हें सम्यक्‌ उपयोग पूर्वक कहे तो भाषा प्रज्ञापनी होती है। इस 


प्रकार की भाषा मपाभाषा नहीं कही जाती। 
(पन्नवणा पद ११ सूत्र ३२) (मभाचाराग श्रुत० २ चूलिका १ प्रध्य० १३ उद्देशा १) 


८७०- मेरु पर्वत के सोलह नाम 
मेरु पर्वत मध्य लोक के बीच में है। उसके सोलह नाम हैं- 
(१) मंदर (२) मेरु (३) मनोरम (४) झुदशेन (५) सयंप्रम 
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समय भी त्रयोज हों तो उसे त्रयोजत्रयोज कहते हैं| जैंसे- १५। 
पन्द्रह में से चार को तीन ही बार घटाया जा सकता है इस लिए 
अपहार समय 5योज हैं और चार चार घटाने पर तीन बचते हैं 
इस लिए राशि भी ज्योज है। 

(७) पोज द्वापर युग्म- जो राशि द्वापर हो अर्थात्‌ चार 
चार घटाने पर दो बाकी बचें और अपहार समय त्रुयोज हों अथौत्‌ 
तीन हों तो उसे ज्योजद्वापरयुग्म कहते हैं। जैसे- १४। चोदह में 
चार चार को तीन ही वार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार 
समय त्योज हैं भोर चौदह संख्या द्वापर है। 

(८) 5योज कल्योज--जो राशि कल्योज हो अथौत्‌ जिसमें 
चार चार घटाने पर एक बाकी वचता हो ओर अपहार समय कयोज 
हों उसे त्रयोज कल्योज कहते हैं। जेसे १३ | तेरह में चार चार को 
तीन ही वार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय त्योज 
हैं और तेरह संख्या कल्योज है। 

(& ) द्वापरयुग्म क्ृतयुग्म- जो राशि कृतयुर्म हो अथात्‌ चार 
चार घटाने पर अन्त में चार ही रहें कुछ बाकी न वचे तथा अपहार 
समय द्वापर हों अर्थात्‌ अन्त में दो बच्चें तो उसे कृतयुस्म द्वापरयुग्म 
कहते हैं | जैसे- ८। आठ में से चार चार फम करने पर शेप कुछ 
नहीं वचता इस लिए यह क्ृतयुग्म है और दो ही बार घटाया जा 
सकता है इस लिए अपहार समय द्वापरयुग्म हैं। 

(१० ) द्वापरयुग्म ध्योज- जो राशि ज्योज हो अथात जिसमें 
चार चार घटाने पर बाकी तीन बच जायें ओर अपहार समय 
द्वापरयुग्म हों तो उसे द्वापर युग्म ज्योज कहते हं। जेसे- ११। 
ग्यारह में चार को दो ही बार घटाया जा सकता दे, इस लिए झप- 
हार समय द्वापर है ओर चार चार घटाने पर तीन वाकी बच 
जाते हैं इस लिए अपहियमाण वस्तु त्रयोज हे। 
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(११ ) द्वापरयम्म द्वापरयम्म- जो राशि द्वापर यग्म हो और ' 
अपदार समय भी द्वापरयुग्म हों तो उसे द्वापरयुग्म द्वापर यग्म कदते 
हैं। जैसे- १७।दस में से चार चार को दो ही चार कम किया जा 
सकता है इस लिए अपहार समय द्वापरयम्म हैं ओर चार चार 
कम करने पर दो चचते हैं अतः अपहियमाण वस्तु भी द्वापरयम्म है | 

(१२) द्वापरयम्मकल्योज- जो राशि कल्योज हो अथोत्‌ जिस 
में से चार चार कम करने पर एक बाकी बचे ओर अपहार समय 
द्वापर यम्म हों तो उसे द्वापरयुग्म कल्योज कहते हैं। जेसे- ६ । नो में 
सेचार,चार दो ही बार कम किए जा सकते हैं इस लिए अपहार 
समय द्वापरयग्म हैं तथा चार चार कम करने पर शेष एक बचता 
है इस लिए अपहियमाण वस्तु कल्योज है' 

( १३ ) कल्योजकृतयग्म-जो राशि क्ृतयुग्म हो ओर अपहार 
समय कल्योज हो तो उसे कल्योजकृतयुग्म फहते हैं) जेसे- ४। 
चार में से चार घटाने पर शेष कुछ नहीं बचता इस लिए राशि 
कृतय ग्म है तथा चार को एक ही बार घटाया जा सकता है इस लिए 
अपहार समय कल्योज है 

(१४ ) कल्योजत्र्योज-- जो राशित्रयोज हो और अपहार 
समय कल्योज हों तो उसे कल्योजत्रयोन कहते हैं। जेसे- ७।सात 
में से चार को एक ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अप: 
हार समय कल्योज है ओर चार घटाने पर शेष तीन बच जाते 
हैं इस लिए अपहियमाण वस्तु ज्योज है। ' 

( १४ ) कल्योजद्वापरयुग्म- जो राशि द्वापरयुग्म हो और 
अपहार समय कल्योज हो तो उसे कल्योजद्वापरयग्म कहते हैं | 
जेसे- ६। छ; में से चार को एक ही बार घटाया जा सकता है 
इस लिए अपहार समय कल्योज है ओर चार घटाने पर शेष दो 
बच जाते हैं इस लिए अपहियमाण पस्तु द्ापरयुग्म है। 


धपु 
४ का 
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(१६) कल्योज-कल्पोज यदि अपहियमाण वस्तु और अप 
हार समय दोनों कल्योज हों तो उसे कल्योजकल्योज कहते हैं। 
- ५ | पाँच में से चार को एक ही वार घटाया जा सकता है 
इस लिए अपहार समय कल्योन है तथा चार घटाने पर एक बच 


. जाता है इस लिए अपहियमाण पस्तु भी कल्योज है । 


नोट- ऊपर उदाहरण में दी गई संख्याएं जधन्य हैं। इसी 
क्रम को लेकर बढ़ी संखझ्याओं को भी यथासम्भव महायुस्‍्मों में 
बॉटा जा सकता है | (भगवती सूत्र, शतक ४४ उद्देशा १) 


८७२- द्रव्यावश्यक के सोलह विशेषण 


जिस व्यक्ति ने आगम सीख लिया हो या कण्ठस्थ कर लिया 
हो बह जिस समय उपयोग रहित हो, उस समय उसे द्वव्यावश्यक 
कहते हैं। द्रव्यावश्यफ के सोलह विशेषण हैं- 

(१ ) शिक्षित- सारे आवश्यक मत्र को सीख लिया हो | 

(२) स्थित-हृदय में स्थिर कर लिया हो अथोत्‌ जमा लिया हो | 

(३ ) मित-जीत लिया हो अथॉ्‌ शीघ्र स्परण में आने वाला 
बना लिया हो । 

(४) मित- आवश्यक में कितने अक्तर हें कितने पद हैं 
इत्यादि संख्या द्वारा उसके परिमाण को जान लिया हो | 

(४ ) परिजित- इस प्रकार कण्ठस्थ कर लिया हो कि उल्टा 
फेरने पर भी तत्काल सारा स्मरण में झा जाय।_ 

(& ) नामसम- जिस प्रकार अपना नाम स्थिर अधोत्‌ जमा 
हुआ होता है उसी प्रकार यदि आवश्यक भी स्थिर हो जाय तो 
वह नामसम है| 

(७ ) घोषसम- गुरु द्वारा वताए गए उदाच, अनुदात्त और 
स्वरित आदि घोष अथोत खरों का उन्हीं के समान उच्चारण करके 
जो ग्रहण किया गया दो उसे घोपसम कहते हैं। 





” » पांचवां भाग "७७ 
न्यून या अधिक न हो। 

” गँवार ख्त्री द्वारा उल्दी सीधी 

उलट पलट बरणणों वाला हो उसे 

में वर्गों की रचना ठीक हो उसे 

अत्र की अपेत्ता है, पद या 


” भ्रूमि में चलाए गए हल के 
स्खलना भ्रयोत्‌ भूल न हो उसे 


धान्यों के ढेर के समान जहाँ सूत्र 
हो उसे अमिलित कहते हैं अयवा 
: में मिले हुए न हों, सभी जुदे 


| 

एक ही शाखतर में भिन्न भिन्न स्थानों 
वाले सूत्रों को एक जगह लाकर 
आचार आदि में अपने आप सूत्र 
कर पढ़ना व्यत्याम्रे ढित है, अथवा 
क्रम से न रखना व्यत्याम्र ढित 
फे शत्रु राक्षस नष्ट हो गए। वास्तव 
बाद राम को राज्य प्राप्त हुआ था | 
“ढित है। जो वाक्य व्यत्या- 

“डित कहते हैं। 
सत्र में गायाओं का परिमाण छन्द, 
सूत्र से परिपूर्ण कहते हैं। जिसमें 
: अर्थ से परिपूर्ण कहते हैं अ्ांत्‌ 
आदि आवश्यक पदों की हीनता 


पर श्री सेठिया जैन गन्थमाला 
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(१४) चौदहवें सप्त में महामूल्य रत्न को तेज हीन देखा । 
फल- भारतवप के साधुओं में चारित्र रूपी तेज घट जाएगा। 
वेकलह करने वाले, कगड़ालू , अविनीत, ईष्योलु, संयम में दुःख 
समभने वाले, आपस में पेम भाव थोड़ा रखने वाले, लिंग, प्रवचन 
ओर साधमिकों का अवग्यण निकालने वाले, दूसरे की निन्‍दा तथा 
अपनी प्रशंसा करने वाले, संवेगधारी श्रृतधारी तथा सच्चे घर्म 
के प्ररूपफ साधुओं से ईष्यों करने चाले अधिक हो जाएंगे। 
(१४) पन्द्रहवें खम्त में राजकुमार को वेल की पीठ पर चढ़े देखा | 
फल- ज्ञत्रिय राजा जिनधमे को छोड़ कर मिथ्यात्व खीकार 
फर लेंगे | न्‍्यायी पुरुष को नहीं .मानेंगे। नीच की वातें अच्छी 
लगेंगी। कुबुद्धि को अधिक मानेंगे तथा दुजेनों का विश्वास करेंगे | 
(१६ ) सोलहवें खम में दो काले हाथियों को युद्ध करते देखा | 
फल- अत्तिहृष्टि, अनाहृष्टि तथा अकालर्शष्टि अधिक होगी | 
पुत्र और शिष्य आज्ञा में नहीं रहेंगे। देव गुरु तथा माता पिता की 
सेवा नहीं करगे | (ज्यवहारचूलिका ) 
८9७४-महावीर की वसति विषयक १६ गाथाएं 
आचारांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध,नवम अध्ययन दूसरे उद्देशे 
में सोलह गाथाएं हैं । उनमें भगवान्‌ महावीर ने विहार करते हुए 
जिन जिन स्थानों पर निवास किया और जेसे आचरण किया 
उनका वर्णन है। गाथाओं का भावाथे नीचे लिखे अनुसार है- 
(१ )विहर करते समय भगवान महावीर ने जिन जिन स्थानों 
पर निवास किया तथा जिन शयन और आसनों का सेवन किया 
उन्हें बताइए |! जम्यू स्वामी द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सुधमों 
स्वामी ने कहना शुरू किया- 
(२ ) भगवान्‌ किसी समय दीवार वाले सूने घरों में, सभा- 
जह (गोंद में जो स्थान पश्चायत आटि के लिए अथवा दिसी प्ाग- 


/ जी फल 5 ल« 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, पांचवां भाग ध्पर्‌ 
न्तुक के ठहरने के लिए होता है) में, प्याऊ में या दुकानों में ठहर 
जातेथे। किसी समय लुहार,बढ़ई आदि के काम करने की दीवाल 
के नीचे या पलाल के बने हुए मश्चों के नीचे निवास फरते ये। 

( ३ ) कभी आगन्तार (गाँव या नगर से बाहर म्रुसाफिरों के 
ठहरने का स्थान) में, कभी उद्यान में बने हुए किसी मकान में,कभी 
श्मशान अथवा सूने घर में, कभी उक्त के नीचे उत्तर जाते थे । 

(४ ) इस प्रकार के स्थानों में निवास करते हुए महामुनि 
महावीर कुछ अधिक साहे बारह वे तक प्रमाद रहित तथा समाधि 
में लीन रहते हुए संयम में प्रयत्न करते रहे। 

(४ ) दीक्षा लेने फे बाद भगवान ने प्रायः निद्रा का सेवन 
नहीं किया, सदा अपने को जागृत रक्वा। किसी जगह थोड़ी सी 
नींद आने पर भी वे इच्छापूवक कभी नहीं सोए । 

नोट- अस्थिम्राम में व्यन्तरकृत उपसगों के वाद अन्तमहूते के 
लिए भगवान को नींद आगई थी इसके सिवाय वे कहीं नहीं सोए। 

(६ ) निद्रा को कमबन्ध का कारण समझ कर वे सदा जागते 
रहते थे। यदि कभी नींद आने लगती तो शीतकाल की रात्रि में 
बाहर निकल कर महूते भर ध्यान में लीन रह कर नींद को टाल देतेथे। 

(७ ) ऊपर बताए हुए स्थानों में भगवान को अनेक प्रकार के 
भयडूर उपसगे उपस्थित हुए। साँप वर्गेरह जन्तु तथा गिद्ध वगे 
रह पक्ती उनके शरीर को नोचते थे। 

(८) व्यभिचारी तथा चोर आदि उन्हें सूने घर में देख कर 
उपसग देते ये। ग्रामरक्षक शक्ति तथा भाले आदि हथियारों द्वारा 
कष्ट पहुँचाते थे। बहुत से पुरुष तथा उनके रूप पर मोहित होकर 
विषयाभिलाप वाली ख्त्रियों उन्हें सताती थी। 

(६ ) इस प्रकार मनुष्य तथा पशुओं द्वारा किए गए, अनेक 
प्रकार फी सुगन्धि तथा दुगेन्धि वस्तुओं के तथा अनेक प्रकार के 
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शब्दों के भयहुःर उपसग भगवान्‌ समितिपू्वंक सहन करते थे। 

(१० ) भगवान्‌ विविध प्रकार के दुःख तथा रति अरति की 
परवाह न करते हुए,विना अधिक बोले समिति पू्ेफ सदा संयम 

लीन रहते थे। 

(११ )निजन स्थान में भगवान्‌ को खड़े देख कर स्तोग अथवा 
रात्रि के समय व्यभिचारी पुरुष पूछते थे- तुम कौन हो ? उस 
समय भगवान्‌ कुछ नहीं बोलते थे। इस पर वे क्रद्ध होकर भगवान्‌ 
को पीटने लेगते,किन्तु भगवान्‌ धर्मध्यान में लीन रहते हुए उसे सम- 
भाव पूवेक सहन करते थे, किसी के प्रति वर भावना नहीं रखते थे। 

(१२ ) लोग पूछते थे, अरे | यहाँ कौन खड़ा है ? कभी कभी 
भगवान्‌ उत्तर देते- 'में भिक्तुक खड़ा हूँ । यह सुन कर वे कहते- 
यहाँ से जल्दी चला जा। इसे सुन कर वहाँसे जाना उत्तम समझ 
कर भगवान्‌ दूसरी जगह चले जाते । अगर वे कुछ न कहते और 
क्रोध करने लगते तो भगवान्‌ मौन रह कर वहीं खड़े रहते। 

(१३-१४-१४) शीत काल में जव ठण्डी हवा जोर से चलने 
लगती, लोग थर थर काँपने लगते, जव सामान्य साधु सरदी से 
तंग आकर बिना हवा वाले स्थान, अग्नि या कम्बल आदि की 
इच्छा करने लगते थे, इस प्रकार जब सरदी भयडूर कष्ट देने लगती 
उस समय भी संयमी भगवान्‌ महावीर निरीह रह कर खुले स्थान 
में खड़े खड़े शीत को सहन करते थे। यदि रहने के स्थान में शीत 
अत्यन्त असच्य हो जाता तो रात्रि को थोड़ी देर के लिए बाहर 
चले जाते थे। महतमात्र वाहर घूम कर फिर निवास स्थान में आकर 
समभाव पूवक शीत को सहते थे। 

(१६ ) निरीह और मतिमान्‌ भगवान्‌ महावीर ने इस प्रकार 

कठोर आचार का पालन किया। दूसरे मुनियों को भी उन्हीं के 
समान वरना चाहिए। ( भाचाराग श्वतस्कन्ध १ भ्रण्य० ६ उद्देशा २) 
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८७५- सतियाँ सोलह 
अपने सतीख (पतित्रत) तथा दूसरे गुणों के कारण जिन महि- 
लाओं ने द्ती समाज के सामने महान्‌ आदशे रका है उन्हें सती 
कहा जाता है। उन्होंने बाल्यावस्था में योग्य शिक्षा, यौवन में पति- 
व्रत या पूरो ब्रह्मचय और अन्त में संयम ग्रहण करके अपने जीवन 
को पूर्ण सफल बनाया है। सतील की कठोर परीक्षाओं में वे पूर्ण 
सफल हुई हैं। इन सतियों में भी सोलह प्रधान मानी गई हैं | उन 
का नाम पवित्र और मड़लमय समभ कर प्रातःकाल स्मरण किया 
जाता है। इदलोक और परलोफ दोनों में सुख समृद्धि प्राप्त करने 
के लिए नीचे लिखा 'छोक पढ़ा जाता है- 
ब्राह्मी चन्दूनचालिका भगवती राजीमतौ द्रौपदी । 
कौशल्या च छगावती च सुलसा सीता सुमेद्रा शिया ॥ 
कुन्ती शीलचती नलस्थ दथितता चूला प्रभावत्यपि | 
प्मावस्थपि रुन्द्री प्रतिदिन कुवन्तु नो सझलस || 
अथोत्‌- ब्राह्मी, चन्दनवाला, राजीमती, द्रोपदी, कौशल्या, 
मगावती, सुलसा, सीता, सुभद्रा, शिवा, कुन्ती, दमयन्ती, चूला, 
प्रभावती, पद्मावती ओर सुन्द्री प्रतिदिन हमारा मजल फरें। 


उपरोक्त सोलह सतियों का संज्षिप्त जीवन चरित्र नीचे लिखे 
अलुसार है- 








(१) ब्राह्मी 
महाविदेह क्षेत्र में पैंदशीकिणी नाम की नगरी थी । वहाँ बैर 
नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था | उसने अपने चार 
छोटे भाइयों के साथ भगवान्‌ वैरसेन नाम के तीर्थडर के पास 
वेराग्य पूवक दीक्षा अंगीकार की। 
महाबरुनि वैर कुछ दिनों में शास्त्र के पारंगत हो गए। भगवान्‌ 


बट ज> 
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के द्वारा गल्ठपालन में नियक्त किए जाने पर वे पाँच सो साधुओं 
के साथ विहार करने लगे। उनके एक भाई का नाम वाहु था । 
बाहु सुनि लब्धि वाले और उद्यमी थे। वे दूसरे साधुओं की अशन 
पान आदि के द्वारा सेवा किया करते थे। दूसरे भाई का नाम सबाहू 
था | सुवाहु मुनि मन में बिना ग्लानि के खाध्याय आदि से थके 
हुए साधुओं की पगचाँपी आदि द्वारा वेयावद्च किया करते ये । 
तीसरे और चौथे भाई का नाम पीठ और महापीठ था | वे दिन 
रात शास्रों के स्वाध्याय में लगे रहते थे । 
एक दिन आचाये ने वाहु और सुवाहु की प्रशंसा करते हुए 
कहा- ये दोनों साधु धन्य है जो दूसरे साधुओं की धार्मिक क्रियाओं 
को अच्छी तरह पूरा कराने के लिए सदा तेयार रहते हैं। यह सुन 
कर पीठ और महापीठ मन में सोचने लगे- आचाय महाराज ने 
लोक व्यवहार के अजुसार यह बात कही है क्योंकि लोक में दूसरे 
का काम करने वाले की ही प्रशंसा होती है । बहुत बड़ा होने पर भी 
जो व्यक्ति दूसरे के काम नहीं आता वह कुछ नहीं माना जाता, मन 
में ऐसा विचार आने से उन्होंने ख्री जातिनामकम को वॉध लिया। 
आयष्य पूरी होने पर बे पाँचों भाई स्वार्थ सिद्ध विमान में गए। 
बहाँ से चव कर बेर चक्रवर्ती का जीव भगवान्‌ ऋषभ देव के रूप 
में उत्पन्न हुआ। वाहु और सुवाहु भरत और वाहुवली के रूप 
में उत्पन्न हुए। वाकी दो अथोत्‌ पीठ और महापीठ ब्राह्मी और 
सुन्दरी के रूप में उत्पन्न हए। (पचाशक सोलहरवा) 
जम्बूद्दीप के दक्षिण भरत क्षेत्र में अयोध्या नाम की नगरी 
थी । वर्तमान हंंडावसर्पिणी के तीसरे आरे के अन्त में वहाँ नाभि 
राजा नाम के पंद्रहवें कलकर हुए। उनके पुत्र भगवान ऋपषभदेव 
प्रथम तीथेडर,प्रथम राजा, प्रथम धर्मोपदेशक और प्रथम धर्म चक्र- 
वर्ती थे | उनकी माता का नाम मरु देवी था। यगलधम का उच्छेद 
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हो जाने पर पहले पहल उन्होंने ही व्यवस्था की थी.। उन्होंने ही 
पहले पहल कममाग का उपदेश दिया था | उन्हीं के शासन में यह 
देश अकरमभूमि (भोग भूमि) से बदल कर कम भूमि बना | 

उनके दो गुणवती रानियाँ थीं। एक का नाम था सुमंगला और 
' दूसरी का नाम सुनन्दा | 


एक बार रात के चौथे पहर में सुमंगला रानी ने चौदह महा- 
स्वप्न देखे | खम्म देखते ही वह जग गई और सारा हाल पति को 
कहा। पति ने बताया कि इन स्वप्चों के फल स्वरूप तुम्हें चक्रवर्ती 
पुत्र की प्राप्ति होगी | यह सुन कर सुमंगला फो बड़ी प्रसन्नता हुई। 
* गर्भवती स्धी के लिए बताए गए नियमों का पालन करती हुई वह 
प्रसन्नता पूर्वक दिन विताने लगी । 
वेद्यक शास्त्र में लिखा है- गर्भवती स्त्रियों को वहुत गरम, बहुत 
ठंडा, गरम मसालों वाला, तीखा, खारा, खट्टा, सड़ा गला, भारी 
और पतला भोजन न करना चाहिए। अधिक हँसना, बोलना, 
सोना, जागना, चलना, फिरना, ऐसी सवारी पर वेठना जिस 
पर शरीर को कष्ट हो, अधिक खाना, बार बार अंजन लगाना, 
थक जाय ऐसा काम करना, अयोग्य नाटक तथा खेल तमाशे 
देखना, प्रतिकूल हँसी खेल करना,ये सभी वातें गर्भवती के लिये 
वर्जित हैं। इनसे गर्भस्थ जी में किसी प्रकार की खामी होने का 
डर रहता है। 
गर्भवती खली को मन की घबराहट और थकावट के बिना जितनी 
देर प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक हो सके ऐसी पुस्तकें या जीवन 
चरित्र पढने चाहिएं जिन से शिक्षा मिले। सदा रुचिकारक कपेश_ 
और गर्भ को पुष्ठ करने वाला आहार करना चाहिए । घर्मध्यान, 
दया दान ओर सत्य वगेरह में रुचि रखनी चाहिए | शरीर पर 
खच्छ बस्र धारण करने चाहिए और चित्त में उत्तम विचार रखने 
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चाहिएं। माता के रहन सहन, भोजन और विचारों का गर्भ पर 
पूरा असर होता है, इस लिए माता को इस प्रकार रहना चाहिए 
जिससे स्वस्थ, सुन्दर भौर उत्तम गुणों वाली सन्तान उत्पन्न हो। 
सुमंगला रानी ने अपनी सन्‍्तान को श्रेष्ठ और सद्ग्रण सम्पन्न 
बनाने के लिए ऊपर कहे हुए नियमों का अच्छी तरह पालन किया। 
गर्भ का समय पूरा होने पर शुभ समय में सुमंगला रानी के पृत्र 
और पुत्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ | 
सनन्दा रानी ने भी ऊपर कहे हुए चौदद स्वम्मो में से चार महा- 
स्वप्न देखे | गर्भकाल पूरा होने पर उसने भी पुत्र पुत्री के जोड़े को 
जन्म दिया | इसके वाद समंगला रानी ने पूत्रों के उनचास जोड़ों 
को जन्म दिया। इस प्रकार आदि राजा ऋषभदेव के सौ पुत्र 
और दो पुत्रियों हुई। 
समंगला देवी ने जिस जोड़े को पहले पहल जन्म दिया उसमें 
पुत्र का नाम भरत और पुत्री का नाम ब्राह्मी रकवा गया। सुनन्‍्दा 
देवी के पुत्र का नाम वाहुवली और पुत्री का नाम सन्दरी रक्‍्खा गया। 
पुत्र और पुत्री जब सीखने योग्य उमर के हुए तो उनके पिता 
ऋषभदेव ने अपने उत्तराधिकारी भरत को सभी प्रकार की शिल्प- 
कला, ब्राह्मी को १८ प्रकार की लिपिविद्यां और सन्द्री को 
गणित विद्या सिखाई | भरत को पुरुष की ७२ कलाएं और त्राह्मी 
को स्नी की ६४ कलाएं सिखाई। 
ऋषभदेव वीस लाख पूच कुमारावस्था में रहे | इसके बाद 
त्रेसठ लाख पूर्व तक राज्य किया। एक लाख पूर्व आयुष्य वाकी 
रहने पर अर्थात्‌ तेरासी लाख पूर्व की आयु होने पर उन्होंने राज्य 
का काय भरत को सम्भला दिया। वाहुबली आदि निन्यानवें 
पत्रों को भिन्न भिन्न देशों का राज्य दे दिया।एक वर्ष तक बरसी 
दान देकर दीक्षा अंगीकार की | एक वर्ष की कठोर तपस्या के 
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बाद उनके चारों घाती कर्म नष्ठ होगए और उन्होंने केवलश्ञान 
ओर फेवलदशन प्राप्त किया अथात्‌ वे सबेश और स्ेदर्शी होगए। 
संसार का कल्याण करने के लिए उन्होंने धर्मोपदेश देना शुरू 
किया। भगवान की पहली देशना में भरत महाराज के पाँच सी 
पुत्र ओर सात सो पौत्रों ने वेराग्य प्राप्त किया और भगवान्‌ के 
पास दीक्षा अंगीकार कर ली | 
विहार करते करते भगवान्‌ अयोध्या में पधारे। भरत चक्र- 
वर्ती को यह जान कर बड़ो हे हुआ। ब्राह्मी,सुन्दरी तथा दूसरे 
परिवार के साथ भरत चक्रवर्ती भगवान को वन्दना करन के लिए 
गए। धमं कथा सन फर सव के चित्त में अपार आनन्द हुआ। भगवान 
ने कहा- विषय भोगों में फंस कर अज्ञानी जीव अपने सखरूप को 
भूल जाते है | जो प्राणी अपना स्वरूप समझ कर उसी में लीन 
रहता है, सांसारिक विषयों से विरक्त होकर धम मे उद्यम करता 
है वही कमबन्ध को काट कर मोक्ष रूपी अनन्त सख को प्राप्त करता 
है। सांसारिक सुख क्षणिक तथा भविष्य में दुःख देने वाले हैं| 
मोक्त का सुख सर्वोत्कृष्ट तथा अनन्त है इस लिए भव्य प्राणियों 
को मोक्ष प्राप्ति के लिये उद्यम करना चाहिए। 
ब्राह्मी भगवान्‌ के उपदेश को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उस 
के हृदय में उपदेश गहरा असर कर रहा था। धीरे धीरे उसका 
. प्नन संसार से विरक्त होकर संयम की ओर क्कुक रहा था । 
सभा समाप्त होने पर ब्राह्मी भगवान के पास आई और वन्दना 
करके बोली- भगवन्‌ ! आपका उपदेश सुन कर मेरा पन संसार 
से विम्ुख हो गया है। मुभे अब किसी वस्तु पर मोह नहीं रहा है। 
इस लिये दीक्षा देकर मुझे कृतार्थ कीजिए । संसार के वन्धन मुभे 
बुरे लगतेहें। में उन्हें तोड़ ढालना चाहती हूँ। भगवान ने फरमाया- 
ब्राह्मी [इस काय के लिये भरत महाराज की आज्ञा लेना आवश्यक 
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, है उनकी आज्ञा मिलने पर में तुम्हें दीक्षा दँगा | 

ब्राह्मी भरत के पास आई। उसके सामने अपनी दीक्षा लेने 
की इच्छा प्रकट की। भरत ने साधुओं के कठिन मार्ग को बता कर 
ब्राह्मी को दीक्षा न लेने के लिये समकाना शुरू किया किन्तु ब्राह्मी 
अपने विचारों पर हृढ रही। भरत ने जब अच्छी तरह समझ लिया 
कि ब्राह्मी अपने निश्रय पर अटल है,उसे कोई भी विचलित नहीं 
- कर सकता तो उसने प्रसन्नतापूबक श्ाज्ञा दे दी । भरत महाराज 

ब्राह्मी को साथ लेकर भगवान्‌ के पास आए और कहने लगे- 
भगवन्‌ ! मेरी बहिन ब्राह्मी दीक्षा अंगीकार करना चाहती 

है। इसने योग्य शिक्षा प्राप्त की है। संसार में रहते हुए भी विषय 
वासना से दूर रही है। सब प्रकार की सख सामग्री होने पर भी 
इसका मन विषय भोगों में नहीं लगता। आपका उपदेश सन कर 
इसका संसार से मोह हट गया है। यह जन्म, जरा और मृत्यु के 
'खों से छुटकारा पाना चाहती है, इसी लिए इसने दीक्षा लेने 
का निश्चय किया है। दीक्षा का मागे कठोर है,यह बात इसे अच्छी 
तरह मालूम है| इसमें दुःख और कष्टों को सहन करने की पयोप्त 
शक्ति हे ।संयम अंगीकार करने के वाद यह चारित्र का शुद्ध पालन 
करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसकी दीक्षा के लिए मेरी 
आज्ञा है। इसे दीक्षा देकर मुझे कृता्थ कीजिए। में आपको अपनी 
बहिन की भिक्ता देता हूँ,इसे स्वीकार करके मु कृतकृत्य कीजिए । 


सब के सामने भरत महाराज के ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने 
ब्राह्मी को दीक्षा दे दी । 


(२) सुन्द्री 
ब्राह्मी को दीक्षित हुई जान कर सन्दरी की इच्छा भी दीक्षा 
लेने की हुई किन्तु अन्तराय कमे के उदय से भरत ने उसे आज्जा 
नदी। आज्ञा न मिलने से वह संयम अंगीकार न कर सकी | 
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: द्रव्य संयम न लेने पर भी उसका अन्त: करण भाव संयममय था। 
थोड़े दिनों वाद भरत छः खंड साधने के लिए दिग्विजय पर 
चले गए। सन्दरी ने ग्रहस्थ वेश में रहते हुए भी कठोर तप करने 
का निश्रय किया | उसी दिन से छः विगर्यों का त्याग करके प्रति 
दिन आयम्बिल करने लगी | छः खंड साधने में भरत को साठ - 
हजार वर्ष लग गए | सुन्दरी तब तक वराबर आयम्बिल करती रही। 
उसका शरीर बिल्कुल सूख गया। केवल अस्थिष्टपंजर रह गया | 
भरत महाराज छः खंड साध कर वापिस लोटे। सुन्द्री के कृश 
शरीर को देख कर उन्हें निश्चय हो गया कि उसके हृदय में वेराग्य 
ने घर कर लिया है। वह अपने दीक्षा लेने के निश्रय पर अटल 
है। भरत चक्रवर्ती अपने मन में सोचने लगे- 
बहिन सुन्दरी को धन्य है । आत्मकल्याण के लिए इसने घोर 
तप अंगीकार किया है। ऐसी सुलक्षणा देवियाँ अपने शरीर 
से मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करने का प्रयत्ञ करती हैं और 
भोगों की इच्छा वाले भोले प्राणी इसी शरीर के द्वारा दुर्गति के 
कम बॉधते हैं। यह शरीर तो रोग, चिन्ता, मल,मृत्र,श्लेप्म वगै- 
रह गन्दे पदार्थों का घर है। अतर वगरह लगा कर इसे सुगन्धित 
बनाने का प्रयत्न करना मूखंता है । गन्दे शरीर के लिये गये करना 
अज्ञानता है। मेरी बहिन को धन्य है जो शरीर और धन दौलत 
की अनित्यता का खयाल करके मायावी सांसारिक भोगों में नहीं 
फेंसी और नित्य और अखंड सुख देने वाले संयम को अंगीकार 
करना चाहती है। सुन्दरी पहले भी दीक्षा लेने को तेयार हुई थी, 
किन्तु मैंने उसके इस काये में बाधा देकर उसे रोक दिया था किन्तु 
सुन्द्री ने अपने इस तप द्वारा अब मुझे भी सावधान कर दिया 
है। वास्तव में संसार के क्षणिक सुखों में कोई सार नहीं है। यह 
सब जानते हुए भी आज मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि में दीक्षा 
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अद्ीकार कर सके। सन्दरी सहप दीक्षा ले सकती है। सन्दरी 
को इस सकाय से रोकना न तो उचित है और न इसकी कोई 
आवश्यकता ही है। अब में इसके लिए उसे सह आज्ञादे दूँगा। 
जिस समय भरत ने यह निश्चय किया, संयाग वश उसी समय 
तरण तारण,जगदाघार, प्रथम तीथंडुर श्री आदि जिनेश्वर विचरते 
हुए अयोध्या में पधारे और नगर के बाहर एक उद्यान में ठहर गए। 
वमपाल द्वारा भरत को यह समाचार मालूम होते ही वे खजन, 
परिनन और पुरजन सहित बड़े ठाठ बाठ के साथ प्रभु को वन्‍्दना 
करने के लिए उस उद्यान में गए | वहाँ पहुँचते ही छत्र, चमर 
शत्त्र, मुकुट और जूते इन पाँच वस्तुओं को अलंग रख कर उन्होंने 
जिनेश्वर भगवान्‌ को भक्ति पूर्वेक वन्दन किया। इसके बाद उन 
का धर्मोपदेश सुनने के लिए वे भी अन्यान्य श्रोताओं के साथ 
वहीं वेठ गए। भगवान्‌ उस समय वहुत ही मधुर शब्दों में धर्मो 
पदेश दे रहे थे, उसे सुन कर भरत को वहुत ही आनन्द हुआ | 
धर्मोपदेश समाप्त होने पर भरत ने भगवान्‌ से नम्नतापू्वक 
कहा- है जगत्पिता ! मेरी वहिन सन्दरी आज से साठ हजार वर्ष 
पहले दीक्षा लेने को तेयार हुई थी, किन्तु मेंने उसके इस कार्य 
में बाधा देकर उसे दीक्षा लेने से रोक दिया था । उस समय मुझ 
भले बुरे का ज्ञान न था। अब सुभे मालूम होता है कि मेरा वह 
कार्य वहुत ही अन्यायपूर्ण था | नि:सन्देह अपने इस काये से में 
पाप का भागी हुआ हूँ। हे भगवन्‌ ! मुझे बतलाइए कि में अब 
किस तरह इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ। 
निनेश्वर भगवान से यह निवेदन करने के वाद भरत ने सन्दरी 
फो दीक्षा लेने की आज्ञा देते हुए उससे क्षमा प्राथना की सन्दरी 
ने उनका यह पश्चात्ताप देख कर उन्हें सान्‍्त्वना देते हुए कहा- 
मुझे दीक्षा लेने में जो विलम्ब हुआ है उसमें कर्पो का ही दोष है 
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आपका नहीं, इस लिए आप को खिन्न होने यां पश्चात्ताप करने 
फी आवश्यकता नहीं है। वषों ऋतु में मूसलधार दृष्टि होने पर 
भी यदि पपीहा प्यासा ही रह जाता है तो यह उसके कर्मों का ही 
दोष है, मेघ का नहीं | वसनन्‍्त ऋतु में सभी लताएं ओर हृत्त नए 
पत्ते और फल फूलों से लद जातेहैं। यदि उस समय करीर दक्ष 
पन्नवित नहीं होता तो यह उसी का दोप है, वसन्‍्त का नहीं । सूर्यो- 
दय होने पर सभी प्राणी देखने लगते हैं| यदि उस समय उल्लू 
की आँखें बन्द हो जाती हैं तो यह उसी का दोष है, सय्य का नहीं। 
मेरे अन्तराय कम ने ही मेरी दीक्षा में बाधा दी थी, आपने नहीं। 


. में इसमें आपका कुछ भी दोप नहीं मानती | 


इस प्रकार के अनेक वचन कह्द कर सुन्द्री ने भरत को शान्त 
किया। इसके बाद उसने उसी समय जिनेश्वर भगवान्‌ के निकट 
दीक्षा ले ली। ससारिक बन्धनों से मुक्त होकर सुन्द्री शुद्ध 
चारित्र का पालन करते हुए दुष्कर तप करने लगी । 

जिस समय भरत ने छह खंड जीतने के लिए प्रस्थान किया 
उनके छोटे भाई बाहुबली तत्तशिल। में राज्य कर रहे थे। बाहु- 
वली को अपनी शक्ति पर विश्वास था। भरत के अधीन रहना 
उसे पसन्द न था। उसने सोचा- पूज्य पिताजी ने जिस प्रकार 
भरत को अयोध्या का राज्य दिया है, उसी प्रकार मुझे तत्तशिला 
का राज्य दिया है। नो राज्यं मुझे पिताजी से प्राप्त हुआ है, 
उसे छीनने का अधिकार भरत को नहीं है। यह सोच कर उस 


* ने भरत के अधीन रहने से इन्कार कर दिया। चक्रवर्ती बनने 


क्र 


की अभिलापा से भरत ने वाहुबली पर चढ़ाई कर दी। बाहुबली 

ने भी अपनी सेना के सार्थ आकर सामना किया। एक दूसरे के 

-रक्त की प्यासी वन कर दोनों सेनाएं मैदान में आकर ढट गईं । 

एक दूसरे पर हटने के लिए आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगीं | 
ढ 


76६४ श्री सेठिया जेन प्रन्थमाला 


इतने में इन्द्र ने खगे से आकर कहा- तुम लोग व्यथ सेना का 
संहार क्यों कर रहे हो ? अगर तुम्हें लड़ना ही है तो तुम दोनों पञ 
युद्ध करो। दोनों भाइयों ने इन्द्र की बात को मान लिया। सेनाभों 
द्वारा लडने से होने वाले रक्तपात को व्यर्थ समझ कर पाँच प्रकार 
से मल्लयुद्ध करने का निश्रय किया। पहले के चार युद्धों में वाहुबली 
की जीत हुई, फिर मुष्टि युद्ध की वारी आईं। बाहुबली की भजाझों 
में बहुत बल था। उसे अपनी विजय पर विश्वास था | भरत के 
मुष्टिप हार को उसने समभाव से सह लिया। इसके वाद खय॑ प्रहर 
करने के लिए पुष्टि उठाईे। उसी समय शक्रेन्द्र ने उसे पकड़ लिया 
और वाहुवली से कहा- बाहुवली ! यह क्‍या कर रहे हो ! 
बड़े भाई पर हाथ चलाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुच्छ राज्य करे 
लिए क्रोध के वशीभूत होकर तुम कितना बड़ा अनथे कर रहे हो, 
यह मन में सोचो | 

बाहुबली की सुद्धि उठी की उठी ही रह गई। उनके मन में 
पश्चात्ताप होने लगा | वे मन में सोचने लगे- “जिस राज्य के लिए 
इस प्रकार का अनये करना पड़े वह कभी सुखदायक नहीं हो 
सकता | इस लिए इसे छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। वास्तविक सुख 
तो संयम से प्राप्त हो सकता है।' यह सोच कर उन्होंने संयम लेने 
का निश्रय कर लिया | 

उठाई हुई प्रद्दि को वापिस लेना अनुचित समझ कर बाहुबली 
उसी मुद्ठि द्वारा अपने सिर का पंचमुष्टि लोच करके बन में चले 
गए। वहाँ जाकर ध्यान लगा लिया | अभी तक उनके दृदय से 
झभिमान द्र न हुआ था। मन में सोचा- मेरे छोटे भाइयों ने 
भगवान्‌ के पास पहले से दीक्षा ले रक्सी है । उन्हें-केक्लकऋन 
भी-हे-गयान्हैव यदि में अभी भगवान्‌ के दर्शनाब गया तो उन्हें 
भी वन्दना करनी पड़ेगी। यह सोच कर वे भगवान्‌ को वन्दना 
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करने नहीं गए। 
वन में ध्यान लगा कर खड़े खड़े उन्हें एक वर्ष बीत गया। 
पत्तियों ने कन्पों पर घोंसले बना लिए। लताएं हृक्त की तरह 
चारों ओर लिपट गई। सिंह, व्याप्र, हाथी तथा दूसरे जंगली 
जानवर झुरोते हुए पास से निकल गए किन्तु वे अपने ध्यान से 
विचलित न हुए। काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि भाभ्यन्तर शत्रु 
उनसे हार मान गए किन्तु अहंकार का कीट़ा उनके इृदय से 
न निकला छोटे भाइयों को बन्दना न करने का भभिमान उन 
के मन में अभी जमा हुआ था। इसी अभिमान फे कारण उन्हें 
फेवलज्नान नहीं हो रहा था। 
भगवान्‌ ऋषभदेब ने अपने ज्ञान द्वारा बाहुबली का यह 
हाल जाना [उन्होंने व्राह्मी ओर सुन्दरी फो बुला कर फहा- तुम्हारे 
भाई बाहुबली अभिमान रूपी हायी पर चढ़े हुए हैं। हाथी पर 
चढ़े केवलज्ञन नहीं हो सकता। इस लिए जाझो भोर अपने 
भाई को अहंकार रूपी हाथी से नीचे बतारो । 
भगवान की आज्ञा को प्राप्त कर दोनों सतियाँ बाहुबली के 
पास आई भोर फहने लगीं- 
वीरा म्हारा गज थकी हेठा उतरो. गज चढ़या केवल न होती रे'।टेक।॥ 
बन्धव गज थकी उतरो, ब्ाह्मी सुन्दरी इम भाषे रे | 
ऋषभ जिनेश्वर मोकली, बाहुब॒ल तुम पाले रे | 
लोभ तजी संयम लियो, थायो बली श्रभिमानो रे| 
लघु बन्धव बन्दूं नहीं, काउसग्य रह्मो शुभ ध्यानो रे ॥ 
बरस दिवस काउसर्ग रहा, वेलडियां लिपटानी रे । 
पी माला मांडिया, शीत ताप चुखानी रे ॥ 


भाई बाहुबली ! भगवान्‌ ने भपना सन्देश सुनाने के लिए 
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हमें आपके पास भेजा है। आप हाथी पर चढ़े बैठे हैं। जरा नीचे 
उतरिए। आपने राज्य का लोभ छोड़ कर संयम तो धारण किया 
किन्तु छोटे भाइओं को वन्दना न करने का अभिमार्न आ गया | 
इसी कारण इतने दिन ध्यान में खड़े रहने पर भी आपको केवल 
ज्ञान नहीं.हुआ ।.इस लम्बे और कठोर ध्यान से आपका शरीर 
कैसा कृश हो गया है। पत्तियों ने आपके कन्धों पर घोंसले वना 
लिए" डाँसों, मच्छरों और मक्खियों ने.शरीर को चलनी वना 
दिया. किन्तु आप ध्यान से विचलित न हुए | ऐसा 5ग्र तप करते 
हुए भी आपने अभिमान को आश्रय क्यों दे रकखा है? यह अभि- 
मान आपकी महान करणी को सफल नहीं होने देता। 

साध्वी वचन सुनी करी;चमक्‍्या चित्त मममारोरे | 

हय, गय, रंथ, पायक छांडिया, पर चढ़ियो भ्रहंकारो रे ॥ 

बैरायगे मन वालियो, मूक्‍्यो निज भ्मिमानों रे। * 

चरण उठायो ब्न्दबा, पाया केवल ज्ञानो रे ॥ 

अपनी वहिनों के सन्देश को सुन कर बाहुवली चोंक पड़े। 
मन ही मन कहने लगे क्या में सचमुच हाथी पर वेठा हूँ ? हाथी, 
घोड़े, राज्य, परिजन आदि सब को छोड़ कर ही मैंने दीक्षा ली 
थी | फिर हाथी की सवारी केसी ? हाँ अब समझ में आया। में 
अहंकार रूपी हाथी पर वेठा हूँ। मेरी वहिनें ठीक कह रही हैं। में 
कितने भ्रम में था। छोटे ओर बड़े की कल्पना तो सांसारिक जीघों 
की है | आत्मा अनादि और अनन्त है। फिर उसमें छोटा कौन 
और बड़ा कौन १ आत्मजगत्‌ में वही वड़ा है जिसने आत्मा का 
पूर्ण विकास कर लिया है। संसारावस्था में छोटे होने पर भी मेरे 
भाइयों ने आत्मा का पूर्ण विकास कर लिया है | मेरी आत्मा में 
अब भी अहड्डार भरा हुआ है, बहुत से दोप हैं।इस लिए 
वास्तव में वे ही झुक से वड़े हैं। मुझे उन्हें नमस्कार करना चाहिए | 
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आज 


यह सोच कर बाहुबली ने भगवान्‌ ऋषभदेव के पास जाने के 
लिए एक पैर आगे रक्‍्खा। इतने में उनके चार घाती कम नष्ट 
“हो गए। उन्हें केवलज्ञान हो गया । देवों ने पुष्पदृष्टि की। चारों 
ओर जय जयकार होने लगा। 
दोनों बहिनें अपने स्थान पर लौट गई | पृथ्बी पर घूम घूम 
कर उन्होंने अनेक भव्य प्राणियों को प्रतिबोध दियो। अनेक भूले 
भटके जीवों को आत्मकल्याण का माग वताया। कठोर तप॑ और 
शुभ ध्यान द्वारा अपने कर्मों को नष्ठ करने का भी प्रयत्न किया। 
इस प्रकार आत्मा तथा दूसरों के कल्याण की साधना करते करते 
उनके घाती कम नष्ठ हो गए। केवलज्ञान और केवलदशन को 
प्राप्त कर आयुष्य पर होने पर दोनों ने मोक्ष रूपी परमपद को 
प्राप्तकिया। इन दोनों महासतियों की सदा वन्दन हो | 
(३) चन्दनबाला (वसुमती) 
विहार प्रान्त में जो स्थान आज कल चम्पारन के नाम से प्रसिद्ध 
है, प्राचीन समय में वहाँ चम्पापुरी नाम की विशाल नगरी थी। 
बह अद्वदेश की राजधानी थी। नगरी व्यापार का केन्द्र, धन धान्य 
आदि से समृद्ध तथा सब प्रकार से रमणीय थी। 
वहाँ दधिवाहन नाम का राजा राज्य करता कस था | वह 
न्याय, नीति तथा प्रजा पालन आदि गुणों का भण्डार था | प्रजा 
: पर पुत्र के समान प्रेम रखता था और प्रजा भी उसे पिता मानती 
थी। ऐसे राजा को प्राप्त करके प्रजा अपने को धन्य समभती थी। 
दधिवाहन राजा की धारिणी नाम की रानी थी। पतिसेवा, 
धर्म पर श्रद्धा, उदारता, हृदय की कोमलता आदि जितने ग्रुण 
राजरानी में होने चाहिएं वे सब धारिणी में विद्यमान थे। राजा 
तथा रानी दोनों धर्मपरायण थे। दोनों में परस्पर अगाघ प्रेम था। 
दोनों विलासिंता से दूर थे। राज्य को भोग्य वस्तु न समझ 
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कर बे उसे कतंव्य-भार मानते थे। परस्पर सहयोग से प्रजा का 
पालन फरते हुए दोनों भपने जीवन को छुखपृवक बिता रहे थे। 
कु दिनों वाद धारिणी ने एक महान्‌ सन्दरी कन्या को जन्म 
दिया । उज्ज्वल रूप तथा शुभ लक्षणों वाली उस पृत्री के जन्म से 
माता पिता को वढ़ी प्रसभता हुई। बड़े समारोह के साथ उसका 
जन्मोत्सव मनाया । माता पिता ने कन्या का नाम वसमती रक्खा | 
उसे देख कर धारिणी सोचा करती थी कि वसमती को ऐसी 
शिक्ता दी जाय जिससे यह अपने कल्याण के साथ मानब समाज 
का भी हित कर सके | बचपन से ही उसे नम्नता, सरलता आदि 
गुणों की शिक्षा मिलने लगी। उसमें धर्म तथा न्याय के दृढ़ संस्कार 
जमाए जाने लगे । जेसे जेसे बड़ी हुई उसे दूसरी वार्ते भी सिखाई 
जाने लगीं। संगीत,पढ़ना,लिखना,सीना,पिरोना,भोजन वनाना, 
घर संवारना आदि स्त्री की सभी कलाओं में वह प्रवीण हो गई | 
उसकी बोली, उसका खभाब और उसका रहन सहन सभी को 
प्रिय लगता था | उसे देख कर सभी प्रसन्न हो उठते ये। सखियोँ 
उसे देवी मानती थीं। धारिणी उसे देख कर फूली न समाती थी। 
धीरे धीरे वसमती ने किशोरावस्था में प्रवेश किया। उप्तके 
शरीर पर यौवन फे चिह् प्रकट होने लगे। गुण और सौन्दय एक 
दूसरे की होड़ करने लगे। सखियों वसमती के बिवाह की बातें 
करने लगी किन्तु उसके हृदय में अब भी वही कुमार-सलभ सरलता 
तथा पवित्रता थी। वासना उसे छू तक न थी।उसके मुख पर 
वही बचपन का भोलापन था। चेहरे पर निर्दोष हँसी थी । अपने 
गुणों से दसरों को मोहित कर लेने पर भी उसका मन अभिमान से 
सवया शून्य था, जेसे भपने उन गुणों से वह खयंअपरिचित थी 
राजा दधिवाहन को वसुमती के लिए योग्य वर खोजने की 
चिन्ता हुई किन्तु धारिणी वछुमती से जगत्कल्याण की भाशा 
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रखती थी। विवाह बन्धन में पड़ जाने पर यह आशा पूरी होनी कठिन 
थी।इस लिए वह चाहती थी कि वश्चुमती आजन्स पूर्ण ब्रह्मचारिणी 
रह कर महिला समाज के सामने एक महान आदशे उपस्थित फरे। 
इसी लिए वसमती को शिक्षा भी इसी प्रकार की दी गई थी। 
उसके हृदय में भी यह भावना जम गई थी कि में गाहेस्थ्य के कमरों 
में न पड़ कर संसार के सामने ब्रह्मचये, त्याग और सेवा का 
महान्‌ आदशे रक्खूँ। धारिणी वश्ुमती के इन विचारों से परि- 
चित थी इस लिए राजा द्वारा विवाह की बात छेड़ी जाने पर घारिणी 
ने कहा- वेसमती विवाह न करेगी । 

एक दिन राजा और रानी अपने महल में बैठे वसमती के विवाह 
की बात सोच रहे थे। उसी समय अपने शयनागार में बेठी हुई 
वसुमती के मस्तिप्क में ओर ही तरंगें उठ रही थी। वह विचार 
रही थी- लोग स्त्रियों को अबला क्‍यों कहते हैं? क्या उनमें वही 
अनन्त आत्मशक्ति नहीं है जो पुरुषों में हैं ! खियों ने भी अपने 
अज्ञान से अपने को अवला समझ लिया है। वे अपने को परा- 
धीन मानती हैं । स्त्रियों की इस अज्ञानता को में दूर करूँगी। 
उन्हें बताऊँगी कि स्त्रियों में भी वही अनन्त शक्ति है जो पुरुषों में 
है।वे भी आत्मवल द्वारा मोत्त की आराधना कर सकती हैं। फिर 
वे अबला क्यों हैं। प्रभो ! मुझे वह शक्ति दो जिससे में अपनी 
बहिनों का उद्धार कर सके। 

इस प्रकार विचार करते हुए वछुमती को नींद आ गई। रात 
के चौथे पहर में उसने एक सवप्त देखा- चम्पापरी घोर कष्ट में पड़ी 
हुई है और मेरे द्वारा उसका उद्धार हुआ है। खम्म देखते ही 
वह जग गई और उसके फल पर विचार करने लगी। बहुत 
सोचने पर भी उसकी समझ में कोई बात न आई। इसी विचार 
में बृह शय्या से उठ कर पास वाली अशोकवारटिका में चली गई 
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और एंक ह॒क्त के नीचे बैठ कर गम्भी रतापूरव के विचार करने लगी। 

प्रातःकाल होते ही वसमती की सखियाँ उसे जगाने के लिए 
महल में आई किन्तु चसमती वहाँ न मिली ढंढती ढंढती वे 
अशोकवाटिका में चली आईं। वहाँ उसे चिन्तित अवस्था में बेठी 
हुई देख कर आपस में कहने लगीं- वसमती को अब अकेली 
रहना अच्छा नहीं लगता। वह किसी योग्य साथी की चिन्ता 
कर रही है। वे सब मिल कर वसुमती से विवाह सम्बन्धी तरह 
तरह के मजाक करने लगीं । 

वछुमती को उनकी अज्ञानता पर दया आ'गई। वह सोचने 
लगी- ख्नरी सपाज का हृदय कितना विक्रृत हो गया है। उसे 
इतना भी ज्ञान नहीं है कि विवाह के सिवाय भी चिन्ता का 
कोई कारण हो सकता है। उसने सखियों को फटकारते हुए 
कहा- जन्म से एक साथ रहने पर भी तुम मुझे न समझ सकी | 
मुझे भी अपने समान तुज्छ विचारों वाली समझ लिया है। विवाह 
न करने का तो में निश्रय कर चुकी हूँ फिर उससे सम्बन्ध रखने 
वाली कोई चिन्ता मेरे मन में आ ही कैसे सकती है! 

मेरे विचार में प्रत्येक स्ली पुरुष पर तीन व्यक्तियों के ऋण 
हैं-- माता, पिता और धमोचाये | सासू, श्वस्धर, पति आदि का 
ऋण भी स्त्री पर होता है किन्तु उसे करना या न करना अपने 
हाथ की बात है। पहले तीन ऋण तो प्रत्येक प्राणी पर होते हैं। 
उन्हें चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का कतेव्य है। मेरी माता ने मे 
शिक्षा दी है कि धर्म और समाज की सेवा द्वारा इत ऋणों को 
अवश्य चुकाना | मनुष्य जन्म वार वार नहीं मिलता । विषपयभोग 
में उसे गंवा देना मूखता है। मानव जीवन-का उद्देश्य परमाथे 
साधन ही है | जो कन्या पूर्ण त्रह्मचय का पालन नहीं कर सकती 
उसी के लिए विवाह का विधान है। णो तब्रह्मचयं का पालन 
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करने में समथे है,उसे विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। 
माता पिता और घम की सेवा करके में ऊपर लिखे तीनों ऋणों 
से मुक्त होना चाहती हूँ। 

वसुमती की ये वातें सखियों को विचित्र सी मालूम पढ़ी । 
उन्होंने सोचा ये कोरी उपदेश की वातें हैं। दिल की वातें कुछ 
ओर हैं। उनके फिर पछने पर वसमती ने खम्त का सारा हाल ' 
सना दिया। सखियों सप्त का उत्तान्त महारानी को सनाने चली'' 

| बसमती फिर विचार में पढ़ गई । मन में फदने लगी- इस 
सम ने मेरे द्वारा एक महान्‌ फाय के होने की सूचना दी है। मुझे 
अभी से उसके लिए तेयार रहना चाहिए। उसके लिए शक्ति का 
संचय करना चाहिए। . ) 

सखियों ने खप्त का हाल धारिणी को सनाया। उसने कहा- 
अगर मेरी पुत्री ऐसे महान्‌ काय को सम्पन्न कर सके तो मेरे लिए 
इससे बढ़ कर क्या सौभाग्य की वात होगी। वसमती के इस ख्वम 
के कारण उसके विवाह की.बात अनिश्चित काल के लिए टाल” 

गई । वसमती जेसा चाहती थी वही हो गया। ' कर 

चम्पापुरी के राज्य की सीमा प्र कौशाम्बी नाम का दूसरा 
राज्य था | कौशास्वी भी धन धान्य.से - समृद्ध तथा व्यापार के 
लिए प्रसिद्धूनगरी थी। ब्हाँ शतानीक नाम का राजा राज्य- करता ' 
था। दधिवाहन की रानी,प्मावती और शतानीक की रानी मृगा- 
वी दोनों सगी बहनें यीं।इस लिए वे दोनों राजा आपस में साहू थे। 

सम्बन्धी होने पर भी दोनों राजाओं के खभाव में महान अन्तर 
था। दधिवाहन सत्त्तोषी, शान्तिप्रिय और धार्मिक था, उसमें। 
राज्यलिप्सा. न थी ।. दूसरे को क़ष्ट में डाल कर ऐश्वर्य बढ़ाना 
उसकी टष्टि में घोर प्राप था। ऐश्वयं पाकर धनसत्ता द्वारा दूसरों 
पर आतड़ जमाना उसे पसन्द न था। सभी को घुख पहुँचा कर 
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वह प्राशिमात्र से मित्रता चाहता था, उन पर आधिपत्य नहीं। 
शतानीक के विचार इसके सर्वेथा विपरीत थे। वह दिन रात 
राज्य को बढ़ाने की चिन्ता में लगा रहता था। न्याय और धर्म 
का गला घोट कर भी वह राज्य और वैभव बढ़ाना चाहता या। 
जनता पर आतड़ु जमा कर शासन करना अपना धमे सबकता 
था। अपनी राज्यलिप्सा को पूर्णो करने के लिए निर्दोष प्राणियों 
को कुचलना, उनके खून से होली खेलना खेल समझता था। 
शतानीक की दृष्टि में समृद्ध चम्पापुरी सदा खटका करती थी। 
न्याय प्वेक राज्य करने से फेलने वाली दधिवाहन की कीर्ति भी 
उसके लिए असहा हो उठी थी। ईष्यालु जब गुणों द्वारा अपने 
प्रतिस्पर्द्धी को नहीं जीत सकता तो वह उसे दूसरे उपायों से नुक- 
सान पहुँचाने की चेष्टा करता है किन्तु उससे उसकी अपकीर्ति 
ही बढ़ती है, वह अपने स्वाथे को सिद्ध नहीं कर सकता । 
दधिवाहन या चम्पापुरी पर किसी प्रकार का दोष मद कर 
उस पर चढ़ाई कर देने की चालें शतानीक अपने मन्त्रिमण्डल के 
साथ सोचा करता था| अपनी घुरी कामना को पूर्ण करने के लिए 
दूसरे पर किसी प्रकार का अपवाद लगा देना, उसे अपराधी बता 
कर इच्छित वस्तु पर अधिकार जमा लेना, उसे नीचा दिखाने फे 
लिए कोई भूठा दोष मढ़ देना तथा मनमानी करते हुए भी खर्य॑ 
निर्दोष बने रहना शतानीक की दृष्टि में राननीति थी। 
सम्पापुरी का राज्य हड़पने के लिए शतानीक कोई बहाना 
दूँढ रहा था, किन्तु दषिबाहन के हृदय में युद्ध फरने या किसी का 
राज्य छीनने की भिल्कुल इच्छा न थी | आस पास के सभी राजाझों 
से उसकी मिप्रतापूर्रा सन्धरि थी। इस लिए न उसे किसी शत्रु 
का दर था और न उससे किसी दूसरे को भय या | इसी कारण 
से उसने राज्य के आन्तरिक म्रबन्ध के लिए थोढी सी सेना रख 
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छोड़ी थी। युद्ध या किसी के भाक्रमण को रोकने फे लिए सेनिक 
शक्ति फो बढ़ाना उसकी दृष्टि में व्यथे था, इसी से शतानीक का 
उत्साह बहुत वढ़ गया था। दषिवाहन फी घुद्ठी भर सेना को हरा 
कर चम्पापुरी पर अधिकार जमा लेने में उसे किसी प्रकार की 
कठिनाई न जान पड़ती थी। 
शतानीक ने किसी मामूली सी बात फो लेकर चम्पापुरी पर 
चढ़ाई कर दी | दधिवाहन को इस वात का स्वप्त में भी खयाल न 
था कि कोई राजा उस पर भी घढ़ाई कर सकता है। युद्ध की घोषणा 
करती हुई शतानीक की सेना चम्पा के राज्य में घुस गई और पजा 
को सताने लगी। सीमा की रक्ता करने वाले दधिवाहन के थोड़े 
से सिपाही उसका सामना न फर सके | थे दौड़े हुए दधिवाहन 
के पास आए और चढ़ाई का समाचार सुनाया | शतानीक की 
सेना द्वारा सताई गई प्रजा ने भी राजा दधिवाहन के पास पुकार की। 
दधिवाहन इस अप्रत्याशित समाचार फो सुन कर विचार में 
पड़ गया। उसने अपने मन्त्रियों की सभा बुलाई और कहा- मित्रता- 
पूर्ण सन्धि होने पर भी शतानीक ने चम्पा पर चदाई कर दी है। 
हमारे खयाल में अभी फोई भी ऐसा फारण उपस्थित नहीं हुआ 
जिससे शतानीक के आक्रमण को उचित कहा जा सके । अब यह 


विचार करना है कि शतानीक ने चढ़ाई क्‍यों फी और इस समय 
हमें क्या करना चाहिए १ . 


प्रधान मन्त्री-- इस समय ऐसा कोई भी कारण उपस्थित नहीं 
हुआ जिससे शतानीक को चढ़ाई करनी पड़े | शतानीक चम्पा- 
पुरी फो हृढ़पने की दुभोवना से पेरित होकर आया है। उसे फिसी 
दूसरे कारण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति साधारण 
सी बात को युद्ध फा कारण बना सकता है। चम्पापुरी पर चढ़ाई 
करने के लिए शतानीक ऐसी चालें बहुत दिनों से चल रहा था। 


२०४० ! श्री सेठिया जैन यन्यमाला 





४२९२९ २५. 


' इसके लिए मेंने आप से पहले भी निवेदन किया था। हम लोगों ने ' 
सदा शान्ति के लिए प्रयत्न किया किन्तु वह हमारी इस इच्छा को 
कायरता समभता रहा। अब एक ही उपाय है कि शत्र का सामना 
करके उसे बता दिया जाय कि चम्पा पर चढ़ाई कोई हँसी खेल नहीं 
है।जब तक श्र को पराजित न किया जाएगा वह मानने का नहीं। 
शान्ति की बातों से उसका उत्साह दुगगुना बढ़ता है। दूसरे मन्त्रियों 
ने भी युद्ध करने की ही सलाह दी। 

., मन्त्रियों की वात सुन कर राजा कहने लगा- वतेमान रोज- 
नीति के अनुसार तो हमें 'युद्ध ही करना चांहिए, किन्तु इसके 
' अयडूर परिणाम पर भी विचार करना आवश्यक है। शंतानीक ने 
- राज्य के लोभ में पद कर आक्रमण किया है। लोभी न्याय और 
अन्याय को भूल जाता है।अगर हम उसका सामना करें तो व्यर्थ 
ही लाखों मनुष्य मारे जाएंगे। मगर चम्पा का राज्य छोड़ देने पर 
यह नरहत्या वच जाय तो क्यों इस भयड्ुर पाप को किया जाय 
- प्रन्त्री- महाराज ! शत्र द्वारा आक्रमण हो जाने पर धमं की 
बातें करना कायरता है। ऐसे मौके पर क्षत्रिय का यह कर्तेब्य है 
कि शत्र का सामना करे | 
राजा- क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना नहीं है। उसका पम न्‍्याय- 
- पूर्वक प्रजा की रक्षा करना है। अन्याय और अधम को हटाने के 
लिए जो झपने प्राणों को भी त्याग सकता है वही असली क्षत्रिय है। 
कात्रत्व हिंसा में नहीं है किन्तु अहिंसा में है। यदि शतानीक को 
न्याय और नीति के लिए समझाया जाय तो सेम्भव है, वह मान 
जाय। इसके लिए हमें प्रयत्ष करना चाहिए। इसके लिए में खय॑ 
शतानीक के पास जाऊंगा | 
मन्त्रियों के विरोध करने पर भी दधिवाहन ने शतानीक के 
पास अकेले जाने का निश्रय कर लिया। 
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शतानीक में चम्पा का राज्य लेने फी भावना दृढ़ हो चुकी थी 
ओर दधिवाहन में यथासम्भव हिंसा न होने देने की | 

राजकमचारी तथा प्रजाजन द्वारा की गई प्रार्थना पर बिना 

ध्यान दिए दधिवाहन राजा घोड़े पर सवार होकर शतानीक के 


' पास जा पहुँचे। उन्हें अफेला आया देख कर शतानीक बहुत प्रसन्न 


हुआ | उसका अभिमान और बढ़ गया। सोचने लगा- दधिवाहन 
डर कर मेरी शरण में चला आया है। 

शतानीक के पास पहुँच कर दधिवाहन ने कहा- महांराज ! 
हम दोनों में मित्रतापूण सन्धि है। आप मेरे सम्बन्धी भी हैं।आज 


' तक हमदोनों का पारस्परिक व्यवहार प्रेमपूण रहा है। मेरे खयाल 


में हमारी तरफ से ऐसी कोई वात नहीं हुई जिससे आपको किसी 
प्रकार की हानि हुई हो फिर भी आपने अचानक चम्पापुरी पर 


* आक्रमण कर दिया। मेरा खयाल है, आप भी प्रजा में शान्ति 


रखना पसन्द करते हैं। नरच्त्या आपको भी पसन्द नहीं है। आप 


' इस बात को समभते हैं कि क्षत्रिय का धर्म किसी को कष्ट देना 
* नहीं किन्तु कष्ट देने वाले चोर और डाकुओं से प्रजा की रक्ता 


करना है। यदि राजा खय॑ कष्ट देने लगे तो उसे राजा नहीं लुटेरा 


' कहा जाएगा। 


' क्या आप कोई ऐसा कारण बता सकते हैं जिससे आप के 


: 'इस आक्रमण को न्यायपूर्ण कहा जा सके ! 


श॒तानीक- जब शत्र ने आक्रमण कर दिया हो उस समय 


. न्याय-अन्याय की बात करना कायरता है। अपनी कायरता को 


धर्म की आठ़ में छिपाना बीर पुरुषों का काम नहीं है। इस समय 


' न्याय और धर्म का बहाना निरा ढोंग है। युद्ध करना, नए नए 
. देश जीतना, अपना राज्य बढ़ाना, क्षत्रियों के लिए यही न्याय है। 


दधिवाहन- युद्ध से होने वाले भयहुर परिणाम पर आप 
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विचार कीजिए | लाखों निर्दोष मन्रुष्य आपस में कट कर समाप्त 
हो जाते हैं। हजारों बहनें विधवा हो जाती हैं। देश नवयुवकों से 
खाली हो जाता है। चारों ओर बालक, हृद्ध और भवलाझों की 
करुण पुकार रह जाती है। एक व्यक्ति की लिप्सा का परिणाम 
यह महान्‌ संहार कभी न्याय नहीं कहा जा सकता। हिंसा राक्षसी 
दृत्ति है। उसे धर्म नहीं फहा जा सकता। आपका जरासा सन्‍्तोष 
इस भीषण हत्याकाण्ड को बचा सकता है। 

शतानीक- मुझे सन्‍्तोष की आवश्यकता नहीं है। राजनीति 
राजा फो सन्‍्तोषी होने का निषेध करती है। पृथ्वी पर वे ही 
शासन करते हैं जो वीर हैं, शक्तिशाली हैं। ज्ञत्रियों फे लिए 
तलवार ही न्याय है और अपनी राज्यलिप्सा रूपी अग्नि को सदा 
प्रज्बलित रखना ही उनका धर्म है। 

दधिवाहन को निश्रय हो गया कि शतानीक लोभ में पढ़ कर 
अपनी बुद्धि को खो वेठा है। इस प्रकार की बातें करके बह प्रुभे 
युद्ध के लिए उत्तेजित फ़रना चाहता "है लेकिन इसके कहने पर 
क्रोध में आकर विवेक खो बैठना बुद्धिमत्ता नहीं है। गम्भी रतापूवे क 
विचार फरके मुझे फिसी प्रकार युद्ध फो रोकना चाहिए। 

दधिवाहन को विचार में पढ़ा देख कर शतानीक ने कहा- 
आप सोच क्या कर रहे हैं? यदि शक्ति हो तो हमारा सामना 
- कीजिए ।| यदि युद्ध से दर लगता है तो आत्मसमपंण करके हमारी 
अधीनता खीकार फर लीजिए। यदि दोनों बातें पसन्द नहीं हैं तो 
यहॉकक्‍्यों आए? सीधा ज॑गल में भाग जाना चाहिए था | इस प्रकार 
न्याय फी दुह्मई देकर अपनी फायरता फो छिपाने से क्या लाभ 

दधिवाहन ने निश्रय कर लिया कि जब तक शतांनीक का 
लोभ शान्त न किया जाय, युद्ध नहीं टल सकता | इसफे लिए 
यही उचित है कि में राज्य छोड़ फर बन में चला जाऊँ। यदि 
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इसकी अधीनता खीकार की गई तो इसका परिणाम और भी 
भयदूर होगा। इसके आदेशालुसार मुझे मजा पर अन्याय करना 
पड़ेगा और हर तरह से इसकी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा। 
जिस प्रजा की रक्ता के लिए में इतना उत्सुक हूँ -फिर उसी पर 

अत्याचार करना पड़ेगा। 

वन जाने का निश्रय कर के घोड़े पर सवार होते हुए दधिवाहन 
ने कहा- यदि आपकी इच्छा चम्पा पर राज्य फरने फी है तो 
आप सहष कीजिए | अब तक चम्पापुरी की पा का पालन मैंने 
किया अब आप कीजिए। में सोचा करता था-हद्ध हुआ हूँ, फोई 
पुत्र नहीं है, राज्य का भार किसे सोंपूँगा! भापने मुझे चिन्ता- 
मुक्त कर दिया। यह मेरे लिए प्रसक्षता की वात है। यह कह कर 
दषधिवाहन घोड़े पर बैठ कर वन को चला गया। 

झपने राज्य की सीमा पर पहुँच कर उसने अपने प्रन्त्रियों के 
पास खबर भेज दी- शतानीक की सेना बहुत बड़ी है। उससे लड़ 
कर अपनी सेना तथा प्रजा का व्यर्थ संहार मत फराना | अब तक 
सम्पा की रक्ता मेंने की यी। अब शतानीक अपने ऊपर रक्ता फा 
भार लेना चाहता है इस लिए मेरी जगह उसी को राजा मानना | 

प्रधान मन्त्री फो राजा की बात भच्छी न लगी। उसने सब 
सन्त्रियों की एक सभा करके निश्रय किया कि चम्पा नगरी का 
राज्य इस प्रकार सरलता पूर्वक शतानीक के हाथ में सोपना ठीक 
नहीं है | युद्ध न करने पर सेना का क्या उपयोग होगा १ उसने 
युद्ध की घोषणा कर दी। 

दिवाहम के चले जाने पर शतानीक के दर का पारावार न 
रहा। विना युद्ध के प्राप्त हुई विजय पर बह फूल उठा | उसने 
चम्पानगरी में तीन दिन तक लूट मचाने के लिए सेना को छुट्टी 
दे दी। शतानीक की सेना लूट फी खुशी में चली आ रही थी | 
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चम्पा नगरी के पास पहुँचने पर उसे मालूम पड़ा कि दृधिवाहन 
की सेना सामना करने के लिए तैयार खड़ी है | शतानीक ने भी 
अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दे दी। दोनों सेनाओं में घमासान 
संग्राम छिड़ गया।दधिवाहन की सेना बड़ी बीरता से लड़ी किन्तु 
शतानीक की सेना के सामने मह्दी भर बिना नायक की फौज, 
कितनी देर ठहर सकती थी | शतानीक की सेना से परास्त हो कर 
उसे रणभूमि छोड़ कर भागना पड़ा | 

चम्पानगरी के दरवाजे तोड़ दिए गए | शतानीक की सेना 
लूट मचाने लगी | सारे नगर में हाहाकार मच गया । सेनिकों का 
विरोध करना साज्षात्‌ मृत्यु थी। पाशविकता का नम्न ताण्डव होने 
लगा किन्तु उसे देख कर शतानीक प्रप्तन्न हो रहा था। रोक्षसी 
हृत्ति अपना भीषण रूप धारण करके उसके हृदय में पेठ चुकी थी। 

चम्पापुरी में एक ओर तो यह नृशंस काण्ड हो रह था दूसरी 
ओर महल में वेठी हुईं महारानी धारिणी वस्सचुमती को उपदेश दे 
रही थी। दधिवाहन का राज्य छोड़ कर चले जाना, अपनी सेना 
का दार-जाना, शतानीक के सेनिकों का नगरी में प्रवेश तथा लूट 
मार आदि सभी घटनाएं धारिणी को मालूम हो चुकी थीं किन्तु 
उसने भय नहीं छोढा | सेवकों ने आकर खबर दी कि राजमहल 
भी सिपाहियों द्वारा लटा जाने वाला है, किन्तु धारिणी ने फिर 
भी भेये नहीं छोडा। वह बसुमती को कहने लगी- वेटी ! तेरे स्वप्न 
का एक भाग तो सत्य हो रहा है। चम्पापुरी दुःखसागर में डूबी 
हुई है। तेरे पिंता बन मे चले गए हैं। यह समय हमारी परीक्षा 
का है | इस समय घवराना टीक नहीं है। धमम यह सिखाता है कि 
भयहर विपत्ति को भी अपन कर्मा का फल समझ कर पेय रखना 
चाहिए | ऐसे समय में घेय त्याग देन वाला कभी जीवन में सफल 
नहीं हो सकता | अबे खप्म का दसरा भाग सत्य करने का उत्तर- 
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दायित्व तुम पर आपड़ा है। तेरे पिता किसी ऊँची भावना को 
, लेकर ही वन में गए होंगे | अपने धरम की रक्ता करना हमारा सब 
, से पहला कतेव्य है। नष्ट हुई चम्पापुरी फिर वस सकती है, गया 
हुआ जीवन फिर मिल सक्षता है किन्तु गया हुआ धमे फिर 
मिलना कठिन है। धर्प में हद रहने पर ही तुम अपने स्वप्न के बचे 
हुए भाग को सत्य कर सकोगी। 
धारिणी वसुमती को यह उपदेश दे रही थी कि इतने में शतानीक 
की सेना का एक रथी (रथ से लड़ने वाला योद्धा) वहाँ आ पहुँचा। 
वह राजमहल को लूटने के लिए वहाँ आया था। चारों ओर विविध 
प्रकार फे रत्नों को देख कर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई | पहरेदार तथा 
नौकर चाकर ढर के मारे पहले ही भाग चुके थे, इसलिए रानी के 
खास महल तक पहुँचने में उसे कोई कठिनाई न हुईे। ., 
धारिणी को देख कर रथी चकित रह गया। उसके सौन्दय को 
देख कर बह रत्नों को भूल गया। उसे मालूम पड़ने लगा, जेसे इस 
जीवित ख्रीरत्न के सामने निर्जीव रत्न कड्डर पत्थर ही हैं| उसे वल 
पूवेक प्राप्त करने का निश्रय करके रथी तलवार निकाल कर धारिणी 
के पास जाकर कहने लगा- उठो और मेरे साथ चलो | अब यहों 
तुम्हारा कुछ नहीं है। चम्पापुरी पर शतानीक का राज्य है और 
यहाँ की सारी सम्पत्ति सेनिकों की है।मेरे साथ चलो, नहीं तो 
यह तलवार तुम्हारा भी खून पीते में न हिचकेगी,| 
धारिणी ने सोचा-यह सेनिक विचारहीन हो रहा है। इस समय 
इसे समभाना व्यथे है। सम्भव है, युद्ध का नशा उत्तरने पर 
सममाने से यह मान जाय । तब तक वसुमती को भी में अपनी 
वात पूरी कह सकेूँगी। यह सोच कर बिना किसी भय या दीनता 
के अपनी पूत्री को लेकर वह रथी के साथ हो गई और रथी के कहे 
अबुसार निःसड्रोंच रथ में जा कर बेठ गई। 
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रथी अपने मन में भावी सुखों फी कल्पना करता हुआ रथ 
फे चारों ओर परदा टाल कर उसे हॉकने लगा। नगरी फी ओर 
जाना उचित न समझ उसने सीधे वन की भोर प्रस्थान किया। 
रथी अपनी हवाई उमड्ों तथा भविष्य की सुखद कल्पनाओों में 
डूबा हुआ रथ को हाँके चला जा रहा था और अन्दर बेटी हुई 
धारिणी वसुमती को उपदेश दे रही थी- बेटी ! यह समय घवराने 
का नहीं है। तुम्हारे पिता तो हमें छोड़ कर चले ही गए । यह भी 
पता नहीं है कि सुभे भी तेरा साथ कब छोड़ देना पड़े, इसलिए 
तुम्हें वीरता पूर्वक प्रत्येक विपत्ति का सामना करने के लिए अपने 
ही पेरों पर खड़ी होना चाहिए । वीर अपनी रक्षा खय॑ करता है 
किसी दूसरे की सहायता नहीं चाहता। अपने स्वप्न के दूसरे भाग 
को भी तुम्हें अकेली ही पूरा करना पड़ेगा। चम्पापुरी में लाखों 
मनुष्यों का रक्त वहा है। निर्दोप प्रजा को लूटा गया है। चम्पापुरी 
पर लगे हुए इस कलडू फो मिटाना ही उसका उद्धार है। उसका 
यह कलडुः फिर युद्ध करने से न मिटेगा । युद्ध से तो वह दुग॒ना हो 
जायगा । इस लिए तुम्हें भर्विसात्मक संग्राम की तैयारी करनी 
चाहिए । इस संग्राम में विजय ही विजय है, कोई पराजित नहीं 
होता। इसमें दोनों शत्रु मिल कर एक हो जाते हैं, फिर पराजय का 
प्रश्न ही खड़ा नहीं होता । 

हिंसात्मक युद्ध की अपेक्ता अहिंसात्मक युद्ध में अधिक वीरता 
चाहिए । इसके लिए लड़ने वाले में नीचे लिखी वातें बहुत अधिक 
मात्रा में चाहिएं | इस युद्ध में सव से पहले अपार थैय की आवश्य- 
कता है। भयहुर से भयडुर फष्ट आने पर भी पेय छोड़ देने वाला 
अहिसात्मक युद्ध नहीं कर सकता। सहिष्णुता के साथ भावना का 
पवित्र रहना, किसी से बेर न रखना, भय रहित होना तथा सतत 
परिश्रम करते जाना भी नितान्त झावश्यक है। भ्िसात्मक युद्ध 
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में दूसरे का रक्त नहीं बहाया जाता किन्तु अपने रक्त को पानी 
समभ कर उसके द्वारा देष रूपी कलह धोया जाता है। इसलिए 
धर्म और न्याय की रक्षा के लिए तथा चम्पापुरी का कलडू मिटाने 
के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण दे देने के लिए भी तुम्हे 
तयार रहना चाहिए। 

रथ को लेकर वह योद्धा घोर वन में पहुँच गया | जहाँ मनुष्यों 
का आना जाना नहीं था ऐसे दुगंम तथा एकान्त प्रदेश में पहुँच 
कर रथ को रोक दिया। रथ के परदे उठाए और धारिणी को नीचे 
उतरने के लिए कहा। धारिणी और वसुमती दोनों उतर कर एक 
हक्ष की छाया में बेठ गईं । 

रथी ने अपनी बुरी अभिलापा धारिणी के सामने रक्खी । उसे 
विविध प्रलोभन दिए, जन्म भर उसका दास बने रहने की प्रतिज्ञा की 
किन्तु सती शिरोमणि पारिणी अपने सतीत्व से ढिगने वाली न थी। 

उसने रथी से कद्वा- भाई | अपने वेश और आकृति से तुम वीर 
मालूम पड़ते हो किन्तु तुम्हारे मुँह से निकलने वाली वातें इसके 
विपरीत हैं। विवाह के समय तुमने अपनी ख्री से प्रतिज्ञा की थी 
कि उसके सिवाय संसार की सभी स्त्रियों को मां या बहिन समभोगे। 
उस प्रतिज्ञा को तोड़ कर आज वेसी ही प्रतिज्ञा तुम मेरे सामने कर 
रहे हो । जब तुम एक वार प्रतिज्ञा तोड़ चुके हो तो तुम्हारी दूसरी 
प्रतिज्ञाओं पर कौन विश्वांस कर सकता है ? क्या वीर पुरुष को इस 
प्रकार प्रतिज्ञा तोड़ना शोभा देता है 

विवाह में की गई भतिज्ञा फे अनुसार में तुम्हारी बहिन हूँ। बहिन 
के साथ ऐसी बातें करते हुए क्‍या तुम अच्छे लगते हो ९ 

मेंने अपने विवाह के समय राजा दधिवाहन के सिवाय सभी 
पुरुषों को पिता या भाई मानने की प्रतिज्ञा की थी । उस प्रतिज्ञा के 
अनुसार तुम मेरे भाई हो । तुम अपनी प्रतिज्ञा वोड़ दालो तो भी 
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में तो तुम्हें अपना भाई ही समभरंगी। में क्त्राणी हूँ, अपनी प्रतिज्ञा 
नहीं तोड़ सकती | 

यह कह कर धारिणी ने रथी के सव प्रलोभन ठुकरा दिए। रथी 
का मस्तक एक बार तो लज्जा से कुक गया किन्तु उसे काम ने 
अन्धा बना रक्‍्खा था। धमं अधम, पाप पण्य यान्याय अन्याय 
की वा्तों का उस पर कोई असर न पड़ा | 

रथी ने दधिवाइन को कायर, ठरपोक और भगेडू बता कर रानी 
पर अपनी वीरता का सिक्‍का जमाने की चेष्टा की किन्तु वह' भी 
वेकार गई। इन सब उपायों के व्यर्थ' हो जाने पर उसने बलप्रयोग 
करने का निश्चय किया । धारिणी रथी के भावों को समझ गई | 
रथी वलपूर्वेक अपनी वासना पूर्ण करने के लिए उठा ही था कि 
धारिणी ने अपनी जीभ पकड़ कर वाहर खींच ली | उसके मेंह से 
खून की धारा बहने लगी | प्राणपखेरू उड़ गए। निर्जीब शरीर 
पृथ्वी पर गिर पढ़ा । अपने वलिदान द्वारा धारिणी ने बस्चुमती 
तथा समस्त महिलाजगत के सामने तो महान्‌ आदशे रकक्‍खा ही 
साथ में सारथी के जीवन को भी एकदम पलट दिया। कामान्ध 
होने के कारण जिस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसे आत्तमों 
त्सग द्वारा सत्य का मार्ग छफा दिया। क्ररता ओर कामलिप्सा 
को छोड़ कर वह दयालु ओर सदाचारी बन गया। महान आत्माएं 
जिस काये को अपने जीवित काल में पूरा नहीं कर सकतीं उसे 
आत्मवलिदान द्वारा पूरा करती हैं | 

धारिणी के प्राणत्याग को देख कर रथी भौंचका सा रह गया। 
वह कतेव्यमूढ़ हो गया। उसे यह आशा न थी कि धारिणी इस 
तरह प्राण त्याग देगी | वह अपने को एक महासती का हत्यारा 
समभने लगा | पशथ्चात्ताप के कारण उसका हृदय भर आया | अपने 
को महापापी समक कर शोक करता हुआ वह वहीं बैठ गया | 
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वसुमती इस हृदयद्रावक दृश्य को धीरंतापूर्वक देख रही थी। 
मन में सोच रही थी कि माता ने मुझे नो शिक्षाएं दी थीं, उन्हें 
कार्य रूपमें परिणत करके साक्षात्‌ उदाहरण रख दिया है। 
ऐसी माता को धन्य है। एसी मां को प्राप्त करके में अपने को भी 
धन्य मानती हूं । मां ने मुझे रास्ता बता दिया, अब मेरे लिए कोई 
कठिनाई नहीं है। सम्भव है, यह योद्धा मां की तरह मुझे भी 
अपनी वासनापूर्ति का विषय बनाना चाहे ।' यह भी शक्‍्य है कि 
मां के उदाहरण को देख कर यह मेरे लिए कोई ओर पडयन्त्र रचे। 
इस लिए पहले से ही अपनी माता के मार्ग को अपना लूँ ।' इसे 
कुछ करने का अवसर ही क्‍यों दूँ । 
मन में यह विचार कर वसुमती भी प्राणत्याग करने को उद्यत 
हुईं। ग्थी उसके इरादे से डर गया । दोड़ा हुआ वसुमती के पास 
आया और कहने लगा- बेटी [मुझे क्षमा करो | मेंने जो पाप 
किया है वह भी इतना भयड़र है कि जन्म जन्मान्तरों में भी छुट- 
कारा होना मुश्किल है। अपने प्राण देकर मेरे उस पाप को अधिक 
मत वढ़ाओ। तेरी माता महासती थी, उसके वलिदान ने मेरी आँखें 
खोल दी हैं। मुझ पर विश्वास करो। मैं आज से तुके अपनी पुत्री 
मानँगा। मुझे क्षमा करो | यह कह कर रथी वसमती के पेरों पर 
गिर पड़ा और अपने पाप के लिए वार बार पश्चात्ताप करने लगा । 
बछुमती को निश्चय हा गया कि रथी के विचार अब पहले 
सरीखे नहीं रहे । उसने रथी को सान्त्वना दी | इसके बाद दोनों 
ने मिल कर धारिणी का दाहसंस्कार किया। 
बसमती को ले फर रथी अपने घर आया। रथी की स्त्री को 
माता समझ कर वसमती ने उसे प्रणाम फिया किन्तु रथी की स्त्री 
बसमती को देखते ही विचार में पड़ गई | वह सोचने लगी- मेरे 
पति इस सुन्दर कन्या को यहाँ क्यों लाए हैं! मालूम पड़ता है वे 
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इसके रूप पर मोहित हो गए हैं। उसे अपने पति पर सन्देह हो गया । 
किन्तु फिसी प्रमाण के बिना कुछ कहने का साहस न कर सकी | 

बसमती के आते ही रथी के घर का रंग ढंग बिल्कुल बदल 
गया। सब चीजें साफ सथरी और व्यवस्थित रहने लगीं । नोकर 
चाकर तथा परिवार के सभी लोग प्रसन्न रहने लगे । वसमती के 
गुणों से आकृष्ट हो कर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। रथी 
उसके ग्रुणों को बखानते न यकता था । उसकी स्त्री को-अब कुछ 
भी काम न करना पड़ता था फिर भी उसकी आँखों में वसुमती 
सदा खटका करती थी। वह सोच रहो थी, मेरे पति दिन प्रति दिन 
बसमती की ओर ऊकुक रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वह मेरा स्थान 
छीन ले। इस लिए जितना शीघ्र हो सके, इसे घर से निकाल देना 
चाहिए। मन में यह निश्रय करके वह मौका ढेंढने लगी | 

वसमती घर के काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि अपने खान 
पान का भी ध्यान न था। किस्ती काम में किसी प्रकार की गलती 
न होने देती थी | इतने पर भी रथी की स्त्री उसके प्रत्येक काम में 
गलती निकालने की चेष्टा करती। उसके किए हुए काम को खयं 
विगाड़ कर उसी पर दोप महू देती । इतने पर भी बसुमती चुव्ध 
न दोती। वह उत्तर देती- माता जी | भूल से ऐसा हो गया । भविष्य 
में सावधान रहूँगी। रथी की स्ली को विश्वास था कि इस प्रकार 
प्रत्येक काय में गलती निकालने पर वसमती या तो स्वयं तंग हो 
कर चली जाएगी या किसी दिन मेरा विरोध फरेगी और में खय॑ 
भगड़ा खड़ा करके इसे घर से निकलवा दूँगी किन्तु उसका यह 
उपाय व्यथ्थं गया | वसुमती ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर रक्खी 
थी, इस लिए सारथी की र्ली के कड़वे वचन और भूठे आरोप 
उसे विचलित न कर सके | 

वचचुमती की कार्यव्यस्तता देख कर एक दिन सारथी ने उसे 
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कहा- वेदी ! तुम राज महल में पली हो । तुम्हारा शरीर इस योग्य 
नहीं है कि घर के कार्मों में इस तरह पिसा करो । तुम्हें अपने स्वास्थ्य * 
और खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। 

रथी की इस बात को उसकी स्त्री ने सुन लिया। उसे विश्वास 
हो गया कि वास्तव में मेरे पति इस पर आसक्त हो गए हैं। क्रोध 
से आँखें लाल करके वह वसुमती के पास आई और कहने लगी- 
क्यों ९ मुभे ठगने चली है। ऊपर से तो मे मां कहती है और 
दिल में सौत बनने की इच्छा है। अच्छा हुआ में समय पर चेत 
गई । अब तुझे घर से निकलवा कर ही अन्न जल ग्रहण करूँगी। 
वसुमती के विरुद्ध वह जोर जोर से बकने लगी। घर के लोग 
उसके इस रूप की देख कर चकित रह गए। रथी को मालूम पड़ा 
तो वह भी दौड़ा हुआ आया और अपनी ख्त्रीको समझाने लगा। 
उसके समझाने पर वह अधिक बिगड़ गई और कहने लगी- अब 
तो सारा दोष मेरा ही है, क्योंकि में अच्छी नहीं लगती। में अच्छी 
लगती तो इसे क्यों लाते ? अब में निश्रय कर चुकी हूँ कि या तो 
इसे घर से निकाल दो नहीं तो खाना पीना छोड़ कर अपने प्राण 
दे देंगी। केवल निकाल देने से ही मुझे सन्‍्तोष न होगा। लड़ाई 
से लौटे हुए सभी योद्धा चम्पापुरी को लूट कर बहुत धन लाए 
हैं। आप कुछ भी नहीं लाए | इस लिए इसे बाजार में बेच कर 
मुभे बीस लाख मोहरें लाकर दो। तभी अन्न जल ग्रहण करूँगी। 

रथी ने अपनी स्री को वहुत समझाया किन्तु वह न मानी | 
यद्यपि धारिणी और वसमती के आदशे से रथी का भाव वहुत 
कोमल हो गया था फिर भी उसे क्रोध आ गया। उसने अपनी 
स्तरी को कहा- ऐसी सदाचारिणी भर सेवापरायण पृत्री को में 


अपने घर से नहीं निकाल सकता | तुम्हीं मेरे घर से निकल जाओ। 
दोनों में तकरार बढ़ने लगी। 


० घ० 


| 
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वसुमती ने सोचा- मेरे कारण ही यह विरोध खड़ा हुआ है। इस 
लिए मुझे ही इसे निपटाना चाहिए। यह सोच कर वह रथी की 
सत्री से कहने लगी- माताजी ! आपको घवराने की आवश्यकता 
नहीं है। आप की इच्छा शीघ्र पूरी हो जायगी । 

इसके बांद उसने रथी से कहा- पिताजी | इसमें नाराज होने 
की कोई वात नहीं है, अगर माताजी बीस लाख मोहरें लेकर मे 
छुटकारा दे रही हैं तो यह मेरे लिए हपे की वात है | इनका तो 
मुझ पर महान्‌ उपकार है | इनका सन्देह दर करना भी हम दोनों 
के लिए ज़रूरी है इस लिए आप मेरे साथ बाजार में चलिए ओर 
मे वेच कर माताजी का सन्देह दर कीजिए | अगर आपको मेरे 
सतीत्व पर विश्वास है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता | 


रथी वसमती को छोड़ना नहीं चाहता था किन्तु वसमती ने 
अपने व्यवहार ओर उपदेश द्वारा उसे इतना प्रभावित कर रक्‍्खा 
था कि वह उसे अपनी आराध्य देवी मानता था । बिना कुछ कह 
उसकी वात को मान लेता था | वह बोला- वेटी ! मेरा दिल तो 
नहीं मानता कि तुम सरीखी मड्लमयी साध्वी सती कन्या को 
अलग करूं किन्तु तुम्हारे सामने कुछ भी कहने का साहस नहीं 
होता, इस लिए इच्छा न होने पर भी मान लेता हैँ। मुझे दृढ़ विश्वास 
है, तुम जो कुछ कहोगी उससे सभी का कल्याण होगा। 

रथी और वसमती वाजार के लिए तेयार हो गए | वसमती 
ने रथी की स्ली को प्रणाम किया ओर कहा मेरे कारण आपको 
वहुत कष्ट हुआ हे इसके लिए मे क्षपा कीनिए | उसने परिवार 
के सभी लोगों से नम्नता पूवेक विदा ली , दासी के कपड़े पहने 
आर रथी के साथ वाजार का रास्ता लिया । 


बाजार के चौराहे में खड़ी होकर वसुमती खय॑ चिल्लाने लगी- 


श्री जैन चिद्धान्त बोल संग्रह, पांषवां भाय २१७ 
भाईओ ! में दासी हूँ, बिकने के लिए आए हूँ। दूसरी ओर रथी 
एक कोने पर खड़ा आँसू बहा रहा था। वसुमती से अलग होने 
के लिए अपने भाग्य को कोस रहा था। 

वसुमती के चेहरे को देख कर सभी लोग फहते- यह किसी बे 
घर की लड़की मालूम पड़ती है। कोतृहल वश उसके पास जाकर 
पूछते- देवि | तुम कोन हो ? यहाँ क्यों खड़ी हो! .- 
वसुमती उत्तर देती- में दासी हूँ।यहाँ बिकने के लिए आएईे हूँ । 
मेरी कीमत वीस लाख मोहरें हैं। मेरे पिता को कीमत देकर जो 
चाहे म्ुके खरीद सकता है। में घर का सारा काम करूँगी। घर 
को सुधार देंगी। किसी प्रकार की त्रटि न रहने देंगी । उसने अपनी 
वास्तविकता को बताना ठीक न समझा । 
. यद्यपि वस्ुमती की सौम्य आऊृति को देख कर सभी उसे अपने 
पर ले जाना चाहते थे किन्तु एक दासी के लिए इतनी वड़ी रकम 
- देना किसी ने ठीक न समझा। 
उसी समय एक वेश्या पालकी में बेटी हुई वहाँ आद। वह नगर 
की प्रसिद्ध वेश्या थी । इृत्य, गान ओर दूसरी कलाओं में उसके 
समान कोई न था। नगर में वह 'नगरनायिका' के रूप में प्रसिद्ध 
थी। अपने पाप के पेशे से अपार धन बटोर चुकी थी। 
बचुमती को देख कर उसे अपार हे हुआ | साथ में आश्रर्य 
भी हुआ कि ऐसी सुन्दरी बाजार में विक रही है। वेश्या ने सोचा- 
ऐसी सुन्दरी को पाकर मेरा धन्धा चमक उठेगा। थोडे ही दिनों 


में सारी रकम वसल हो जायगी। इसलिए मंह मांगे दाम देने फो 
तैयार हो गई । 


उसने वसुमती से कह्- तुम मेरे साथ चलो । साथ में अपने 
पिता को भी ले लो। मैं उन्हें बीस लाख मोहरें दे दूँगी। 


वेश्या खूब सजी हुई थी । रेशमी वस्रपहिन रक्‍्खे थे । आभू- 
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पणों से लदी थी | उसकी वोली ओर चाल ढाल में बनावट थी। 
बसुमती उसकी भावभंगी से समझ गई कि यह कोई भद्र औरत 
नहीं है। उसने वेश्या से पूछा- माताजी! आप मुझे किस काये 
के लिए खरीदना चाहती हैं ? आपके घर का आचार क्‍या है! 

वेश्या ने उत्तर दिया- तू तो भोली है। नित्य नए ध्रड्ार करना, 
नए नए वस्र तथा आभूषणों से अपने शरीर को सुसज्जित करना 
तथा नित्य नए सख भोगना हमारे यहाँ का आचार है । मेरे घर 
पर तुओके दासीपना न करना होगा किन्तु बड़े वड़े परुषों की अपना 
दास बनाए रखना होगा। में अपनी नृत्य और गान कला तुझे 
सिखा दूँगी। फिर ऐसा कौन है जो तेरे आगे न कुक जाय | 

वेश्या की वात समाप्त होते ही वसमती ने कहा- माताजी ! 
आप मुभे जिस उद्देश्य से खरीदना चाहती हैं और जो कार्य लेना 
चाहती हैं वह मुझ से न होगा । मेरा और आपका आचार एक 
दूसरे से विरुद्ध है। आप पुरुषों को विश्रम और मोह में डाल कर 
पतन की ओर ले जाना चाहती हैं और में उन्हें इस मोह से निकाल 
कर ऊंचा उठाना चाहती हूँ। जिस जाल में आप उन्हें फँसाना 
चाहती हैं, में उससे छुद्ाना चाहती हूँ | इसलिए घुभे खरीदने से 
आपको कोई लाभ न होगा में आपके साथ नहीं चलँगी | 

वेश्या ने वबसमती को सब तरह के प्रलोभन दिए | उसे एक 
दासी की हालत से उठा कर सांसारिक सखों की चरम सीमा पर 
पहुँचाने का वचन दिया किन्तु वसमती अंपने सतीत्व के सामने 
खर्गीय भोगों को भी तुच्छ समझती थी | संसार के सारे सख 
इकद्े होकर भी उसे धरम से विचलित न कर सकते थे। उसने 
चेश्या के सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया | 

वेश्या ने सोचा- यह लड़की इस प्रकार न मानेगी। उस भीड़ 
में खड़े हुए बड़े बड़े आदमी मेरी हाँ में हा मिलाने वाले हैं। जिसे 
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में न्याय कह दूँ वही उनके लिए न्याय है। सभी मेरे इशारे. पर 
नाचते हैं। किसी में मेरा विरोध करने का साहस नहीं है, इस लिए 
इसे जबदेस्ती पकड़ कर ले चलना चाहिए | वहाँ पहुँचने के बाद 
अपने आप ठीक हो जाएगी | 

यह सोच कर वेश्या ने उससे कहा- तुम यहाँ विकने के लिए 
आई हो | बीस लाख मोहरें तुपने अपनी कीमत खय॑ बताई है। 
जो इतनी मोहरें दे दे उसका तुम पर अधिकार हो जाता है। फिर 
- म्रह तुम्हें फहीं ले चले और कुछ काम ले, तुम्हें विरोध करने का 
कोई अधिकार नहीं रह जाता | बिकी हुई वस्तु पर खरीदने वाले 
का पूर्ण अधिकार होता है। मेंने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हारे 
आराम और सनन्‍्मान के लिए अब तक में तेरी खशामद करती 
रही। यदि तुम ऐसे न चलोगी तो में जबदंस्ती ले चलूँगी। यह 
कह कर वेश्या ने भीड़ पर कटाक्ष भरी नजर फेंकी। उसके समर्थक 
कुछ लोग हाँ में हों मिला कर कहने लगे- आप बिल्कुल ठीक 
कहती हैं। आपका पूरा अधिकार है| आप इससे अपनी इच्छा 
नुसार फोई भी काम ले सकती हैं। 

लोगों की बात सुन कर वसमती मन ही मन सोचने लगी- 
ये भोले प्राणी किस प्रकार कामान्ध होकर पाप का समर्थन कर 
रहे हैं। प्रभो! इन्हें सदुचुद्धि प्राप्त हो। उसने प्रकट में कह्दा-यह 
भीड़ ही नहीं अगर सारा संसार प्रतिकूल हो जाय तो भी मुझे 
धर्म से विचलित नहीं कर सकता | 

चसमती की हृढ़ता फो देख कर भीड़ में से कुछ लोग उसके भी 
समथेक बन गए और कहने लगे-कोई किसी पर जवदस्ती नहीं कर 
सकता । वेश्या के साथ जाना या न जाना इसकी इच्छा पर निर्भर है। 

वेश्या के समर्थक अधिक थे इस लिए उसका साहस बढ़ गया। 
उसने अपने नौफरों को झाज्ञा दे दी और खयं वसुमती को पकड़ने 
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के लिए आगे बढ़ी | वबसमती कुछ पीछे हट गई। 
रथी अब तक अलग खड़ा हुआ केवल बातें सन रहा था | 
वसमती की दुदेशा देख कर उसे अपनी स्त्री पर क्रोध आ रहां था। 
उसे पकड़ने के लिए वेश्या को आगे बढ़ती देख कर उससे न रहा 
गया । म्यान से तलवार निकाल कर कड़कते हुए घोला- साव- 
धान | इसकी इच्छा के बिना अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो 
तुम्हारी खर नहीं है। यह कहकर वह वसमती के पास खड़ा होगया। 
हाथ में नंगी तलवार लिए हुए कुपित रथी के भीषण रूप को 
* देख कर वेश्या डर गई। भय से पीछे हट कर बह चिन्नाने लगी- 
' देखो ! ये मुझे तलवार से मारते हैं| जब लड़की विक चुकी है 
तो अव इन्हें वोलने का क्या अधिकार है? इन्हें केवल कीमत लेने 
से मतलब है और में पूरी कीमत देने के लिए तेयार हूँ; फिर इन्हें 
बीच में पड़ने का क्या अधिकार है। वेश्या के समर्थक भी उसके 
साथ चिल्लाने लगे। रथी को आगे बढ़ते देख कर कुछ लोग उसकी 
ओर भी बोलने लगे। दोनों दत्त तन गए। झगड़ा बढ़ने लगा | 
वसमती ने सोचा- दोनों पक्ष अज्ञानता के कारण एक दूसरे के 
रक्त पिपांस बने हुए हैं। क्रोधवश एक दूसरे को मारने के लिए 
उद्यत हैं| एक दल तो अपने स्वाथ, वासना और लोभ में पड़ कर 
अन्धा हो रहा है, इस समय उसे किसी प्रकार नहीं समझाया 
जा सकता, किन्तु दूसरा पक्त न्याय की रक्षा के लिए हिंसा का 
आश्रय ले रहा है। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म की शरण ले रहा 
है। क्या धमं अपनी रक्ता खय॑ नहीं कर सकता ? क्या पाप की 
अपेत्ता वह निर्वेल है ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धमं अपनी 
रक्ता खय॑ कर सकता है। उसे अधम का सहारा लेने की आव- 
श्यकता नहीं है। धर्म की तो सदा विजय होती है फिर वह पाप 
की शरण क्यों ले। हिंसा पाप है। न्याय की रक्षा के लिए उसकी 


श्री जेन सिद्धान्त बोल सं ग्रह, पांचवां भाग २२९ 


#न>ल+ |५ 4४4 ७३७०४२5ट5३ ४ >५,ब ला 5 हप८घत३८%.. 2५॥७०५०४ ५४८४०... ४८४४/४४४४१०४४४६०४६/४०६/६०४/५/७- %०२४/६४४ ४६०४ /४/९५६३६७६१६४/४६/४६-१४०४६/४१४१४१४-१४१४१४६४४२४० ५४ 


'. आवश्यकता नहीं है। यह सोच कर उसने रथी से फहा- 


पिताजी ! शान्त रहिए | क्रोध और हिंसा को हृदय में कभी स्थान 
न देना चाहिए। क्या आप माताजी की शिक्षा को भूल गए ? मेरी 
रक्षा के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं है। धम अपनी रक्षा 
सयं करता है। आप तलवार को म्यान में कर लीजिए | 


रथीं अधीर हो उठा | उसे विश्वास न था कि ऐसे समय में भी 
अहिंसा काम कर सकती है। उसने कहा- बेटी ! तेरा विरोध 
करने का साहस मुझ में नहीं है, इस लिए घिना सोचे समझे 
मान लेता हूँ, किन्तु क्या यह उचित कहा जा सकता है कि मेरी 
वेंदी पर मेरी आँखों के सामने अत्याचार हो और में निर्जीव स्तम्भ 
की तरह खड़ा रहूँ। रक्षा के लिए प्रयत्न नं कर। इस समय आत- 
ताई को दण्ड देने के सिवाय मेरा और क्या कतृव्य हो सकता है ९ 
पिताजी | आध्यात्मिक वल में शारीरिक बल से अन॑न्तग्रुणी 
शक्ति है मुझे इस बात पर हृढ़ विश्वास है, इस लिए पाशविक 
वल मेरा कुछ नहीं कर सकता | आप फिसी बात की चिन्ता मत 
कीजिए । में पहले कह चुकी हूँ, धंम अपनी रज्ता खवय॑ करता है। 
रथी को तलवार म्यान में रखते हुए देख कर वेश्या का साइस 
और बढ़ गंया। वह सोचने लगी कि वस्ुुमती केवल ऊपर से 
विरोध करती है, वास्तव में मेरे साथ जाना चाहती है। उसने किर 
खींचातानी शुरू की । 
वसुमती फो शारीरिक बल पर विश्वास न था, इस लिए हथियार 
द्वारा या दूसरे किसी उपाय से विरोध करना उसने उचित न 
समभा। आत्मशक्ति पर विश्वास करके वह वहीं बैठ गई और 
कहने लगी-जव में नहीं जाना चाहती तो मुझे कौन ले जा सकता है ! 
वेश्या ने सोचा अब इसे उठा कर पालकी पें डाल देना चाहिए। 
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वसुमती को उठाने के लिए वह आगे बढ़ी। इंतने में बहुत से बन्दर 
वेश्या पर टूट पड़े | उसके शरीर को नोच ढाला। वेश्या सहायता 
के लिए चिन्नाई किन्तु उसके नौकर तथा समर्थक बन्दरों से डरकर 
पहले ही भाग चुके थे | कोई उसकी सहायता के लिए न आया | 
बन्द्रों ने वेश्या को लोहूलुह्दान कर दिया। उसके करुण 
चीत्कार को सुन कर वसुमती से न रहा गया | उसने बन्दरों को 
डाट कर कहा- हटो ! माता को छोड़ दो । इसे क्‍यों कष्ट दे रहे हो ! 
वसुमती के डाटते ही सभी बन्दर भाग गए। 
वेश्या के पास आकर व्ुमती ने उसे उठाया और सान्त्वना 
देते हुए उसके शरीर पर हाथ फेरा । वेश्या के सारे शरीर में ० 4 
बेंदना हो रही थी किन्तु वसुमती का हाथ लगते ही शान्त हो गई। 
कृतज्ञता के भार से दवी हुईं वेश्या ओखें नीची किए सोच 
रही थी कि अपकारी का भी उपकार करने वाली यह कोई देवी 
है। इसके हाथ का स्पर्श होते ही मेरी सारी पीड़ा भाग गई। 
वास्तव में यह कोई महासती है। 
बन्दरों के चले जाने पर वेश्या के परिजन भौर समर्थक फिर 
वहाँ इकह्े हो गए भौर विविध प्रकार से सहाजु भूति दिखाने लगे। 
वेश्या के हृदय में वसमती द्वारा किया हुआ उपकार घर कर चुका 
था इस लिए सूखी सहानुभूति उसे अच्छी न लगी | 
अपने व्यवहार पर लज्जित होते हुए वेश्या ने बछ्ठुमती से कहा- 
देवि ! सांसारिक वासनाओं में पल्ली हुई होने के कारण में आपके 
वास्तविक खरूप को न जान सकी। मैंने आपकी शित्ता फो मजाक 
समझा, सदाचार को ढोंग समझा | धर्म, न्याय और सतीत्व का 
मेरे हृदय में कोई स्थान न था। इसी कारण अन्ञानतावश मैंने आप के 
साथ दुव्येवह्र किया। अहिंसा और सतीत्व का साज्ञात्‌ आदर्श 
रख कर आपने मेरी आँखें खोल दीं । में आपके ऋण से कभी मुक्त 
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नहीं हो सकती। आपके साथ किए गए दुव्यवहार के लिए मुझे 
पश्मात्ताप हो रहा है। आपकी आत्मा महान्‌ है। आशा है,अन्ञानता- 
वश किए गए उस अपराध के लिए आप शभे क्षमा कर देंगी | 

अब मैंने अपने पाप के पेशे को छोड़ देने का निश्चय कर लिया है। 
आपने मेरे जीवन की धारा को वदल दिया | यह मेरे गौरव की 
बात होती यदि आपके चरणों से मेरा घर पवित्र होता। किन्तु 
उस गन्दे, नारकीय वातावरण में आप सरीखी पवित्र भात्मा को 
ले जाना में उचित नहीं समकती। यह कह कर अपने अपराध के 
लिए बार वार ज्ञमा मांगती हुई वेश्या अपने घर चली गई वसुमती 
तथा वेश्या की बात विजली के समान सारे शहर में फेल गई | 

नगरी में धनावह नाम का एक धर्मात्मा सेठ रहता था। उसके 
कोई सनन्‍्तान न थी। वसुमती की प्रशंसा सुन कर उसकी इच्छा 
हुई कि ऐसी धर्मोत्मा सती मेरे घर रहे तो कितना अच्छा हो। 
उसके रईने से मेरे घर का वातावरण पवित्र हो जायगा और में 
निर्विन्न धमोचरण कर सकगा। 

उत्तरोत्तर घटनाओं को देख कर रथी का वसुमती की ओर 
 अधिकाधिक झुकाव हो रहा था। ऐसी महासती को बेचना उसे 
बहुत युरा लग रहा या। वह वार बार वसुमती से वापिस लौटने की 
प्राथेना करने लगा और वसुमती उसे सान्त्वना देने लगी। 

इतने में धनावह सेठ वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने रथी को मोहरें देना 
स्वीकार कर लिया और वसुमती को अपने घर ले जाने के लिए 
कहा | व मती ने पूंछा- पिताजी | आपके घर का क्या आचार है! 

सेठ ने उत्तर दिया- पुत्री | यथाशक्ति धमं की आराधना करना 
ही मेरे घर का आचार है। में बारह वतधारी भ्रावक हूँ। घर पर आए 
हुए अतिथि को विम्युख न जाने देना मेरा नियम है। धार्मिक कार्यों 
में मेरी सहायता करना तुम्हारा कार्य होगा | में तुम्हें विश्वास 
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दिलाता हूँ कि मेरे यहाँ तुम्हारे सत्य और शील के पालन में किसी 
प्रकार की बाधा न होगी । 

वसुमती धनावह सेठ के साथ जाने फो तैयार हो गई और 
रथी से कहने लगी- पिताजी ! आप मेरे साथ चलिए और बीस 
लाख मोहरें लाकर माताजी को दे दीजिए। 

रथी के हृदय में अपार दुःख हो रहा था। उसके पर आगे नहीं 
बढ़ रहे थे | धीरे धीरे सभी धंनावह सेठ के घर आए। धनावह 
ने तिजोरी से वीस लाख मोहरें निकाल कर रथी के सामने रख 
दीं और कहा- आप इन्हें ले लीजिए | - 

रथी ने कहा- सेठ साहेब ! अपनी इस पृत्री को अलग करने 
की मेरी इच्छा नहीं है किन्तु मेरे घर के कलपित वातावरण में यह 
नहीं रहना चाहती | अगर इसकी इच्छा है तो आपके घर रहे किन्तु 
इसे वेचकर में पाप का भागी नहीं वनना चाहता। धनावह सेट 
मोहरें देना चाहता था किन्तु रथी उन्हें लेना नहीं चाहता था | 

यह देखकर वसुमती रथी से कहने लगी- सेठनी और आप 
दोनों मेरे पिता हैं। में दोनों की कन्या हूँ। इस नाते आप दोनों 
भाई भाई हैं | भाईयों में खरीदने और बेचने का प्रश्न ही नहीं 
होता। वीस लाख मोहरें आप अपने भाई की तरफ से माताजी 
को भेट दे दीनिए। यह कह कर उसने धनावह सेठ के नोकरों 
द्वारा मोहरें रथी के घर पहुँचवा दीं। रथी और धनावह सेठ का 
सम्बन्ध सदा के लिए दृढ़ हो गया। 

धनावह सेठ की पत्नी का नाम मूला था। उसका खभाव 
सेठ के सबंया विपरीत था। सेठ जितना नम्न,सरल, धार्मिक और 
दयालु था, मूला उतनी ही कठोर, कपटी और निर्देय थी। सेठ 
दया, दान आदि धार्मिक कार्यों को पसन्द क रता था किन्तु मूला 
की इन सब वातों से घृणा थी। 
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उषणेक्षकपण उप] 777 को अपने साथ लेकर सेठ ने मूला से कहा- हमारे 

सोभाग्य से यह पणव्ती कन्या भाप्त हुई है - 

भेना। इसके रहने से हमारे घर में धर्म, प्रेम भोर सख 
वा्ते 


क्यों कर 
कह रहे हैं किन्तु हृदय में कुछ ओर बात है। भला इसके सौन्दर्य 

को देख कर किसका चित्त विचलित न होगा | 
हृदय के भाषों को मन ही में दवा कर मूला ने सेठ क्ी-बात 
ऊपर से खीकार फर ली । वसुमती सेठ के घर रहने लेगी। उसके 
कार्य, व्यवहार तथा चारित्र से घर के सभी लोग प्रसन्न रहने लगे | 
भी उसकी प्रशंसा करने लगे। सेठजी खय॑ भी उसके कार्यों को 
सराहा करते थे किन्तु ला पर इन सब का उल्टा असर पड़ रहा था। 

सेठ ने से पृछा- बेटी | तेरा नाम क्या 


वेटी | मैंने तेरी सास वार्तिं सन ली हैं। जैसे चन्दन काटने वाले 
को भी सुगन्ध और शान्ति देता है इसी कार तुम अपकारी पर भी 
पकार करने वाली हो , रसलिए में तुम्हारा नाम चन्दनवाला 
रखता हूँ । सेठ ने पुराने नाम की दानवीन करना उचित ने समभा। 
सभी लोग वसुमती को चन्दनवाला फहने लगे | 
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सेठजी नहीं चाहते थे कि एक सती सत्री से जिसे अपनी प्री 
मान लिया है, पेर घुलवाए जॉय । उन्होंने चन्दनवाला से बहुत 
कहा कि पर धोने का कार्य उसके योग्य नहीं है किन्तु चन्दनवाला 
सेवा के कारये को छोटा न मानती थी । वह इसे उच्च भौर भादशे 
कतेन्य समझती थी। पिता के पर घोना वह अपना परम सौभाग्य 
मानती थी। उसने सेठजी को मना लिया और पैर धोने बेठ गई । 
पर धोते समय चंन्दनवाला यह सोच कर वहुत प्रसश्न हो रही 
थी कि उसे पित्सेवा का अ्रपूषे अवसर मिला | सेठनी चन्दनवाला 
को अपनी निजी सनन्‍्तान समभ कर वात्सल्य प्रेम से गद्गद हो रहे थे | 
उनके मुख पर अपत्यस्नेह स्पष्ट लक रहा था। चन्दनवांला 
और सेठ दोनों के हृदयों में पवित्र प्रेम का संचार हो रहा था। 
पेर धोते समय सिर के हिलने से चन्दनवाला के बाल उसके 
मंह पर आ रहे थे जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो जाती थी। सेठजी 
ने उन वालों को उठा कर पीछे की ओर कर दिया | 
मूला इस दृश्य को देख रही थी। हृदय मलीन होने के कारण 
प्रत्येक वात उसे उल्टी मालूम पड़ रही थी। सेठ को चन्दनवाला 
के केश ऊपर करते देख कर वह जल भ्रुन कर रह गई | उ से विश्वास 
हो गया कि सेठ का चन्दनवाला के साथ अनुचित सम्बन्ध है । 
उसे घर से निकाल देने के लिए वह उपाय सोचने लगी | 
मला का व्यवहार चन्दनवाला के प्रति बहुत कठोर हो गया। 
उसके प्रत्येक काय में दोष निकाले जाने लगे। वात वात पर डाट 
पहने लगी, किन्तु चन्दनवाला इस प्रकार विचलित होने वाली 
न थी। वह मला की पत्येक वात का उत्तर शान्ति और नम्नता के 
साथ देती। अपना दोप न होने पर भी उसे मान लेती और क्षमा 
याचना कर लेती | मला भगड़ा करके वसमती को निकालने ये 
सफल न हई। बढ़ कोई दूसरा उपाय सोचने लगी | 
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एक वार सेठजी तीन चार दिन के लिए किसी बाहर गाँव 
को चले गए। चन्दनवाला को निकाल देने के लिए मूला ने इस 
अवसर को ठीक समभका । उसने सभी नोकरों को घर से बाहर 
ऐसे कार्यों पर भेज दिया जिससे वे तीन चार दिन तक न लौट 
सकें। घर का दरवाजा बन्द फरके वह चन्दनवाला के पांस आई 
और कहने लगी- तेरी सूरत तो भोली है किन्तु दिल में पाप भरा 
हुआ है। जिसे पिता कहती है उसी को पति बनाना चाहती है। 
जिसे मां कहती है उसकी सोत वनने चली है। पुरुष भी कितमे 
घूते होते हैं, जिसे पुत्री कहतेहें उसी के लिए हृदय में बुरे विचार 
रखते हैं। अब मेंने सब कुछ देख लिया है। अपनी आंखों के 
सामने में यह कांड कभी न होने दूँगी । उस दिन सेठजी तुम्हारे 
मुँह पर हाथ क्‍यों फेर रहे थे ! 
चन्दनवाला ने नश्नता पूवेक उत्तर दिया- माताजी ] में आप 
की पुत्री हूँ। पुत्री १र इस प्रकार सन्देह करना ठीक नहीं है। में 
सच्चे हृदय से आपको माता और सेठजी को पिता मानती हूँ। 
सेठजी भी मुझे शुद्ध हृदय से अपनी पुत्री समभते हैं| इसके लिए 
जैसे चाहें आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। 
अच्छा, में देखती हूँ तू किस प्रकार परीक्षा देती है। मेरे पति 
ने तेरे इन केशों को छूआ है इस लिए पहले पहल में इन्हें ही दण्ड 
देना चाहती हूँ ।यह कह कर मृला केंची ले आई और चन्दनवाला 
के सुन्दर फैशों को काट डाला। 
अपने सुन्दर और लम्बे केशों के कट जाने पर भी चन्दनवाल्ा 
पहले के समान ही प्रसन्न थी | उसके मुख पर विषाद की रेखा 
तक न थी। वह सोच रही थी-यह मेरे लिए ह की बात है यदि 
केशों के कट जाने मात्र से माताजी का सन्देह दूर हो जाय | 
मूला उसके प्रसन्न मुख को देख कर और कुपित हो गई। उस 
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ने और भी कठोर दण्ड देने का निश्रय किया । चन्दनबाला के 
सारे कपड़े उतार लिए और पूराने मेले कपड़े की एक काछ लगा 
दी। हाथों में हथकड़ी ओर पैरों में वेड़ी दाल दी। इसके बाद एक 
पुराने भौरे (तहखाने,वलघर) में उसे बन्द करके ताला लगा दिया। 
मला को विश्वास हो गया कि चन्दनवाला वहीं पड़ी पड़ी मर 
जाएगी। उसे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि सौत वन कर उसके 
सख सहाग में बाधा ठालने वाली अब नहीं रही । 

इतने में उसके हृदय में भय का संचार हुआ | सोचने लगीः- 
अगर कोई यहाँ आगया और चन्दनवाला के विषय में पूछने लगा 
तो क्यो उत्तर दियां जाएगा ? मकान के ताला वन्‍्द करके वह 
अपने पीहर चली गई | सोचा- तीन चार दिन तो यह वात ढकी 
ही रहेगी, वाद में फह दूँगी कि वह किसी के साथ भाग गईं | 

भोरे में पड़े पड़े चन्दनवाला को तीन दिन हो गए। उस समय 
उसके लिए भगवान के नाथ का ही एक मात्र सहारा था। वह 
नवकार मन्त्र का जाप करने लगी। उसी में इतनी लीन थी कि 
भूख प्यास आदि सभी कष्टों को भूल गई | नवकार मन्त्र के स्मरण 
में उसे अपू्व आनन्द प्राप्त रो रहा था | मूला सेठानी को वह धन्य 
बाद दे रही थी जिसकी कृपा से इेखरभजन का ऐसा सुयोग मिला | 

चौथे दिन दोपहर के समय धनावह सेठ वाहर से लोटे | देखा, 
घर का ताला बन्द है। सेठानी या नौकर चाकर किसी का पता 
नहीं है। सेठनी आशय में पड़ गए। उनके घर का द्वार कभी बन्द 
न होता था | अतिथियों के लिए सदा खुला रहता या | 

सेठ ने सोचा- मूला अपने पीहर चली गई होगी । नौकर चाकर 
भी इधर उधर चले गए होंगे, किन्तु चन्दनवाला तो कहीं नहीं जा 
सकती | पड़ोसियों से पूछने पर मालूम पड़ा कि तीन दिन से उसका 
कोई पता नहीं है। इतने में एक नौकर बाहर से आया । पूछने पर 
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उसने कहाँ- सेठानी ने हम सब को बाहर भेज दिया था । केवल 
चन्दनबाला भोर सेठानी ही यहाँ रही थीं। इसके बाद क्या हुआ, 
यह झुक मालूम नहीं है। सेठ मूला के खभाव की मलीनता और 
उसकी चन्दनवाला के प्रति दुर्भावना से परिचित थे। अनिष्ठ की 
सम्भावना से उनका हृदय कप उठा | 
धनावह सेठ ने मूला के पास नौकर भेजा ।सेठ काःआगमन 
सन कर एक वार तो मूला का हृदय धक सा रह गया किन्तु जल्दी 
से सम्भल कर उसने नौकर से कहा मुभेरे अभी दो चार दिन यहाँ 
काम है। तुम घर की चाबी ले जाओ और सेठजी को दे दो। मूला 
'ने!सोचा-“दो चार दिन में चन्दनवाला मर जायगी फिर उसका 
कोई भी पता न लगा सकेगा | पूछने पर कह दूँगी, घर से चोरी 
करके बह फिसी पुरुष के साथ भाग गई | 
नौकर चाबी ले कर चला आया । सेठ ने घर खोला। चन्दन- 
बाला जब कहीं दिखाई न दी तो उसका नाम ले कर जोर जोर 
से पुकारना शुरू किया । 
चन्दनबाला ने सेठ की आवाज पहिचान कर क्षीण खर से 
उत्तर दिया- पिताजी ! में यहाँ हूँ। श्रावान के अनुसन्धान पर 
सेठ धीरे धीरे भौंरे के पास पहुँच गया । किवाड़ खोल फेर अंधेरे 
में टटोलता हुआ वह चन्दनवाला के पास आ पहुँचा | यह जान 
कर वह बड़ा दुखी हुआ कि चन्दनवाला के हथकड़ी और वबेड़ियाँ 
पड़ी हुई हैं। भीरे धीरे उसे उठाया और भौंरे से बाहर निकाला 
चन्दनवाला के मेंढे हुए सिर, शरीर पर लगी हुई काछ 
हथकड़ियों से जकड़े हुए हाथ तथा वेड़ियों से कसे हुए पैर देख 
कर सेठ के दुःख की सीमा न रही। वह जोर जोर से रोने लगा | 
विलाप करते हुए उसने कहा- वह दुष्टा तो तेरे प्राण ही ले चुकी 
थी। मेरा भाग्य अच्छा था, जिससे तुके जीवित देख सका। में 


# 
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बड़ा पापी हूँ, जिसके घर में तेरे समान सती स्री को ऐसा महान 
कष्ट उठाना पडा | 
चन्दनवाला सेठ को भय बंधाने और सान्त्वना देने लगी। 
उसने वार घार कहा- पिताजी इसमें आपका और माताजी का 
कुछ दोष नहीं है। यह तो मेरे पिछले किए हुए कर्मो का फल है | 
किए हुए कम तो भोगने ही पड़ते हैं। इसमें करने वाले के सिवाय 
और किसी का दोष नहीं होता | 
सेठजी शोकसागर में ड्ब रहे थे। उन पर चन्दनवाला फी किसी 
बात का असर न हो रहा था। सेठजी का ध्यान किसी काय की 
शोर खींच कर उनका शोक दर करने के उद्देश्य से चन्दनवाला ने 
कद्दा- पिताजी ! मे भूख लगी है। कुछ खाने को दीजिए । मेरी 
यह प्रतिज्ञा है कि जो वस्तु सबसे पहले आपके हाथ में आवेगी 
उसी से पारणा करूँगी, इस लिए नई तेयार की हुई या वाहर से 
लाई हुई कोई वस्तु में स्वीकार न करूँगी | 
सेठजी रसोई में गए किन्तु वहाँ ताला लगा हुआ था । इधर 
उधर देखने पर एक सूप में पड़े हुए उड़द के बाकले दिखाई दिए । 
वे धोड़ों के लिए उवाले गए थे और थोड़े से वाकी बच गए थे । 
सन्दनबाला फी पतिज्ञा पूरी करने के लिए सेठ उन्हीं फो ले आया । 
चन्दनवाला के हाथ में वाकले देकर सेठ वेड़ी तोड़ने फे लिए लुद्दार 
को वलाने चला गया | 
चन्दनवाला वाकले लेकर देहली पर बैठ गई। उसका एक पेर 
देहली के अन्दर था और दूसरा बाहर | पारणा करने से पहले उसे 
अतिथि की याद आई। वह विचारने लगी- में प्रतिदिन अतिथियों 
को देकर फिर भोजन करती हूँ | यदि इस समय कोई निर््नन्थ साधु 
यहाँ पधार जाय तो मेरा अहोभाग्य हो | उन्हें शुद्ध भित्षा देकर 
में अपना जीवन सफल करूँ । देहली पर वेठी हुईं चन्दनवाला 
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इस प्रकार भावना भा रही थी। 

उन दिनों श्रमण भगवान्‌ महावीर छच्मस्थ अवस्था में थे । 
कैवल्यप्राप्ति के लिए कठोर साधना कर रहे थे। लम्बी तथा उग्र 
तपस्याओं द्वारा अपने शरीर को छुखा ढाला था। एक वार उन्होंने 
अतिकठोर अभिग्रह धारण किया | उनका निश्रय था- 

राजकन्या हो, अविवाहिता हो, सदाचारिणी हो, निरपराध 
होने पर भी जिसके पांबों में बेड़ियाँ तथा हाथों में हथकड़ियाँ 
पड़ी हुई हों, सिर सुण्डा हुआ हो, शरीर पर काछ लगी हुई हो, 
तीन दिन का उपबास किए हो, पारणे के लिए उड़द के वाकले सूप 
मे लिए हो, न घर में हो, न बाहर हो,एक पर देहली के भीतर तथा 
दसरा बाहर हो, दान देने की भावना से अतिथि की प्रतीक्षा कर 
रही हो, प्रसन्न मुख हो और आखों में आँसू भी हों, इन तेरह बातों 
के मिलने पर ही आहार ग्रहण करूँगा | अगर थे बातें न मिलें तो 
आजीवन अनशन है। ह 

आहार की गवेषणा में फिरते हुए भगवान को पाँच मास पच्चीस 
दिन होगए किन्तु अभिग्रह की वातें पूरी न हुईं। सभी लोग भग- 
वान की शरीर रक्ा के लिए चिन्तित थे। साथ में उनके कठिन 
अभिग्रह के लिए आश्रयेचकित भी थे | 

घूमते घूमते भगवान्‌ कौशाम्बी आ पहुँचे। नगरी में आहार की 
गवेषणा करते हुए धनावह सेठ के घर आए । चन्दनवाला को 
उस रूप में बेटी हुई देखा | अभिग्रह की और बातें तो मिल गईं 
किन्तु एक बात न मिली- उसकी आँखों में ऑसू न थे। भगवान्‌ 
वापिस लौटने लगे | 

उन्हें वापिस लोटते देख चन्दनवाला की आँखों में ऑँस आ 
गए | वह अपने भाग्य को कोसने लगी कि ऐसे महान अतिथि 
आकर भी मेरे दुभोग्य से वापिस लौट रहे हैं। भगवान ने अचा- 
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बड़ा पापी हूँ, जिसके घर में तेरे समान सती स्री को ऐसा महान 
कष्ट उठाना पड़ा | 

चन्दनवाला सेठ को भय बंधाने और सान्त्वना देने लगी। 
उसने वार घार कहा- पिताजी इसमें आपका और माताजी का 
कुछ दोष नहीं है। यह तो मेरे पिछले किए हुए कर्मो का फल है। 
किए हुए कम तो भोगने ही पड़ते हैं। इसमें करने वाले के सिवाय 
और किसी का दोष नहीं होता । 

सेठजी शोकसागर में डूब रहे थे। उन पर चन्दनवाला की किसी 
बात का असर न हो रहा था। सेठजी का ध्यान किसी कार्य की 
झोर खींच कर उनका शोक दूर करने के उद्देश्य से चन्दनवाला ने 
कहा- पिताजी ! मके भूख लगी है। कुछ खाने को दीजिए । मेरी 
यह प्रतिज्ञा है कि जो वस्तु सबसे पहले आपके हाथ में आवेगी 
उसी से पारणा करूँगी, इस लिए नई तैयार की हुई या बाहर से 
लाई हुई कोई वस्तु में खीकार न करूँगी। 

सेठजी रसोई में गए किन्तु वहाँ ताला लगा हुआ था । इधर 
उधर देखने पर एक सूप में पड़े हुए उड़द के वाकले दिखाई दिए । 
वे घोड़ों के लिए उवाले गए थे और थोड़े से वाकी बच गए थे । 
चन्दनबाला की पतिज्ञा पूरी करने के लिए सेठ उन्हीं फो ले आया । 
चन्दनवाला के हाथ में वाकले देकर सेठ बेड़ी तोड़ने के लिए लुहार 
को बुलाने चला गया। 

चन्दनवाला वाकले लेकर देहल्ती पर वेठ गई। उसका एक पैर 
देहली के अन्दर था और दूसरा बाहर पारणा करने से पहले उसे 
अतिथि की याद आईं। वह विचारने लगी- में प्रतिदिन अतिथियों 
को देकर फिर भोजन करती हूँ | यदि इस समय कोई निर्ग्रन्थ साधु 
यहाँ पधार जाय तो मेरा अदोभाग्य हो | उन्हें शुद्ध भिक्ता देकर 
में अपना जीवन सफल करूँ । देहली पर वेठी हुईं चन्दनवाला 
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इस प्रकार भावना भा रही थी। 

उन दिनों श्रमण भगवान्‌ महावीर छत्नस्थ अवस्था में थे । 
कैवल्यप्राप्ति के लिए कठोर साधना कर रहे थे। लम्बी तथा उग्र 
तपस्याओं द्वारा अपने शरीर को छुखा ढाला था । एक वार उन्होंने 
अतिकठोर अभिग्रह धारण किया । उनका निश्रय था- 

राजकन्या हो, अविवाहिता हो, सदाचारिणी हो, निरपराध 
होने पर भी जिसके पांबों में वेड़ियाँ तथा हाथों में हथकड़ियाँ 
पड़ी हुई हों, सिर मुण्ठा हुआ हो, शरीर पर फाछ लगी हुई हो, 
तीन दिन का उपवास किए हो, पार णे के लिए उड़द के वाकले सूप 
में लिए हो, न घर में हो, न बाहर हो,एफ पेर देहली के भीतर तथा 
दूसरा बाहर हो, दान देने की भावना से अतिथि की प्रतीत्षा कर 
रही हो, प्रसन्न मुख हो और आखों में ऑसू भी हों, इन तेरह बातों 
के मिलने पर ही आहार ग्रहण! करूँगा | अगर ये बातें न मिलें तो 
आजीवन अनशन है। | 

आहार की गवेषणा में फिरते हुए भगवान को पाँच मास पच्चीस 
दिन होगए किन्तु अभिग्रद की वातें पूरी न हुईं। सभी लोग भग- 
वान्‌ की शरीर रक्षा के लिए चिन्तित थे | साथ में उनके कठिन 
अभिग्रह के लिए आश्रयेचकित भी थे | 

घूमते घूमते भगवान्‌ कौशाम्बी आ पहुँचे। नगरी में आहार की 
गवेषणा करते हुए धनावह सेठ के घर आए । चन्दनवाला को 
उस रूप में बेठी हुई देखा | अभिग्रह की और बातें तो मिल गईं 
किन्तु एक वात न मिली- उसकी आंखों में आँसू न थे । भगवान. 
वापिस लौटने लगे। 

उन्हें वापिस लौटते देख चन्दनवाला की ओखों में ऑसू आ 
गए । वह अपने भाग्य को कोसने लगी कि ऐसे महान्‌ अतिथि 
आकर भी मेरे दुभोग्य से वापिस लौट रहे हैं। भगवान ने अचा- 
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नक पीछे देखा | उसकी भाँखों से आँस टपक रहे थे। तेरहवीं वात 
भी पूरी होगई । उन्होंने चन्दनवाला के पास आकर हाय फैला 
दिए | सांसारिक वासनाओं से कलुपित हृदय वाली सारथी की 
ख्री ओर मूला जिसे अनाथ, भवारागिद और अष्ट समभती थीं, 
त्रिलोक पूजित भगवान्‌ उसी के सामने. मिन्लुक बन कर खड़े ये । 
चन्दनवाला ने आनन्द से पुलकित होकर उड़द के वाकले वहरा 
दिए | उसी समय आकाश में दुन्दुभि बनने लगी | देवों ने जय- 
नाद करिया-सती चन्दनवाला। की जय घनावह के घर फूल और 
सोनेयों की दृष्टि होने लगी | चन्दनवाला की हथकड़ी और वेड़ियाँ 
आभूषणों के रूप में वदल गई । सारा शरीर दिव्य बस्रों से सुशो- 
भित होगया और सिर पर कोमल सुन्दर और लम्बे केश आगए। 
उसी समय बहों रत्जटित दिव्य सिंहासन प्रगट हुआ [इन्द्र आदि 
देवों ने चन्दनवाला को उस पर वेठाया और खय॑ स्तुति करने लगे। 
भगवान्‌ महावीर के पारणे की वात विजली के समान सारे 
नगर में फेल गई । मूला को भी इस बात का पता चला | अपने 
घर पर सोनेयों की दृष्टि हुई जान कर वह भागी हुई आई। घर 
पहुँचने पर सामने दिव्य बख्धालडुगर पहिन कर सिंहासन पर बेठी 
हुईं चन्दनवाला फो देख कर वह आश्चर्य चकित रह गई । 
मूला को देखते ही चन्दनवाला उसके सामने गई। विनयपूर्वक 
प्रणाप्त करके अपने झुन्दर फेशों से उसके पेर पोंछती हुईं कहने 
लगी- माताजी | यह सव आप के चरणों का प्रताप है। लज्जा के 
कारण मृला का मस्तक नीचे कुक गया। चन्दनवाला उसका हाथ 
पकड़ कर अन्दर ले गई और अपने साथ सिहासन पर बिठा लिया। 
चन्दनवाला की बेड़ियाँ खुलवाने के लिए सेठ लुह्ाार के पास 
गया हुआ था । उसने भी सारी बातें सुनीं, पसन्न होता हुआ अपने 
घर आया । मूला को चन्दनबाला के साथ बेटी हुईं देख कर सेठ 
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को क्रोध आ गया। वह मला को डाटने लगा । 

चन्दनवाला सेठजी को देखते ही सिंहासन से उतर गईे। उन्हें 
मल्ा पर क्रद्ध होते हुए देख कर कहने लगी- पिताजी ! इस फें 
माताजी फा कोई दोष नहीं है। प्रत्येक घटना अपने किए हुए कर्मों 
के अन्लुसार ही घटती है। हमें इनका उपकार मानना चाहिए,जिससे 
भगवान्‌ महावीर का पारणा हमारे घर हो सका। इन्द्र आदि देवों 
के द्वारा मुझे मालम पड़ा कि भगवान के तेरह बातों का अभिग्रह 
था । वह अभिग्रह माताजी की कृपा से ही पूरा हुआ है। सेठ का 
क्रोध शान्त करके चन्दनवाला दोनों के साथ सिंहासन पर बैठ गई) 

धीरे धीरे शहर में यह वात भी फेल गई कि जो लड़की उड़ 
दिन बाजार में विक रही थी, जिसने वेश्या के साथ जाना अस्वीः- 
कार किया था और अन्त में धनावह सेठ के हाथ विकरी थी वद 
चम्पानगरी के राजा दधिवाहन और रानी धारिणी की कन्या 
है। उसी के हाथ से भगवान्‌ महावीर का पारणा हुआ है। 

चन्दनवाला को सेठ के पास छोड़ कर अपने घर लौटने के 
बाद रंथी बहुत ही दुखी रहने लगा | उसे वे वीस लाख सोनेये - 
बहुत बुरे लगते थे। उसकी खत्ली उसे विविध प्रकार से खुश 
करने का प्रयत्न करती किन्तु वे वार्ते उसे जले पर नमक के समान 
मालूम पड़तीं। पास पड़ोस के लोग भी चन्दनवाला की सदा प्रशंसा 
करते। इन सब बातों का रथी की स्री पर वहुत प्रभाव पड़ा । वह 
सोचने लगी कि चन्दनवाला हे ही क्‍यों बुरी लगती है| सारी 
दुनिया तो उसकी प्रशंसा करती है। उसे सभी बातों में अपना 
ही दोप दिखाई देने लगा | पति पर किया गया आश्षेप भी निराधार 
मालूम पड़ा। धीरे धीरे उसने वेश्या का सुधरना तथा दूसरी बातें 
भी सुनीं। उसे विश्वास हो गया कि सारा दोप मेरा ही है। मैंने 
चन्द्नवाला के असली रूप को नहीं समझा | उसे बहुत पश्चात्ताप 
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होने लगा। चन्दनबाला को वापिस लाने का प्रयत॒ व्यय समक 
कर उसने निश्रय किया- में भी भाज से चन्दनबाला के समान 
ही आचरण करूँगी। उसी के समान घर के सारे काम, नम्नतापूर्ण 
व्यवहार तथा ब्रह्मचय का पालन करूँगी। भोग विलास,वासना ओं 
तथा सभी बुरी बातों से दूर रहूँगी। इन बीस लाख मोहरों को अलग 
ही पड़ी रहने दँगी | भपने काम में न लाऊंगी । .' 
: रथी की स्री का स्वभाव एक दम बदल गया | उसे देख कर 

शथी और पड़ोसियों को आश्रय होने लगा। 

भगवान महावीर के पारणे की बात सुन कर रथी की स्त्री ने भी 
बन्दनवाला के दशेन करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। रथी 
को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों चन्दनवाला के दशेनों 
फे लिए धनावह सेठ फे घर की ओर रवाना हुए | 

वेश्या भी सारा हाल सुन कर चन्दनवाला के पास चली। 
रथी की ख्री ओर वेश्या दोनों चन्दनवाला के पास पहुँच कर अपने 
अपराधों के लिए पथात्ताप फरने लगीं | चन्दनवाला ने सारा दोष 
अपने कर्मों का बता कर उन्हें शान्त किया। रथी और सेठ भाई भार 
के समान एक दूसरे से मिले। रथी की ख्री और वेश्या ने अपना 
जीवन सुधारने के लिए चन्दनबाला का बहुत उपकार माना। 

राजा शतानीक की रानी ने भी सारी बातें सुनीं। अपनी 
वहिन&9 की पुत्री के साथ होने वाले दुन्यंवहार के लिए उसने 
अपने पति को ही दोषी समझा । उसने राजा शतानीक को बुला 





« इतिदास से पता चलता है कि दविवाहन राजा की तीन रानियाँ थीं - 
प्रभया,पद्मावत्ती भौर घारिणी । जिस समय रू यह वर्णन है उस समय केवल धारिणी 
यी । भभया मारी गई थी झौर पद्मावती दीक्षा ले चुकी थी। मगावती भौर पद्मा- 
क्ती दोनों मद्दाराजा चेटक (चेड़ा) की पुश्नियाँ थीं । वे दोनों सगी बहनें थीं भौर 
घारिणी पद्मावती क्री सपन्नी थी। इसी सम्बन्ध से झगावती चन्दनवाला की मौसी थी । 
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कर कहा- भाषके लोभ के कारण कैसा अन्याय हुआ, कितनी: 
निर्दोष तथा पवित्र भात्माओं को भयडुर विपत्तियों का सामना 
करना पड़ा है, यह भाप नहीं जानते। मेरे बहुत समझाने पर भी- 
आपने शान्तिपूवेफ राज्य करते हुए मेरे बहनोई राजा दधिवाहरू 
पर चढ्राई कर दी। फल खरूप वे जंगल में चले गए। रानी धारिए) 
का कोई पता ही नहीं है, उनकी लड़की को आपके किसी रथी हे 
यहाँ लाकर बाजार में बेचा । उसे कितनी बार अपमानित होना पड़, 
कितने कष्ट उठाने पड़े, यह आपको बिल्कुल मालूम नहीं है। आऊ 
उसके हाथ से परम तपस्वी भगवान्‌ महावीर फा पारणा हुआ है। 

जिस राज्य के लिए आपने ऐसा भत्याचार किया, क्‍या बह 
आपके साथ जायगा १ झापको निर्पराध राजा दधिवाहन पर 
चढ़ाई करने, चम्पा फी निर्दोष प्रजा को लूटने भौर मारकाट मचाने 
का क्या अधिकार था? मगावती परम सती थी। उसका तेज इतना 
चमक रह था कि शतानीक उसके विरुद्ध कुड न बोल सका | अपनी 
भूल को स्वीकार करते हुए उसने कहा- मेंने गज्य के लोभ से 
चम्पा की निदोंप प्रना पर अत्याचार किया, यह खीकार करता 
हूँ, लेकिन तुम्हारी बहिन की लड़की से मेरी कोई शत्रुता न थी। 
दधिवाहन की तरह वह मेरी भी पुत्री है। अगर उसके विषय में 
मुझे कुछ भी मालूम होता तो उसे किसी प्रकार का कष्ट न उठाना 
पड़ता खेर, अब उसे यहाँ वुला लेना चाहिए | 

शतानीक ने उसी समय सामन्तों को बुलाया भौर चन्दनबाला 
को सनन्‍्मान पुवेक लाने की आज्ञा दी।सामन्त गण पालकी लेकर 
घनावह सेठ के घर पहुँचे ओर चन्दनबाला को शतानीक का 
सन्देश सुनाया । चन्दनवाला ने उत्तर -दिया- में अब महलों में 
जाना नहीं चाहती इस लिए आप मुझे क्षमा करें। मौसाजी और 
मौसीजी ने मुझे बुल्ञा कर जो अपना स्नेह प्रदर्शित किया है, रस 
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फे लिए में उनकी कृतज्ञ हूँ। 

सामन्तों ने बहुत अनुनय विनय ही किन्तु चन्दनवाल। ने पाप 
पे परिपृणे राजमहलों में जाना स्वीकार न किया। उसने सामस्तों 
को समझा चुका कर वापिस कर दिया। सामन्तों के खाली हाथ 
वापिस लौट आने पर राजा और रानी ने चन्दनवाला को लाने 
के लिए खय॑ जाने का निश्रय किया । 

राजा और रानी की सवारी बड़े बड़े सामन्‍्त और उमरावों 
के साथ धनावह सेठ के घर चली। नगर में वात फैलने से बहुत से 
नागरिक और सेठ साहकार भी सवारी के साथ हो लिए। सेठ के 
घर बहुत बड़ी भीड़ जया हो गई । पास पहुँचने पर राजा और 
रानी सवारी से उतर गए | 

चन्दनवाला के पास जाकर राजा ने कहा- वेटी | झुक पापी 
को ज्ञपा करो । मैंने भयडुर पाप किए हैं । तुम्हारे सरीखी सती को 
कष्ठ में डाल कर महान्‌ अपराध किया है | तुम देवी हो । प्राणियों 
को क्ञामा करने वाली तथा उनके पाप को धो डालने वाली हो | 
तुम्हारी कृपा से मुझ पापी का जीवन भी पवित्र हो जायगा इस 
लिए महल में पधार कर मुझे कृताथे करो । 

चन्दनवाला ने दोनों को प्रशाम करके उत्तर दिया- आप मेरे 
पिता के समान पूज्य हैं। अपराध के कारण में आपको अना- 
दरणीय नहीं समझ सकती) आपकी आज्ञा भेरे लिए शिरोधार्य 
है, किन्तु आप खयं जानते हैं कि विचारों पर वातावरण का वहुत 
प्रभाव पड़ता है | जिन महलों में सदा लूटने खसोटने तथा निरप- 
राधों पर अत्याचार करने का ही विचार होता है उसमें जाना मेरे 
लिए फंसे उचित हो सकता है | जहाँ का वातावरण मेरी भावना 
और विचारों के स्वथा प्रतिकूल हो वहाँ में कैसे जाऊँ ? आपके 
भेजे हुए सामन्त भी मेरे लिए आप ही के समान आदरणीय हैं। 
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में उन्हीं के कहने पर आ जाती किन्तु उस दूषित वातावरण में जाना 
मैंने ठीक नहीं समका। चन्दनवाला ने अपना कथन जारी रखते 
हुए कहा- आप ही बताइए ! सेरे पिता का क्या अपराध था जिससे 
आपने चम्पा पर चढ़ाई की १ यदि आप को चम्पा का लोभ 
था तो आप उस पर कब्जा कर लेते। मेरे पिता तो स्वयं ही उसे 
छोड़ कर चले गए थे। अगर सेना ने आपका सामना किया था 
तो यह सेना का अपराध था | निर्दोष प्रजा ने आपका क्‍या विगाड़ा 
था जिससे उस पर अमाननुषिक अत्याचार किया गया १ 

चन्दनवाला फ्री वाततों को शतानीक सिर नीचा किए चुप- 
चाप सुन रहा था | उसके पास कोई उत्तत न था।. 

वह फिर कहने लगी- में यह नहीं कहना चाहती कि राजधमे 
का त्याग किया जाय, किन्तु राजध्म प्रजा की रक्ता करना है। 
उसका विनाश नहीं। क्या चम्पा को लूट फर आपने राजघर्म का 
पालन किया है क्या आप को मालूम है कि आपकी सेना ने 
चम्पा के निवासियों पर केसा अत्याचार किया है? वहाँ के निर्दोप 
नागरिकों के साथ केसा पेशाचिक व्यवहार किया है १ क्या आप 
नहीं जानते कि अन्धे सेनिर्कों को खुली छुट्टी दे देने पर क्या होता 
है? सभ्य नागरिकों को लूटना, खसोटना, मारना, फाटना और 
उनकी घहू बेटियों का अपमान करना ऐसा कोई भी अत्याचार 
नहीं है जिससे वे हिकचते हों । 

जब आपका एक रथी मुझे और मेरी माता को भी दुभोवना से 
पकड़ कर जंगल में ले गया तो न मालूम प्रजा की बहू वेटियों 
के साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा ? मेरी माता दीराइना थी, इस 
लिए सतीत्व की रक्ता के लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए और 
उस रथी को सदा के लिए धार्मिक तथा सदाचारी बना दिया। 
जिस माता में इतने वलिद।न की शक्ति न हो क्या उस पर अत्या- 
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चार होने देना ही राजपम है ( 

चन्दनबाला फे मुख से धारिणी की मृत्यु का समाचार छुन 
कर मगावती को बह्ृत दुःख हुआ। वह शोक करने लगी कि मेरे 
पति के अत्याचार से पीड़ित हो कर कितनी माताओं को अपने 
सतीत्व की रक्ता के लिए प्राण त्यागने पड़े होंगे। कितनी अपने 
सतीत्व को खो बेठी होंगी। घिकार है ऐसी राज्यलिप्सा को | 
चन्दनवाला ने मृगावती को सान्लवना देते हुए कहा- मेरी माता 
ने पवित्र उद्देश्य से प्राण दिए हैं| इस प्रकार प्राण देने वाले विरले 
ही होते हैं। उनके लिएशोक करने की आवश्यकता नहीं है। में तो 
यह कह रही हूँ-- जिस राजमहल में चलने के लिए मुझे कहा जा 
रहा है उसमें किए गए विचारों का परिणाम कैसा भयडूर है। 

वह फिर कहने लगी- राजा का फतेव्य है कि बह अपने 
नगर तथा देश में होने वाली घटनाओं से परिचित रहे | कण 
आपको मालूम है कि आप के नगर में कौन दुःबी है ? किस पर 
कसा अत्याचार हो रहा है? कैसा अनीतिपूरो व्यवहार सुल्नम- 
खुल्ना हो रहा है? भाप ही की राजधानी में दास दासियों का 
क्रयविक्रय होता है। क्या भापने क भी इस नीच व्यापार पर ध्यान 
दिया है ? में खय॑ इसी नगर के चौराहे पर बिकी हैँ। मुभे एक वेश्या 
खरीद रही थी। मेरे इन्कार करने पर उसने वलपू्वक ले जाना 
चाहा | बहुत से नागरिक भी उसकी सहायता के लिए तैयार हो 
गए। अकस्मात्‌ बन्दरों के बीच में आ जाने से वेश्या का उद्देश्य 
पूरा न हुआ | नहीं तो अपने शील की रक्ता के लिए मुके फौनसा 
उपाय भद्गीकार करना पढ़ता, यह कुछ नहीं कहा जा सकता | 

भाग्य से रयी को बीस लाख सोनेये दे कर सेठजी मुझे अपने 
घरले भाए। इन्होंने मुझे भपनी पृत्री के सपान रकखा और आज 
भगवान महावीर का पारणा हुआ | 
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आप को इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं । महल में बेठ 
कर आप प्रजा पर अत्याचार करने, उसकी गाढ़ी कमाई हक 
कर अपने भोगविलास में लगाने तथा निर्दोष जनता को 
का विचार करते हैं, प्रजा के दुःख को द्र फरने का नहीं | क्‍या 
यही राजधम है? क्‍या यही आपका कतेज्य है ? क्या कभी आप 
ने सोचा है कि पाप का फल हर एक फो भोगना पढ़ता है ९ 
जिस महल में रहते हुए भापके विचार ऐसे गन्दे हो गए उसमें 
ज्ञाना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता । इस लिए क्षमा कीनिए | 
यहाँ पर रह कर घ्रुझे भगवान्‌ महावीर के पारणे का लाभ प्राप्त 
हुआ | महतों में यह कभी नहीं हो सकता था। 
रानी मगावती शतानीक को समय समय पर हिंसाप्रधान कार्यों 
से बचने तथा प्रजा का पुत्र के समान पालन फरने के लिए सम- 
भाया करती थी फिन्तु उस समय बह न्याय और धमम फा उपहास 
किया करता था। चन्दनबाला फे उपदेश का उस पर गहरा असर 
पढ़ा । उत्तर में वह कहने लगा- हे सती | आपका फहना ययांथ 
है। मेंने महान पाप किए हैं । जनहत्या, मित्रद्रोह भादि बड़े से बढ़ा 
पाप करने में भी मेंने सोच नहीं किया | मैं राजाओं का जन्‍्प 
युद्ध, दमन, शासन और भोगविलास के लिए मानता था। मेरी 
ही अव्यवस्था फे कारण आपकी माता फो प्राण त्यागने पड़े और 
आपको महान कष्ट उठाने पड़े। मैं इस वात से स्वथा भनभित्ञ था 
कि मेरी भाज्ञा का इस प्रकार दुरुपयोग होगा। मेंने 'चम्पा को 
लूटने की आज्ञा दी थी किन्तु स्त्रियों के लूटे जाने, उनका सतीत्व 
नष्ट होने आदि का मुझे विल्कुल खयाल न था। मेरी झाज्ा की 
ओट में इस भयडुर अत्याचार फे होने फी वात मुझे झाज ही मालूम 
पड़ी है। इसके लिए में ही अपराधी हूँ । 
अगर मेरी नगरी में दास दासी के क्रय विक्रय की प्रथा न होती 
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तो आपको क्‍यों विकना पड़ता ? अगर राजा दप्रिवाहन के जाते 
ही मेंने उनके परिवार का खयाल किया होता तो आपको इतना 
कष्ट क्‍यों उठाना पड़ता तथा आपकी माता को प्राण क्यों त्यागने 
पढ़ते ? इन सब कार्यों के लिए दोष मेरा ही है। मुझे अपने किए 
पर पश्चात्ताप हो रह्म है | उन पार्षो के लिए में लज्जित हूँ। यह 
कहते हुए शतानीक की आँखें ठवढवा आई। उसके हृदय में महान 
दुःख हो रहा था। 
चन्दनवाला ने शतानीक को सान्‍्त्वना देते हुए कहा-पिता जी ! 
, पथ्षात्ताप करने से पाप कम हो जाता है। आपकी आज्ञा से जिन 
व्यक्तियों का खत्व लूटा गया है, उनका खत्व वापस लौटा दीजिए। 
भविष्य में ऐसा पाप न करने की प्रतिज्ञा कर लीजिए, फिर आप 
पवित्र हो जाएंगे | आज से यह समभिए कि राज्य आपके भोग- 
विलास के लिए नहीं है किन्तु आप राज्य तथा प्रजा की रक्षा करने 
के लिए हैं। अपने को शासन करने वाला न मान कर प्रजा की रक्ता 
तथा उसकी सुखहृद्धि के लिए राज्य का भार उठाने वाला सेवक 
मानिए फिर राज्य आपके लिए पाप का कारण न होगा। अपनी 
शक्ति का उपयोग दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं, किन्तु 
दीन दुखी जनों की रक्षा के लिए कीजिए । शतानीक ने चन्दन- 
बाला की सारी बातें सिर कुछा कर मान लीं | 
इसके साथ साथ आप पुराने सब अपराधियों को क्षमा कर 
दीजिए | चाहे वह अपराध उन्होंने आपकी आज्ञा से किया हो या 
बिना आज्ञा के, किसी को दण्ड मत दीजिए । चन्दनवराला ने सव 
फो अभय दान देने क॑ उद्देश्य से कहा | 
शतानीफ ने उत्तर दिया-वेटी | मैं सभी को क्षमा करता हूँ किन्तु 
जिन अपराधियों ने कुलाइनाओं का सतीत्व लूटा है, जिसके 
कारण आपकी माता को प्राण त्याग और आपको महान कट 
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सहन करने पड़े हैं, उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। उनका 

अपराध अक्तम्य है| 
दनवाला ने कहा- जिस प्रकार आपका अपराध फेवल 

पथात्ताप से शान्त हो गया इसी प्रकार दूसरे अपराधी भी पश्चात्ताप 
फे द्वारा छुटकारा पा सकते हैं | अगर उनके अपराध को अक्तस्स 
समभ कर आप दण्ड देना आवश्यक समभते हैं तो आपका अप- 
राध भी अत्तम्य है | दण्ड देने से बेर की टृद्धि होती है। इस प्रकार 
: बँधा हुआ चैर जन्म जन्पान्तर तक चला करता है, इस लिए अद 
हक के सब अपराधियों को क्षमा फर दीजिए। 

शतानीक साहस करके बोला-आप का कहना बिल्कुल ठीफ 
है। मके भी दण्ड भोगना चाहिए। आप मेरे लिए कोई दण्ड 
निश्चित कर सकती हैं । 

शतानीक को अपने अपराध के लिए दण्ड मांगते देख कर रथी 
का साहस बढ़ गया। वह सामने आकर फहने लगा- महाराज] 
धारिणी की मृत्यु और इस सती के कष्टों का कारण में ही हूँ। आप 
मुझे फठोर से कठोर दण्ड दीजिए जिससे मेरी आत्मा पवित्र बने। 

रथी के इस कथन को सुन कर सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि 
इस अपराध का दण्ड वहुत भयडूर था| 

चन्दनवाला रथी के साहस को देख कर प्रसन्न होती हुई शता- 
नीक से कहने लगी- पिताजी | अपराधी को दण्ढ देने का उद्देश्य 
अपराध का वदला लेना नहीं होता किन्तु अपराधी के हृदय में 
उस पझपराध के प्रति घृणा उत्पन्न करना होता है। बदला लेने की 
भावना से दण्ड देने वाला खय॑ अपराधी बन जाता है | अगर 
अपराधी के हृदय में अपराध के प्रति खय॑ घृणा उत्पन्न हो गई हो 
वह उसके लिए पश्मात्ताप कर रह्य हो और भविष्य में ऐसा न करने 
का निश्रय कर चुका हो तो फिर उसे दण्ढ देने की भावश्यकता 


६5 ते 
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वहीं रहती, इस लिए न आपको दण्ड लेने की आवश्यकता है न 
श्थी पिता को । चन्दनवाला ने रथी के सुधरने का सारा हृत्तान्त 
धुनाया और राजा से कह्- में इनकी पृत्री हूँ। मेरे लिए ये, आप 
ओर सेठजी तीनों समान रूप से आदरणीय हैं। ये आपके भाई हैं। 

शतानीक रथी के साहस पर झाश्रय कर रहा था। चन्दनवाला 
के उपदेश ने उसमें क्रान्ति उत्पन्न कर दी। वह रथी के पास गया 
ओर उसे छाती से लगा कर फहने लगा- आज से तुम मेरे भाई 
हो | में तुम्हारे समस्त अपराध क्षमा करता हैँ | 

राजा और एक अपराधी के इस भाईचारे को देख कर सारी 
जनता आनन्द से गद्गद हो उठी। 

श॒तानीक ने चन्दनवाला से फिर प्राथेना की- वेटी | महल तो 
निर्जीव हैं, इस लिए उनमें किसी प्रकार का दोप नहीं हो सकता । दोष 
वो मुझ में था, उसी के कारण सारा वातावरण दूषित बना हुआ 
था | जब आपने मुझे पवित्र कर दिया तो महत्त अपने आप पवित्र 
होगए, इस लिए अब आप वहाँ पधारिए। आपके पधा रने से वाता- 
हरण ओर पवित्र हो जाएगा। 

चन्दनवाला ने सेठ से अनुमति लेकर जाना स्वीकार कर लिया | 
सेठ के आग्रह से राजा, रानी, रथी और रथी की स्त्री ने उसके 
प्रर भोजन किया । चन्दनवाला ने तेले का पारणा किया | 

राजा, रानी, सेठ, सेठानी, रथी और रथी की स्ली फे साथ 
चन्दनवाला महल को रवाना हुईं। नगर की सारी जनता सती का 
दर्शन फरने के लिए उमड़ पड़ी । चन्दनवाला योग्य स्थान पर 
खड़ी रह कर जनता को उपदेश देती हुई राजद्वार पर आ पहुँची | 
चन्दनवाला के पहुँचते ही महलों में धार्मिक वातावरण छा गया। 
जहाँ पहले लूटपार और व्यभिचार की वातें होती थीं, वहाँ अब 
घर्मच्चा होने लगी | 
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शतानीक अब दधिवाहन को अपना मित्र मानने लगा था) 
उसके प्रति किए गए अपराध से मुक्त होने के लिए चम्पा का राज्य 
उसे वापिस सोंपना चाहता था। उसने दधिवाहन को खोज कर 
सन्मानपृर्षक लाने के लिए आदमी भेजे | 
शतानीक के आदमी खोजते हुए दधिवाहन के पास पहुँचे। 
उसे नम्नतापूवेक सारा हत्तान्त सुनाया। फिर शतानीक की ओर 
से चलने के लिए प्राथना की | धारिणी की मृत्यु सुन कर दधिवादइन 
को बहुत दुःख हुआ, साथ ही चन्दनवाला के आदरशे कार्यों से 
प्रसन्नता । वह चन में रह कर त्यागपूर्षंक अपना जीवन बिताना 
चाहता था। राज्य के भार को दुबारा अपने ऊपर न लेना चाहता था 
फिर भी श॒तानीक के सामन्तों का बहुत आग्रह होने के कारण शता- 
नीक द्वारा भेजे हुए वाहन पर बेठ कर वह फौशाम्बी की ओर चला॥ 
राजा दध्षिवाहन का खागत करने के लिए कौशाम्बी को 
विविध प्रकार से सजाया गया । उनके आने का समाचार सुत्त 
कर हर्षित होता हुआ शतानीक अपने सामन्त सरदारों के सोथ 
अग॒वानी करने के लिए सामने गया | समीप आने.पर दोनों अपनी 
अपनी सवारी से उतर गए। शतानीक दधिवाहन के परों में 
गिर कर अपने अपराधों के लिए बार वार क्षमा मांगने लगा ) 
दधिवाहन ने उसे उठा कर गले से लगाया और सारी घटनाओं 
को कर्मों की विडम्बना बता कर उसे शान्त किया। दोनों शत्रुओं 
में चिर काल के लिए प्रेम सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसमें शता- 
नीक या दधिवाहन की विजय न थी किन्तु शत्रुता पर मित्रता की 
ओर पाप पर धमें की विजय थी। 
सती चन्दनवाला के पिता राजा दधिवाहन के आगमन की 
बात भी छिपी न रही । उनका दशेन करने के लिए आई हुई 
जनता से सारा मार्ग भर गया । दधिवाहन भौर शतानीक को 
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एक साथ आते देख कर जनता जयनाद फरने लगी। 

महल में पहुँचकर शतानीक ने दधिवाहन फो ऊँचे सिंहासन 
पर बेठाया | प्रसन्न होती हुई चन्दनवाला पिता से मिलने आई। 
पास आकर उसने विनय पूवफ प्रणाम किया। चन्दनवाला को 
देखकर दधिवाहन गदगद हो उठा | कंठ रुँप जाने से वह एक 
भी शब्द न बोल सका | साथ में उसे लज्जा भी हुई कि जिस वह्चमती 
को वह असहाय अवस्था में छोड़ कर चला गया था उसने अपने 
चरित्र वल से सब को सुधार दिया। धारिणी के प्राण त्याग और 
चन्दनवाला फ्री हढ़ता के सामने वह अपने फो तुच्छ मानने लगा। 

श॒तानीक को राज्य से घृणा हो गई थी, इस लिए उसने दधि- 
बाहन से कहा- मैंने अब तक अन्यायपूर्स राज्य किया है। न्याय 
से राज्य कैसे किया जाता है, यह में नहीं जानता, इस लिए आप 
चम्पा और कौशाम्बी दोनों राज्यों को सम्भालिए | में आपके 
नीचे रह कर प्रजा की सेवा करना सीखँगा । 

दधिवाहन ने उत्तर दिया- न्यायपूर्ण शासन फरने फे लिए 
हृदय पवित्र होना चाहिए। भावना के पवित्र होने पर ढंग अपने 
झाप आ जाता है। में हृद्ध हो गया हूँ इस लिए दोनों राज्य आप 
ही सम्भालिए | 

जिस राज्य के लिए घोर अत्याचार तथा महान नरसंहार हुआ 
घही एफ दसरे पर इस प्रकार फेंका जा रहा था, जैसे दो खिलाडी 
परस्पर फन्दुक (गेंद)फो फेंफते है। चन्दनवाला यह देख फर 
हर्पित हो रही थी फि धर्म की भावना किस प्रकार मनुष्य को राक्षस 
से देवता बना देती है। 

अन्त में चन्दनवाला के फहने पर यह निर्णय हुआ कि दोनों 
को अपना अपना राज्य खय॑ मम्भालना चाहिए। दोनों राज्यों 
का भार किसी एक पर न पड़ना चाहिए। 
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बड़े समारोह फे साथ दधिवाहन का राज्याभिषेफ हुआ | दधि- 
वाहन को दुवारा प्राप्त कर चम्पा की प्रजा को इतना हे हुआ 
जितना बिछुड़े हुए पिता को पाकर पुत्र फो होता है।कौशाम्बी और 
चम्पा दोनों राज्यों का स्थायी सम्बन्ध हो गया | किसी के हृदय 
में बेर ओर शत्रुता की भावना नहीं रही। सब जगह अखण्ड प्रेम 
ओर शान्ति स्थापित हो गई। सती चन्दनवाला ने चम्पा के उद्धार 
के साथ साथ सारे संसार के सामने प्रेम और सतीत्व का महान्‌ 
आदश स्थापित फर दिया। 
शतानीक भौर दधिवाहन में इतना प्रेम हो गया था कि उन 
दोनों में से कोई एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहता था। चम्पा 
का अधिपति होने पर भी दधिवाहन प्रायः कौशास्त्री में ही रहने 
लगा। कुछ दिनों वाद उसे चन्दनवाला के विवाह की चिन्ता हुई। 
शुतानीक और मगावती ने भी चन्दनवाला का विवाहोत्सव देखने 
फी इच्छा भ्कट की, फिर भी उससे बिना पूछे वे कुछ निश्चय नहीं 
कर सकते थे। एक दिन मृगावती ने दधिवाहन और शतानीक 
की उपस्थिति में चन्दनवाला के सामने विवाह फा प्रस्ताव रकखा | 
चन्दनवाला आजीवन ब्रह्मचयय का पालन करने फे लिए पहले ही 
निश्चय फर चुफी थी | उसके मन में और भी उच्द भावनाएं थी। 
इस लिए उसने मगावती के प्रस्ताव का नम्नतापूवेक ऐसा विरोध 
किया जिससे उन तीनों में से कोई कुछ न बोल सका | सब सुर 
साधनों के होते हुए यौवन के प्रारम्भ में ब्रह्मचय पालन फी फठोर 
प्रतिज्ञा का उन तीनों पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने भी याव- 
ज्वीवन त्रह्मचये व्रत धारण कर लिया । 
राज्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए चम्पा में रहना आवश्यक 
समझ कर कुछ दिनों बाद दधिवाहन चम्पा चला गया किन्तू 
चन्दनबाला फौशाम्बी में ही ठहर गई | भगवान्‌ महावीर को 
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केवलज्ञान होने पर वह उनके पास दीक्षा लेना चाहती थी | 
कुछ दिनों वाद वह अवसर उपस्थित हो गया जिसके लिए 
घन्दनवाला प्रतीक्षा कर रही थी। भ्रमण भगवान्‌ महावीर को 
केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । संसार का कल्याण करने के लिए 
वे ग्रापानुग्राम विचरने लगे। चन्दनवाला को भी यह समाचार 
मिला। उसे इतना आनन्द हुआ जितना प्यासे चातक को वर्षा 
के आगमन पर होता है। शवानीक और मृगावती से भाद्दा लेकर 
वह भगवान्‌ के पास दीक्षा लेने के लिए चली। कौशाम्बी की 
जनता ने आँखों में आँसू भर कर उसे विदा दी। चन्दनवाला ने 
सभी को भगवान के बताए हुए मागे पर चलने का उपदेश दिया 
दौशाम्त्री से रवाना होकर वह भगवान के समवसरण में पहुँच गई। 
देशना के अन्त में उसने अपनी इच्छा प्रकट की। सांसारिक दुःखों 
से छुटकारा देने के लिए भगवान्‌ से प्राथना की | 
भगवान ने चन्दनवाला को दीक्ता दी | स्त्रियों में सवे प्रथम दीक्षा 
लेने वाली चन्दनवाला थी। उसी से साध्वी रूप तीथे का प्रारम्भ 
हुआ था, इस लिए भगवान्‌ ने उसे साध्वी संघ की नेत्री बनाया | 
यथासमय मगावती ने भी दीक्षा ले ली। वह चन्दनवाला की 
शिष्या वनी। धीरे धीरे काली, महा काली, सुकाली आदि रानियों 
ने भी चन्दनवाला के पास संयम अड्रीकार कर लिया | छत्तीस 
हजार साध्वियों के संघ की म्रुख्या वन कर वह लोक कल्याण 
के लिए ग्रामानुग्राम विचरने लगी | उसके उपदेश से अनेक भव्य 
प्राणियों ने प्तिवोध प्राप्त किया तथा श्रावक्र या साधु के वर्तों फो 
अंगीकार कर जन्म सफल किया | बहुत लोग मिथ्यात्व को छोड 
कर सत्य धर्म पर श्रद्धा करने लगे। 
एकबार भ्रमण भगवान्‌ महा वीर विचरते हु ए कौशाम्दी पथारे। 
चन्दनवाला का भी अपनी शिष्याओं के साथ वहीं आगमन हुआ | 
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एक दिन मृगावती अपनी गुरुआनी सती चन्दनवाला की आशा 
लेकर भगवान्‌ फे दशेनाथे गई। वापिस लौटते समय रास्ते में भीड़ 
होने के कारण उसे बहुत देर खड़ी रहना पड़ा । इतने में रात हो 
गई। मृगावती ऑँधेरा होजाने पर उपाश्रय में पहुँची । वहाँ आकर 
उसने चन्दनबाला फो वन्दना फी | प्रवर्तिनी होने के कारण उसे 
सपालम्भ देते हुए चन्दनघाला ने कहा- साध्वियों को सूयोस्त के 
बाद उपाश्रय के बाहर न रहना चाहिए। 
मृगावती अपना दोष स्वीकार करके उसके लिए पश्मात्ताप फरने 
सगी। समय होने पर चन्दनवाला तथा दूसरी साध्वियों अपने 
अपने स्थान पर सो गईं, किन्तु मृगावती बैठी हुई पश्चात्ताप करती 
रही। धीरे धीरे उसके घाती कम नष्ट हो गए। उसे क्ेवलज्ञान होगया। 
अंधेरी रात थी | सब सतियाँ सोई हुई थीं। उसी समय मृगा- 
बती ने अपने ज्ञान द्वारा एक काला सांप देखा। चन्दनवाला का 
हाथ सांप के मार्ग में था। मृगावती ने उसे अलग कर दिया । हाथ 
फे छूए जाने से चन्दनबाला फी नींद खुल गई। पूछने पर मृगावती 
ने सांप की बात कह दी और निद्रा भंग करने के लिए क्षमा मांगी। 
चन्दनबाला ने पूछा- अंधेरे में आपने साँप को कैसे देख लिया ! 
मगावती ने उत्तर दिया- आपकी कृपा से मेरे दोप नष्ट हो 
गए हैं, इस लिए ज्ञान की ज्योत्ति प्रकट हुई है। 
चन्दनबाला- पू्णो या अपू्ण १ 
मृगावती-आपकी कृपा होने पर अपूर्णता कैसे रह सकती है! 
चन्दनवाला-तब तो आपको केवलकज्ञान प्राप्त हो गया है। विना 
जाने मु कसे आपकी आशातना हुई है। मेरा अपराध क्षमा कीजिए | 
चन्दनवाला ने मृगावती को वन्दना की। केवली की आशातना 
के लिए वह पश्चात्ताप करने लगी । उसी समय उसके घाती कर्म 
नए हो गए। वह भी केवलज्ञन और केवलदशन प्राप्त कर सरेज्ष 
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ओर सबंदर्शी बन गई । 
केवलज्ञानी होने के बाद सती चन्दनवाला और सती मृगावती 
विचर विचर फर जनता का कल्याण करने लगीं | सती चन्दनबाला 
की छत्तीस हजार साध्वियों में से एक हजार चार सो साध्यियों 
को कबलज्ञान प्राप्त हुआ । 
आायुष्य पूरी होने पर एक हजार चार सो साध्वियाँ शेष कर्मो 
को खपा कर शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गईं। 


चन्दनबाला को घारिणी का उपदेश 
शान्ति-समर में कभी भूल कर पेय नहीं खोना होगा । 
बज्र-प्रहार भत्ने हो पिर पर किन्तु नहीं रोगा होगा ॥ 
अरि से बदला लेने का, सन बीज नहीं ब्ोना होगा । 
घर मैं कान तूल देकर फिर तुमे नहीं ख्ोता होगा ॥ 
देश-दाग को रुघिर-वारि से हवित हो घोना होगा । 
देश-कार्य की भारी गठडी सिर पर रख ढोगा होगा ॥ 
शंख लाल, भरे टेढ़ी कर क्रोष नहीं करना होगा । 
यलि-बेदी पर तुमे हे से चढ़ कर कट मरना होगा ॥ 
नथ्र है नर-देह, मौत से कमी नहीं डरना होया । 
सत्य-मार्ग को छोड स्वार्थ-पथ पर पेर नहीं घरना होगा ॥ 
होगी निश्चय जीत धर्म की, यही मात्र भरता डोया । 
मातृ भूमि के लिये, हर्ष ते जीना या मरना होगा ॥ 
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(४) राजीमतो 





रघुबंश तथा यदुवंश भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता 
के उत्पत्तिप्षेत्र थे | उन्हीं का वर्णन फरके संस्कृत कवियों ने अपनी 
लेखनी को अमर बनाया। उन्हीं दो गिरिशृड्ञों से भारतीय साहित्य 
गंगा के दिव्य ख्ोत बहे। 

जिस प्रकार रघुबंश के साथ अयोध्या नगरी का अगर सम्बन्ध 
हैउसी प्रकार यदुवंश के साथ द्वारिका नगरी का । रघुवंश में राम 
सरीखे महापुरुष और सीता सरीखी महासतियाँ हुई और यहु- 
वंश का मस्तक भगवान अरिप्टनेमि तथा महासती राजीमती सरीखी' 
महान्‌ भात्माओं के कारण गौरबोन्नत है। 

उसी यदुवंश में अन्धकह॒ष्णि और भोजहृष्णि नाम के दो 
प्रतापी राजा हुए | अन्धकहष्णि शौ रिपुर में राज्य करते थे और 
भोजहृष्णि मथुरा में। महा राज अन्धकर्प्णि के सम्ुद्रविजय, वसु- 
देव आदि दस पुञ्रथे जिन्हें दशाह कहा जाता था। उनमें से सब से 
बड़े महाराज समुद्रविजय के पुत्र भगवान्‌ अरिप्ठनेमि हुए । इनकी 
माता का नाम शिवादेवी था। महाराज वसुदेव के पुत्र कृष्ण वासुदेव 
हुए। इनकी माता का नाम देवकी था। भोजहष्णि के एक भाई 
म्त्तिकावती नगरी में राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम देवक था। 
देवफी इनकी पूत्री थी। भोजहृष्णिके पृत्र महाराज उग्रसेन हुए | 
उग्रसेन की रानी धारिणी के गर्भ से राजीमती का जन्म हुआ था। 
राजीपती रूप, गण और शील सभी में अद्वितीय थी। 

धीरे धीरे वह विवाह योग्य हुई। माता पिता को योग्य बर 
की चिन्ता हुई थे चाहते थे, राजीमती जैसी सुशील तथा सुन्दर 
है उसके लिए वेसा ही वर खोजना चाहिए। इसके लिए उन्हें 


२५० श्री सेठिया जैन अन्धमाला 

नेमिकुपार के सिवाय कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं जान पड़ता था 
किन्तु नेमिकुमार विवाह ही न करना चाहते थे। बचपन से ही उन 
का मन संसार से विरक्त था। यादवों के भोगविलास उन्हें अच्छे 
न लगते ये। हिंसा पूर्ण कार्यों से खाभाविक अरुचि थी। इस कारण 
महाराज उग्रसेन को चिन्ता हो रही थी कि कहीं राजीमती का 

विवाह उसके अननुरूप वर से न करना पढ़े । 
महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवा देवी भी नेमिकुमार 
का विवाहोत्सव देखने के लिये उत्कण्ठित थे किन्तु नेमिकुमार की 
स्वीकृति के विना कुछ न कर सकते थे। एक दिन उन्होंने नेमि- 
कुमार से कहा- वत्स | हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि आप 
तीथेडूर होने वाले हैं | तीथेडूरों का जन्म जगत्कल्याण के लिये 
ही होता है। यह हपे की वात है कि आप के द्वारा मोह में फेंसे 
हुए भव्य प्राणियों का उद्धार होगा। किन्तु आप से पहले भी बहुत 
से ती्थडूर हो चुके हैं, उन्होंने विवाह किया था, राज्य किया था 
और फिर संसार त्याग कर मोक्ष माग को अपनाया था। हम 
यह नहीं चाहते कि आप सारी उम्र ग्रहस्थ जीवन में फेंसे रहें | 
हमारे चाहने से ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि आप तीथेड्रर हैं। 
भव्य प्राणियों का उपकार करने के लिए उनके शुभ कर्मों से प्रेरित 
होकर आप अवश्य संसार का त्याग करेंगे। किन्तु यह काये आप 
विवाह के वाद भी कर सकते हैं। हमारी अन्तिम अभिलापा है कि 
हमें आपका विवाहोत्सव देखने का अवसर प्राप्त हो। क्या माता 

पिता के इस छुख़ स्वप्न को आप पूरा न करेंगे ९ 
कुमार नेमिनाथ अपनी स्वाभाविक मुस्कान के साथ सिर 
नीचा किए माता पिता की वातें सुनते रहे | वे मन में सोच रहे थे 
कि संसार में कितना भज्ञान फेला हुआ है। भोले प्राणी अपनी 
सन्‍्तान को विवाह वन्धन में डालने के लिए कितने उत्सुक रहते 
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हैं! उसे ब्रह्मचय के उच्च आदश्‌ से गिराने में कितना सुख मानते हैं ! 
इनकी दृष्टि में त्र्मचय जीवन जीवन ही नहीं है। संसार में समझ- 
दार और बुद्धिमान्‌ कहे जाने वाले मनुष्य भी ऐसे विचारों से 
पिरे हुए हैं। मेरे लिए इस विचारधारा में वह जाना श्रेयस्कर नहीं 
है। में दुनिया के सामने त्याग और प्रह्मचय फा उच आदशे रखना 
चाहता हूँ किन्तु इस समय माता पिता की आज्ञा का उल्लंधन 
करना या मान लेना दोनों मागे ठीक नहीं हैं । यह सोच कर 
उन्होंने बात को ठालने के अभिप्राय से कहा- शाप लोग धेये 
रक्‍खें | अभी विवाह का अवसर नहीं है। अवसर आने पर देखा 
जाएगा। समुद्रविजय और शिवादेबी इसके आगे कुछ न बोल 
सके। वे उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन कुमार नेमि- 
नाथ दूल्हा बनेंगे। सिर पर मोर वॉध कर विवाह करने जायेंगे | 

समुद्रविनय और शिवादेवी कुपार नेमिनाथ से विवाह की 
सीकृृति लेने का प्रयत्त कई बार कर चुके थे किन्तु कुमार सदा 
टालमटोल कर दिया करते थे । अन्त में उन्होंने श्रीकृष्ण से सहा- 
यता लेने की वात सोची | एक दिन उन्हें बुला कर कहा- वत्स! 
तुम्हारे छोटे भार अरिएनेमि पूर्ण युवक हो गए हैं। वे अभी तक 
अविवाहित ही हैं। हमने उन्हें कई वार समझाया किन्तु वे नहीं 
मानते | तीन खण्ठ के अधिपति वासुदेव का भाई अविवाहित रहे 
यह शोभा नहीं देता । इस विपय में आप भी कुछ प्रयज्ञ कीजिए | 

श्रीकृष्ण ने प्रयत्न करने का वचन देकर सप्मुद्रविजय और 
शिवादेवी को सान्त्वना दी। इसके बाद वे अपने महल में आकर 
कोई उपाय सोचने लगे । उन्हें विचार में पढ़ा देख कर सत्यभामा 
ने चिन्ता का फारण पूछा। विवाह सम्बन्धी वातों में स्रियों विशेष 
चतुर होती हैं, यह सोच कर श्रीकृष्ण ने सारी वात कह दी । 

उन दिनों वसन्‍्त ऋतु थी। हृज्ञ नए फूल और पत्तों से लदे 
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मूल्य वस्राभूषण पहिन कर अपने अपने वाहन पर सवार हुए। 
प्रस्थान समय के मंगलवाद्य वजने लगे | गायक मंगल गीत गाने 
लगे। भगवान्‌ अरिप्टनेमि को दूल्हे के रूप में सजाया जाने लगा। 
उन्हें विविध प्रकार की ऑषधियों तथा दूसरे पदार्थों से युक्त 
सुगन्धित पानी से स्नान कराया गया । उज्ज्वल वेश और आभू- 
घण पहनाए गए। वर के वेश में नेमिकुमार कामदेव के समान सुन्दर 
और सूर्य के समान तेजस्री मालूम पड़ने लगे । उन्हें देख कर 
समुद्रविजय और शिवादेबी के हपे का पार न था। 

नेमिकुमार के बेठने के लिए श्रीकृष्ण का प्रधान गन्धर हस्ती 
रनतैजटित आभूषणों से सनाया गया। अनेक मंगलोपचारों के साथ 
वे हाथी पर विराजे | उन पर छत्र छुशोभित हो गया । चँवर 
इलाएं जाने लगे। 

बरात में सव से आगे चतुरंगिणी सेना बाजा बजाते हुए चल 
रही थी | उसके पीछे मंगल गायक और वन्दी ननों का समूह था। 
इसके वाद हाथी और घोड़ों पर प्रमुख अतिथि अथोत्‌ पाहुने सवार 
थे। उनके पीछे कुपार नेमिनाथ का हाथी था । दोनों ओर घोड़ों 
पर सवार अंगरक्षक थे। सब से पीछे समुद्रविज य, वसुदेव, श्रीकृष्ण 
आदि यादव नरेश और सेना थी। शुभमुद्ते में मंगलाचार के 
वाद बरातने प्रस्थान किया। क्ूपते हुए मतवाले हाथियों, हिन- 
हिनाते हुए घोड़ों,गँजते हुए नगारों और फहराते हुए भण्ठों के 
साथ पृथ्वी को कम्पित करती हुई बरात मथुरा की ओर रवाना हुई। 

जब वरात मथुरा के पास पहुँच गई,महाराज उग्रसेन अपने परि 
वार तथां सेना के साथ अगवानी (सामेला) करने के लिए आए। 

राजीमती के हृदय में अपार हष हो रहा था। सखियाँ उसका 
श्रृड़ार कर रही थीं। वे उससे विविध प्रकार का मजाक कर रही 
थीं। इतने में रानीमती की दाहिनी आँख फड़कने लगी। साथ में 
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दूसरे दाहिने भट्ट भी फड़फने शुरू हुए । मनुष्य को जितना अधिक 
इप होता है बह विप्नों के लिए उतना ही अधिक शड़/शील रहता 
है। राजीमती के हृदय में भी किसी अज्ञत भय ने स्थान कर लिया। 
उसने अड्ठ फड़कने की वात सखियों से कह्दी। सखियों ने कई प्रकार 
से समझाया किन्तु राजीमती के हृदय से सन्देह दर न हुआ | 

धन, शारीरिक वल या! बुद्धि मात्र से कोई महा पुरुष नहीं बनता। 
वास्तविक वड़प्पन का सस्बन्ध आत्मा से है। जिस व्यक्ति की 
आत्मा जितनी उन्नत तथा वलवान्‌ है वह उतना ही बड़ा है। दूसरे 
के दु/खों को अपना दु।ख समझना, प्राणी मात्र से मित्रता रखना, 
हृदय में सरलता तथा सहृदयता का वास होना महापुरुषों के लक्षण 
हैं। महापुरुष सांसारिक भोगों में नहीं फेसते। 

भगव्रान अरिप्टनेमि की वरात तो रणद्वार की ओर आ रही थी। 
धीरे धीरे उस बाड़े के सामने पहुँच गई जिसमें मारे जाने वाले पशु 
पत्ती वेंधे थे | वन्वन में पढ़ने के कारण वे विविध प्रकार से करुण 
क्रन्दन कर रहे थे। सारी वरात निकल गई किन्तु किसी का ध्यान 
उन दीन पशुओं की ओर न गया। सांसारिक भोग में अन्धे बने हुए 
व्यक्ति दूसरे के खुख दुःख को नहीं देखते। अपनी ज्ञणिक तृप्ति के 
लिए वे सारी दुनिया को भूल जाते हैं। 

क्रमशः कुमार नेमिनाथ का हाथी बाड़े के सामने आया। 
पशुओं का बिलाप सुन कर उनका हृदय करुणा से भर गया। 

भगवान्‌ ने सारथी से पूछा- इन दीन पशुओं को बन्धन में 
क्यों ढाला गया हैं ! 

सारथी ने उत्तर दिया - प्रभो! ये सव महाराज उम्रसेन ने आप 
के विवाह में भोज देने के लिए इकट्ठे किए हैं। यादवों का भोजन 
मांस के विना पूरा नहीं होता । 

भगवान्‌ ने आश्रयेचकित होते हुए कह्ा- मेरे विवाह में मांस 
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भोजन | जिद्दा की क्ण्िक तृप्ति के लिए इतनी बड़ी हत्या | मनुष्य 
अपने खाये फे लिए कितना अन्धा हो जाता है? अपनी क्षरिक 
लालसा के लिए हजारों प्राणियों का जीवन लेते हुए भी नहीं 
हिचकता। भला इन दीन अनाथ पशुओं ने किसी का क्या बिगाड़ा 
है? फिर इन्हें वन्धन में क्यों दाला जाय ? इनके प्राण क्यों लिए 
जायें १ क्‍या मनुष्य को अपनी इच्छातप्ति के लिए दूसरों के प्राण 
लेने फा भ्रधिकार है ? क्या यह न्याय है कि सवल निबेल के प्राण 
ले ले ! क्या यह मानवता है ? नहीं, यह मानवता के नाम पर 
अत्याचार है। भयडूर अन्याय है। मेरा जीवन संसार में न्याय 
और सत्य की स्थापना के लिए है। फिर में अपने ही निमित्त से 
होने वाले इस अन्याय का अनुमोदन केसे कर सकता हैं ? में 
अहिंसाधम की प्ररूपणा करने वाला हूँ, फिर हिंसा को श्रेयस्कर 
केसे मान सकता हूँ ! 
भगवान की इच्छा देख कर सारथी ने सभी प्राणियों को वन्धन 
मुक्त कर दिया | आनन्दित होते हुए पत्ती श्राकाश में उड़ गए। 
पशु वन की ओर भागे। भगवान्‌ द्वारा अभयदान मिलने पर उन 
के हप का पाराबार न रहा। 
भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर अपने वहुमूल्य आभूषण सारथी को 
पारितोपिक में दे दिए और कद्ा- सखे | हाथी को वापिस ले चलो । 
जिसके लिए इस प्रकार का महारम्भ हो ऐसा विवाह मुझे पसन्द 
नहीं है। सारथी ने हाथी फो वापिस मोड़ लिया। वरात बिना वर 
की हो गई | चारों ओर खलबली मच गई। 
महल की खिंड़की से राजीमती यह दृश्य देख रही थी | उसके 
हृदय की आशड्ग उत्तरोत्तर तीव्र हो रही थी। नेमिकुमार के हाथी को 
वापिस होते देख कर वह वेहोश होकर गिर पड़ी। दासियोँ और 
सखियों घबरा गई | 


जल 
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नेमिकमार का हाथी गापिस जा रहा था। कृष्ण बाषुदेव महा- 
राज समुद्रविजय तथा यदुवंश के सभी बड़े बढ़े व्यक्ति उन्‍हें 
समझाने आए किन्तु कुमार नेमिनाथ अपने निश्रय पर मटल वे | 
वे सांसारिक भोग बिलासों को छोड़ने का निश्चय फर चुरे गे। 
उन्होंने मार्मिक शब्दों में कहना शुरू किया- 
मुझे राजीमती से द्वेष नहीं है। जो व्यक्ति संसार के सभी 
प्राणियों को सुखी बनाना चाहता है बह एक राजीमती को दुःरन 
में केसे दाल सकता है। किन्तु मोह में पड़े हुए संसार के भोले प्राणी 
यह नहीं समझते कि वास्तविक सुख फर्ों है। ज्णिक भोगों के 
दास वन फर ईन्द्रियविषयों के युलाम होकर थे तुक्छ वासनाओं की 
ठंप्तिमें ही सुख मानते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि ये ही इन्द्रिय विषय 
उनके लिए वन्धन खरूप हैं | परिणाम में वहुत दुःख देने वाले हैं। 
संसार में दो पकार फी वस्तुएं हैं- श्रेय भोर मेय । जो वस्तुएं 
इन्द्रियों ओर मन को प्रिय लगती हैं किन्तु परिणाम में दुःख देने 
प्राली हैं वे पेय कही जाती हैं | जिनसे आत्मा का कल्याण होता 
है, इन्द्रियां ओर मन बाह्य विषयों की ओर जाने से रुक जाते हैं 
उन्हें श्रेय कहा जाता है। इन्द्रिय ओर मन के दास वने हुए भोले 
प्राणी प्रेय वस्तु को अपनाते हैं ओर अनन्त संसार में रुखते हैं । इस 
के विपरीत विवेकी पुरुष श्रेय वस्तु को अपनाते हैं और उसके द्वारा 
मोक्ष के नित्य सुख को प्राप्त करते हैं | 
भगवान्‌ अरिएनेमि की बातों का ऐस। प्रभाव पड़ा कि एक 
हजार यादव संसार को वन्धन समभ फर उन्हीं के साथ दीक्षा लेने 
को तेयार होगए | श्रीकृष्ण और समुद्रविनय वर्गेरद प्रमुख यादव 
भी निरुत्तर होगए ओर उन्हें रोकने का प्रयत्न छोड़ कर अलग 
होगए। भगवान्‌ नेमिनाथ सारी वरात को छोड़ कर अपने महल 
की ओर रवाना हुए । 
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भगवान के जाते ही बरातियों की सारी उम॑गें हवा हो गई। 
सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। चाँद के छिप जाने पर जो दशा 
रात्रि की होती है वही दशा नेमिनाथ के चले जाने पर बरात की 
हुई। महाराज उग्रसेन की दशा और भी विचित्र हो रही थी। उन्हें 
कुछ नहीं सूभ रहा था कि इस समय क्या करना चाहिए | 

उस समय राजीमती के हृदय की दशा अवर्णानीय थी । नेमि- 
कुपार फे हाथी को अपने महल की ओर आते देख कर उसने सोचा 
था- में कितनी भाग्यशालिनी हूँ ! जिलोकपूज्य भगवान्‌ खय॑ 
मुझे बरने के लिए आररे हैं। में यादवों की कुलवधू वनुगी | महा- 
राजा समुद्रविजय और महारानी शिवादेवी मेरे सुर और सास 
होंगे। मुझ से वढ़ कर सुखी संसार में कौन है ! 

राजीमती अपने भावी सुखों की कल्पनाओं से मन ही मन खुश 
होरही थी, इतने में उसने नेमिकुमार को वापिस लौटते देखा । 
बह इस आघात को न सह सकी ओर प्रूच्छित होकर गिर पड़ी | 
चेतना आते ही सारा दु।ख वाहर उमड़ आया | वह अपना सब्वेस्व 
नेमिकुमार के चरणों में अर्पित कर चुकी थी, उन्हें अपना आराध्य 
देव मान चुकी थी | जीवन नेया की पतवार उनके हाथों में सोंप 
चुकी थी। उनके वि्युख होने पर वह अपने को सनी सी, निरा- 
धार सी, नाविक रहित नौका सी मानने लगी। जिस प्रकार सूर्य 
और दिन का सतत सम्बन्ध है, राजीमती उसी प्रकार नेपिकुमार 
और अपने सम्बन्ध को मान चुकी थी। सूर्य के विना दिन के समान 
नेमिकुमार के बिना वह अपना कोई अस्तित्व ही न समझती थी । 

सखियाँ कहने लगीं-अभी कौनसा विवाह हो गया है? उन 
से भी अच्छा कोई दूसरा वर मिल जाएगा। 

राजीमती ने उत्तर दिया- विवाह क्या होता है? क्‍या अग्मि 
प्रदक्षिणा देने से ही विवाह होता है मेरा विवाह तो उसी दिन 
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हो चुका जिस दिन मेंने अपने हृदय में नेभिकुधार को पति मान 
लिया | उस दिन से में उनकी हो चुकी उनके सिवाय सभी पुरुष 
मेरे लिए पिता और भाई के समान हैं। कुमार खय॑ भी मुझे अपनी 
पत्नी बनाना सखीकार करके ही यहाँ आए थे। मुभे इस वात का 
गोरव है कि उन्होंने प्ुक्े अपनी पत्नी बनाने के योग्य समझा | 
संसार की सारी स्वियों को छोड़ कर मभे ही यह सम्मान दिया 

यह भी मेरे लिए हप की वात है कि वे संसार के प्राणियों को 
अभय दानदेने के लिए ही वापिस गए हैं। अगर वे मुझे छोड़ 
कर किसी दूसरी कन्या से विवाह करने जाते तो मेरे लिए यह 
भपमान की वात होती किन्तु उन्होंने अपने उस महान्‌ उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए विवाह वन्धन में पड़ना उचित नहीं समझा | 
यह तो मेरे लिए अभिमान की बात है कि मेरे पति संसार का 
कल्याण फरने के लिए जा रहे हैं। दुःख केवल इतना ही है कि 
वे मंझ्ते विना दशन दिए चले गए। अगर विवाह हो जाने के वाद 
वे मे भी अपने साथ ले चलते ओर मक्ति के मार्ग में अग्रसर 
होते हुए मझे भी अपने साथ रखते तो कितना अच्छा होता | क्या 
में उनके पथ में बाधा ढठालवी ? किन्तु नेमिकुमार एक वार मझे 
अपना चुके हैं । अपने चरणों में शरण दे चुके हैं। महापुरुष जिसे 
एक बार श्रण दे देते हैं फिर उसे नहीं छोड़ते | नेमिकुपार भी 
मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। संसार के प्राणियों फो दुःख से छड़ाने 
के लिए उन्होंने सभी भौतिक सुर्खों को छोड़ा है | ऐसी दशा में 
वे मुझे दु/ख में केसे छोड़ सकते हैं ! मेरा अवश्य उद्धार करेंगे। 

राजीमती में स्लीहृदय की कोमलता,महासती की पवित्रता और 
महापुरुषों सी बीरता का अपूर्व सम्मिश्रण था| उसकी विचार 
धारा कोमलता के साथ उठ कर हृढ़ता के रूप में परिणत हो गई। 
उसे पका विश्वास हो गया कि नेमिकुमार अवश्य आएंगे और 
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मेरा उद्धार करेंगे। भगवान्‌ के ग्रुणगान और उन्हीं के स्मरण में 
लीन रहती हुई बह उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। 

भगवान अरि्टनेमि के छोटे भाई का नाम रथनेमि था | एक 
ही माता पिता के पुत्र होने पर भी उन दोनों के स्वभाव में महान्‌ 
अन्तर था | नेमिनाथ जिन वस्तुओं को तुच्छ समभते थे रथनेमि 
उन्हीं फे लिए तरसते थे। इन्द्रियों को तृप्त करना,सांसारिक विषयों 
का सेवन करना तथा कामभोगों को भोगना ही वे अपने जीवन 
का ध्येय मानते थे । 

उन्होंने राजीमती के सौन्दय्य और गुणों की प्रशंसा सुन रकखी 
थी। वे चाहते थे कि राजीमती उन्हें ही प्राप्त हो किन्तु अरिष्ठ नेमि के 
साथ उसके विवाह का निश्चय हो जाने पर मन मसोस कर रह 
गए। अरिएनेमि विवाह नहीं करेंगे इस निश्चय को जान कर उन्हें 
बड़ी प्रसन्नता हुईं। उनके हृदय में फिर आशा का संचार हुआ 
और राजीमती को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगे । 

इस काय के लिए रथनेमि ने एक दूती को राजीमती के पास 
भेजा । पुरस्कार के लोभ में पड़ कर दूती राजीमती के पास गई | 
एकान्त अवसर देख कर उसने रथनेमि की इच्छा राजीमती के सामने 
प्रकट की और विविध प्रकार से उसे सांसारिक सु्खों की ओर 
आकृष्ठ करके यह सम्बन्ध स्वीकार करने का आग्रह किया | उसने 

थनेमि के सौन्दय,वीरता, रसिकता आदि गुणों की प्रशंसा की । 

विपयसखों की रमणीयता का वणन किया और राजीमती से 
फिर कहा-आपको सब प्रकार के सख प्राप्त हैं। शारीरिक सम्पत्ति 
है, लक्ष्मी है, पश्ुता है। रथनेमि सरीखे सन्दर और सहृदय राज 
कुमार आपके दास बनने को तेयार हैं । मानव जीवन और सब 
प्रकार के सांसारिक सुखों को प्राप्त करके उन्हें व्यथे जाने देना 
बुद्धिमत्ता नहीं है। भतःइस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए और अनु 
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प्रति देकर अपने ओर कुमार रथनेमि के जीवन को समय बनाइए। 
राजीमती को दूती की बात सन कर आश्रय हुआ | दोनों भाईयों 
में इतना अन्तर देख कर वह चकित रह गईे | 
साधारण द्री होती तो दृती का प्रस्ताव मज्जूर कर लेती या 
अनिच्छा होने पर अपना क्रोप दूती पर उतारती | उसे राटती, 
फटकारती, दण्ड देने तक तैयार हो जाती। किन्तु राजीमती सती 
होने के साथ साथ बुद्धिमती भी थी। उसकी दृष्टि में पापी पर ऋद्ध 
होने की अपेन्ञा प्रयत्पृवक उसे सन्मागे में लाना भ्रेयस्कर था। 
उसने सोचा- दूती को फटकारने से सम्भव है वात बढ़ जाय 
ओर उससे रथनेमि के सम्मान में बद्दा लगे ।रथनेमि कुलीन पुरुष 
हैं। इस समय कामान्ध होने पर भी समझाने से समागे पर लाए जा 
सकते हैं। यह सोच कर उसने दूती से कहा-रथनेमि के इस प्रस्ताव 
का उत्तर में उन्हें ही देंगी । इस लिए तुप जाओ और उन्हें ही 
भेज दो | साथ में कह देना कि वे अपनी पसन्द के अनुसार किसी 
पेय वस्तु को लेते आने | 
यद्यपि राजीपती ने यह उत्तर दूसरे अभिष्राय से दिया था, 
दती ने उसे अपने प्रस्ताव फी स्वीकृति ही सम झा। वह प्रसन्न 
होती हुई रथनेमि के पास गई और सारी वातें सुना दीं। रथनेमि 
ने भी उसे प्रस्ताव की स्वीकृति ही समभा | 
रथनेमि ने सुन्दर वच्ध और आभूषण पहने। बड़ी उमनझ्नों के 
साथ पेय वस्तु तेयार कराई। रत्न खचित स्वर थाल में कटोरा रख 
कर वहुमृल्य रेशमी वख्र से उसे ढक दिया। एक सेवक फ्रो साथ 
लेकर राजीमती के महल में पहुँचा। भावी सुर्खों की आशा में वह 
फूला न समाता था | 
राजीमती ने रथनेमि का खागत किया। वह कहने लगी- आप 
का दशेन करके मुझे बढ़ी प्रसचता हुई | दूती ने आपकी जैसी 
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प्रशंसा की थी वे सभी गण आप में मालूप पड़ रहे हैं। जब से उसने 
विवाह का प्रस्ताव रक्‍्खा में आपकी प्रतीक्षा में थी। 

राजीमती की बातें सुनते समय रथनेमि के हृदय में उत्तरोत्तर 
अधिक आशा का संचार हो रहा था। वह समभ रहा था राजी- 
मती ने मुझे खीकार कर लिया है | उसने उत्तर दिया- 

राजकुमारी ! मैंने आपके सौंन्दय और सुर्ों की प्रशंसा बहुत 
दिनों से सन रक्वी थी। बहुत दिनों से मेंने आपको अपने हृदय 
की अधीखश्री मान रक़्वा था,किन्तु भाई के साथ आपके सम्बन्ध 
की बात सुन कर चुप होना पड़ा | मालूम पड़ता है सेरा भाग्य 
बहुत तेज है इसी लिए नेमिकुमार ने इस सम्बन्ध को नामज्जर 
फर दिया | निश्रय होने पर भी में एक वार आपके मेंह से स्वीकृति 
के शब्द सनना चाहता हूँ, फिर विवाह में देर न होगी । 

राजीमती मन ही मन सोच रही थी- कामान्ध व्यक्ति अपने 
सारे विवेक की खो बठता है। मेरे वाह्म रूप पर आसक्त होकर 
ये अपने भाई के नाते को भी भूल रहे हैं। भगवान्‌ के त्याग को 
ये अपना सौभाग्य मान रहे हैं। मोह की विडम्बना विचित्र है | इस 
के वश में पड़ कर मनुष्य भयडूर से भयडुर पाप करते हुए नहीं 
हिचकता | भगवान्‌ के साथ मेरा विवाह हो जाने पर भी इनके 
हृदय से यह दु्भावना दूर न होती ओर उसे पूर्ण करने के लिये ये 
किसी भी पाप से नहीं हिचकते | 

राजीमती के कहने पर रथनेमि ने पेय वस्तु का कटोरा उसके 
सामने रख दिया और कहा- आपने बहुत ही तुच्छ वस्तु मेंगवाई । 
में आपके लिये बड़ी से बड़ी वस्तु लाने के लिये तेयार हूँ। 

राजीमती उस कटोरे को उठा कर पी गई साथ में पहले से पास 
रक्खी हुईं उस दवा को भी खा गई जिसका प्रभाव तत्काल वमन 
था। कटोरे को पीते देख रधनेमि को पका विश्वास हो गया कि 
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रामीमती ने उसका प्रस्ताव खीकार कर लिया है। वे मन ही 
मन बहुत खुश हो रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि राजीमती उसी 
कटोरे में वमन कर रही है। रथनेमि काँप उठे और आशड़ करने लगे 
कि कहीं कटोरे में ऐसी वस्तु तो नहीं मिल गई जो हानिकारक हो । 

ते इस प्रकार सोच ही रहे थे कि राजीमती ने वमन से भरा 
हुआ कटोरा उसके सामने किया और कहा- राजकुमार ! लीजिए, 
इसे पी लीजिए | 

बन के कटोरे को देख कर रथनेपि पीछे हट गए। आँखें क्रोध 
से लाल हो गई | ओठ फड़कने लगे । गरजते हुए कहने लगे- 
राजीमती ! तुम्हें अपने रूप पर इतना घमण्ड है? किसी भद्र पूरुष 
को बुला कर तुप उसका अपमान करती हो ९ क्या मुभे कुत्ता या 
कौआ समभ रखा है जो वमन की हुई वस्तु पिलाना चाहती हो !? 

राजीमती ने उपदेश देने की इच्छा से कुमार को शान्त करते 
हुए कहा- राजकुमार ! शान्ति रखिए। में आपके प्रेम की परीक्षा 
करना चाहती हूँ | 

रथनेमि- क्या परीक्षा का यही उपाय है! 

राजीमती- हाँ | यही उपाय है । यदि आप इसे पी जाते तो में 
सममती कि आप मुझे स्वीकार कर सकेंगे। 

रथनेमि- कया में वमा हुआ पदाथ पी जाऊँ ९ 

राजीमती- वमा हुआ पदाथे है तो क्या हुआ है तो बही जो 
आप लाए थे और जो आपको अत्यधिक प्रिय है। इसके रूप,रस 
या रंग में कोई फरक नहीं पड़ा है। केवल एक चार मेरे पेट तक 
जा कर निकल आया है। 

रथनेमि- इससे क्‍या, है तो नमन ही १ 

राजीमती-मेरे साथ विवाह करने की इच्छा रखने वाले के लिए 
वमन पीना कठिन नहीं है । 
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रथनेमि- क्‍यों ( 

राजीमती- जिस प्रकार यह पदार्थ मेरे द्वारा त्यागा हुआ है 
उसी प्रकार में आप के भाई द्वारा त्यागी हुई हूँ। जेसे में भाष को 
प्रिय हूँ उसी प्रकार यह पदार्थ भी आप को बहुत प्रिय है | दोनों 
के समान होने पर भी इसे पीने वाले को आप कुत्ते या कौए के 
समान समभते हैं और घुर्फे झपनाते समय यह विचार नहीं करते | 

राजीमती की युक्तिपूर्ण बातें छुन कर रथनेमि के सिर लज्जा 
से नीचे कुक गया | उसे मन ही मन पश्चात्ताप होने लगा | 

राजीमती फिर कहने लगी - यादवकुमार ! मेरे साथ विवाह 
का प्रस्ताव भेजते समय आपने यह विचार नहीं किया कि में 
आप के बड़े भाई की परित्यक्ता पत्नी हूँ । मोहवश आप मेरे साथ 
विवाह करने को तेयार हो गए । आप के बड़े भाई मेरा त्याग कर 
के चले गए इसे आपने अपना सौभाग्य माना । आप भी उन्हीं 
माता पिता के पत्र हैं जिन के भगवान्‌ स्त्रय॑ हैं, फिर सोचिए मोह 
ने आप को कितना नीचे गिरा दिया। 

रथनेमि लज्जा से पृथ्वी में गड़े जा रहे थे। वे कहने लगे- राज- 
कमारी ! मुझे अपने काये के लिए बहुत पश्चात्ताप हो रहा है। मेरा 
अपराध क्षमा फीजिए | भापने उपदेश देकर मे री आँखें खोल दीं | 

रथनेमि चुपचाप राजीमती के महल से चले आए। उन के हृदय 
में लज्ना और ग्लानि थी | सांसारिक विषयों से उन्हें विरक्ति हो 
गई थी। उन्होंने सांसारिक वन्धनों को छोड़ने का निश्चय कर लिया | 

राजीमती का भगवान्‌ अरिप्टनेमि के साथ लौकिक दृष्टि से 
विवाह नहीं हुआ था | भगर वह चाहती तो रथनेमि या किसी भी 
योग्य पुरुष से विवाह कर सकती थी | इस के लिए उसे लोक में 
निन्‍्दा का पात्र न बनना पड़ता फिर भी उसने किसी दूसरे पुरुष 
से विवाह नहीं फिया | नीवन पयेन्त कुमारी रहना स्वीकार कर 
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लिया, उसे ही अपना पति माना | 

भगवान्‌ अरिएनेमि तोरण द्वार से लौट कर अपने महल में 
चले आए। उसी समय तीथडुरों फी मयोदा के अनुसार लोकान्तिफ 
देव उन्हें चेताने के लिए आए ओर सेवा में उपस्थित होकर 
कहने लगे-प्रभो! संसार में पाप बहुत वढ़ गया है। लोग विपय 
वासनाओं में लिप्त रहने लगे हैं | वल्वान्‌ प्राणी दुबलों फो सतो 
रहे हैं। जनता को हिंसा, स्वाथ, विषयवासना आदि पाप प्रिय 
मालूम पढ़ने लगे हैं। इस लिए प्रभो | धमतीय फी प्रवतना कीजिये 
जिससे प्राणियों को सच्चे सुख का मार्ग प्राप्त हो भार पृथ्वी पर 
पाप का भार हल्का हो । भव्य प्राणी अपने कल्याण के लिए आप 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

लोकान्तिक देवों की प्राथना सुन कर भगवान्‌ ने वार्षिक दान 
देना प्रारम्भ कर दिया | 

रथनेमि को भी संसार से विर्रक्ति हो गई थी। भगवान्‌ के साथ 
दीक्षा लेने की इच्छा से वे भगवान के दीक्षा दिवस की प्रतीज्ञा करने 
लगे | दूसरे यादव भी जो भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित हो 
कर संसार छोड़ने को तेयार हो गए थे वे भी उस दिन की प्रतीक्षा 
करने लगे। 

महाराजा उग्रसेन को जव यह मालूम पड़ा कि श्ररिष्टनेमि 
वार्षिक दान दे रहे हैं और उसके अन्त में दीक्षा ले लेंगे तो उन्होंने 
राजीमती का विवाह किसी दूसरे पुरुष से करने का विचार किया | 
इस के लिए राजीमती की स्वीकृति लेना आवश्यक था | 

इस लिए महाराज अमग्रसेन रानी के साथ राजीमती के पास 
गए | वे कहने लगे- बेटी | अव तुम्हें अरिप्ठनेमि का ध्यान हृदय 
से निकाल देना चाहिए। उन्होंने दीक्षा लेने का निश्रय कर लिया 
है। यह अच्छा ही हुआ कि विवाह होने के पहले ही वे वापिस चले 
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गए | विवाह के बाद तुम्हें त्याग देते या दीक्षा ले लेते तो सारे 
जीवन दुःख उठाना पड़ता | अब हम तुम्हारा विवाह किसी दूसरे 
राजकुमार से करना चाहते हैं| इस में नीति, धर्म या समाज की 
ओर से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। तुम्हारी क्या इच्छा है! 
राजीमती- पिताजी ! मेरा विवाह तो हो चुका है। हृदय से 
किसी को पति रूप में या पत्नीरूप में स्वीकार कर लेना ही विवाह 
: है।उसके लिए बाह्य दिखावे की आवश्यकता नहीं है | बाह्य क्रियाएं 
फेवल लोगों को दिखाने के लिए होती हैं। असली विवाह हृदय 
* का सम्बन्ध है। में इस विवाह को कर चुकी हूँ। आये कन्या को 
। आप दुवारा विवाह करसे के लिये क्‍यों कह रहे हैं ? 
माता- वेटी ! हम तुम्हें दसरे विवाह के लिए नहीं कह रहे हैं। 
विवाह एक लौकिक प्रथा है ओर जब तक वह पूरी नहीं हो जाती, 
फन्‍्या और वर दोनों अविवाहित माने जाते हैं, दुनिया उन्हें अवि- 
बाहित ही कहती है, इसी लिए तुम अविवाहिता*हो | 
राजीमती-दुनिया छुछ भी कहे | लौकिक रीति रिवाज भले 
ही मुझे विवाहिता न मानते हों किन्तु मेरा हृदय तो मानता है । 
मेरी अन्तरात्मा मुभे विवाहिता कह रही है। सांसारिक सखों के 
प्रलोभन में पड़ कर अन्तरात्मा की उपेक्षा करना उचित नहीं है। 
मेरा न्याय मेरी अन्तरात्मा करती है, दुनिया की बातें नहीं। 
माता- कुमार अरिप्टनेमि तोरण द्वार से लोट गए। उन्होंने 
तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया | फिर तुम अपने 
फो उनकी पत्नी केसे यानती हो ९ 
राजीमती- मेरा निर्णय भगवान्‌ अरिएनेमि के निणेय पर 
अवलम्बित नहीं है। उन्होंने अपना निर्णय अपनी इच्छानुसार 
किया है। वे चाहे मुझे अपनी पत्नी सम या न समभें किन्तु 
में उन्हें एफ वार अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे हृदय में अब दूसरे 
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पुरुष के लिए स्थान नहीं है। दूसरे के विचारों पर भपने हृदय 
को टावॉटोल करना कायरता है। 

माता- नेमिकमार (अरिप्टनेमि) तो दीक्षा लेंगे। क्या उन के 
पीछे तुम भी ऐसी ही रह जाभोगी ९ 

राजीमती- माता जी | जब वे दीज्ञा लेंगे तो मैं भी उन के मार्ग 
पर चलूँगी। पति कठोर संयम का पालन करे तो पत्नी को भोग़- 
विलासों में पड़े ररना शोभा नहीं देता जिस प्रकार वे काम क्रोप 
आदि आत्मा के शत्रुओं को जीतेंगे उसी प्रकार में भी उन पर 
विजय प्राप्त करूँगी। 

राजीमती के उत्तर के सामने पाता पिता कछ न कह सके | वे 
राजीमती की सखियों को उसे समझाने के लिए कह कर चले गए। 

सखियों न राजीमती को समझाने का बहुत प्रयत्न फिया किन्तु 
वह अपने निश्चय पर अटल थी । उसका हृदय, उसकी बुद्धि, उसकी 
वाणी तथा उसके प्रत्येक गेम में नेमिकमार समा चुके थे। चह 
उन के प्रेम में एसी रंग गई थी, जिस पर दूसरा र॑ग चद्ना अस- 
म्भव था | वह दिन रात उन के स्मरण में रहती हुई वेरागिन की 
तरह समय बिताने लगी। 

सती ख्रियाँ अपने जीवन को पति के जीवन में, अपने अस्तित्व 
को पति के अस्तित्व में तथा अपने सुख को पति के खुख़ में मिला देती 
हैं।उनका प्रेम सच्चा प्रेष होता है। उस में वासना की मुख्यता नहीं 
रहती। राजीमती के प्रेम में तो वासना फी गन्ध भी न थी । उसे नेमि 
कपार द्वारा किसी सांसारिक सुख फी प्राप्ति नहीं हुईं थी,न भविष्य 
में प्राप्त रोने की आशा थी फिर भी वह उनके भेम की पतवाली थी । 
बह अपनी आत्मा को भगवान अरिएनेमि की आत्मा से मिला देना 
चाहती थी | शारीरिक सम्बन्ध की उेसे परवाह न थी। 

शुद्ध भेम मनुष्य को ऊँचा उठाता है। एक व्यक्ति से शुरूदो 





र्र्प श्री सेठिया जैन ग्रन्यमाला 





फर वह विश्वप्ेम में बदल जाता है। इसके विपरीत जिस प्रेम में 
स्त्राथ या वासना है वह उत्तरोत्तर संकचित होता जाता है और 
अन्त में स्वाथ या वासना की पूर्ति न होते देख समाप्त हो जाता 
हैं। इस का असली नाम मोह है| मोह अन्धकारमय है और प्रेम 
प्रकाशमय | मोह का परिणाम दु:ख और अज्ञान है, प्रम का 
सुख और ज्ञान | 
राजीमती के हृदय में शुद्ध प्रेम था| इस लिए भगवान्‌ की 
आत्मा के साथ वह भी अपनी आत्मा को ऊँची उठाने का प्रयत्न 
कर रही थी। भगवान्‌ के समान अपने प्रेम को बढ़ाते हुए विशव- 
प्रेम में बदल रही थी । 
धीरे धीरे एक वर्ष पूरा हो गया | भगवान्‌ अरिष्टनेमि का 
वार्षिकदान समाप्त हुआ। इन्द्र आदि देव दीक्षामहोत्सव मनाने 
के लिये आए | श्रीकृष्ण तथा दूसरे यादवों ने भी खूब तेयारियों 
कीं। अन्त में भ्रावण शुक्ला पष्ठी को भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने दीक्षा 
अज्ीकार कर ली। जो दिन एक साल पहले उनके विवाह का था, 
वही आज संसार के सभी सम्वन्धों को छोड़ने का दिन बन गया। 
नेमिकुमार ने राजवेभव को छोड़ कर वन का रास्ता लिया | उनके 
साथ रथनेमि तथा दूसरे यादव कुमार भी दीक्षित हो गए । 
भगवान अरिष्टनेमि की दीक्षा का समाचार राजीमती को भी 
पालूप पड़ा। समाचार छुन कर वह विचार में पड़ गई कि अब 
मुभे क्‍या करना चाहिए | इस प्रकार विचार करते करते उसे 
जातिस्मरण हो गया | उसे मालूम पढ़ा कि मेरा और भगवान्‌ का 
प्रेम सम्बन्ध पिछले आठ भर्_ों से चला आ रहा है। इस नवें भव 
में भगवान्‌ का संयम 'भद्गीकार करने का निश्चय पहले से “5 
मुझे प्रतिबोध देने की इच्छा से ही उन्होंने 
स्वीकार कर लिया था। अव मुझे भी 
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उनका अनुसरण करना चाहिए। इस निश्चय पर पहुँचने से उसके 
मुख पर प्रसन्नता छा गई | उसके हृदय का सारा खेद मिट गया। 

राजीमती की माता उस समय फिर समभाने आई । राजीमती 
के दीक्षा लेने के निश्चय को जान कर उसने कद्दा- वेटी | संयम 
को पालना सरल नहीं है। बड़े बड़े योद्धा भी इस के पालन करने 
में समर्थ नहों होते। सरदी और गरमी में नंगे पाँव घूमना, भिक्ता 
में रूवा सूखा जेसा आहार मिल जाय उसी पर सन्तोष करना, 
भयडुर कष्ट पड़ने पर भी मन में क्रोध या ग्लानि न आने देना, 
शत्र और मित्र सभी पर समभाव रखना, मानसिक विचारों पर 
विजय प्राप्त करना सरल नहीं है । तुम्हारे सरीखी महलों में पली 
हुई कन्या उन्हें नहीं पाल सकती। वेदी | तुम्हें अपना निर्णय 
समभ कर करना चाहिए | 

राजीमती ने उत्तर दिया- माताजी ! मैं अच्छी तरह सोच चुकी 
हूँ । संयमी जीवन के कष्टों का भी मुझे पूरा ज्ञान है फिन्तु पति 
के मार्ग पर चलने में मुके सुख ही मालूम पड़ता है। उनके बिना 
इस अवस्था में मे दुःख ही दुःख है। मेरे लिए केवल संयम ही 
सुख का मार्ग है, इस लिए आप दूसरी बातों को छोड़ कर मुफरे 
दीक्षा अंगीकार करने की अनुमति दीजिए | 

राजीमती की मांता को विश्वास हो गया कि राजीमती अपने 
निश्रय पर अटल है। उसने सारी बातें महाराज उग्रसेन को कहीं | 
अन्त में यही निर्णय किया कि राजीमती को उसकी इच्छाजुसार 
चलने देना चाहिए | उसके मार्ग में वाधा ढाल कर उसकी आत्मा 
को दुखी न फरना चाहिए। 

राजीमती ने अपने उपदेश से बहुत सी सखियों तया दूसरी 
महिलाओं में भी वेराग्य भावना भर दी। सात सो ख़ियाँ उसफ्रे 
साथ दीक्षा लेने को तैयार हो गई । 
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भगवान्‌ अरिए नेमि को केवलज्ञान होते ही राजीमती ने सात सो 
सखियों के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली । महाराज उमग्रसेन तथा 
श्रीकृष्ण ने उसका निष्क्रमण (दीक्षा या संसार त्याग) महोत्सव 
मनाया। राजकुमारी राजीमती साध्वी राजीमती वन गई। भरी कृष्ण 
तथा सभी यादवों ने उसे वन्दना की। अपनी शिष्याओं सहित 
राजीमती तप संयम की आराधना तथा जनकल्याण करती हुई 
विचरने लगी | थोड़े ही समय में वह बहुश्रुतत हो गई । 

राजीमती फे हृदय में भगवान्‌ अरिप्टनेमि के दशन करने की 
पहले से ही प्रवत्त उत्कण्ठा थी । दीक्षा लेने के पश्चात्‌ वह और 
बढ़ गई। उन दिनों भगवान्‌ गिरिनार पर्वत पर विराजते थे। महा- 
सती राजीमती अपनी शिष्याओं के साथ विहार करती हुईं गिरि- 
नारके पास आ पहुँची और उन्नास पूवेक ऊपर चढ़ने लगी। मार में 
जोर से भाधी चलने लगी,साथ में पानी भी बरसने लगा। काली 
घटाओं के कारण अन्धेरा छा गया | पास खड़े ह्त भी दिखाई 
देने बन्द हो गए। साध्वी राजीमती उस बबण्डर में पड़ कर अकेली 
रह गई | सभी साध्वियों का साथ छूट गया | वर्षो के कारण उसके 
कपड़े भीग गए। 

धीरे धीरे ऑधी का जोर कम हुआ । वो थम गई। राजी- 
मती को एक गृफा दिखाई दी। कपड़े सुखाने के विचार से वह 
उसी में चली गई | गुफा को निजेन समझ कर उसने कपड़े उतारे 
भर सुखाने के लिए फैला दिए। 

उसी गुफा में रथनेमि धमेचिन्तन कर रहे थे। अंधेरा होने के 
फारण वे राजीमती को दिखाई नहीं दिए। रथनेमि की दृष्टि राजी- 
मती के नम्न शरीर पर पड़ी। उनके हृदय में कामवासना जागृत हो 
गई।एकान्त स्थान,वषो का समय,सामने वख्र रहित सन्दरी, ऐसी 
अवस्था में रथनेमि अपने को न सम्भाल सके । अपने अभिप्राय 
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को प्रकट करने के लिए थे विविध प्रकार से कुचेष्ठाएं करने लगे। 
राजीमती को पता चल गया कि गुफा में कोई पुरुप है भौर वह 

बरी चेष्टाएं कर पष्म है। वह डर गई कि कहीं यह पुरुष बल 

प्रयोग न करे। ऐसे समय में शील की रक्षा का प्रश्न उसके सामने 
बहुत विकट था। थोड़ी सी देर में उसने अपने कतेव्य का निश्रय 
कर लिया । उसने सोचा- में वीरवाला हूँ । हँसते हुए प्राणों पर 
खेल सकती हूँ | फिर मुझे क्या दर है! मनुष्य तो क्या देव भी 
गेरे शील फा भंग नहीं कर सकते। वख्ध पहिनने में विल्लम्ब फ़रना 
इचित न समझ कर वह मकटासन लगा कर बैठ गई | मिश्से 
फामातुर व्यक्ति उस पर शीघ्र हमला न कर सक्ने | 

अँधेरे के कारण रथनेमि राजीमती को दिखाई न दे रहे थे। 
राजीमती कुछ प्रकाश में थी इस कारण रथनेमि को स्पष्ट दिखारे 
दे रही थी। उन्होंने राजीमती को पहचान लिया और चेए्रे शी 
भावभड़ी से जान लिया कि रानीमती भयभीत हो गई है। वे अपने 
स्थान से उठ कर राजीमती फे पास आए और एफहने लगे- राजी- 
मती | डरो मत। में तुम्हारा प्रेमी रथनेमि हैं। मेरे द्वारा तुम्हें किसी" 
प्रकार का रूप न होगा। भय और लज्जा को छोड़ दो | आओ एप तुम 
मनुप्योचित घुख भोगें। यह स्थान एफान्त है, फो३्‌ देख ने वाला नहीं 
है। दुलेभ नरजन्म फो पाकर भी सुर्खो से वश्चित रहना मूखता है | 

रथनेमि के शब्द सुन छर राजीमती का भय छुछ कप हो गया। 
उसने सो चा- रथनेमि कुलीन पुरुष हें इस लिए समझाने पर 
मान जाएंगे। उसने मकटासन स्याग फ़र कपड़े पहिनना शुरू 
किया। रथनेमि कामुक बन कर राजीमती से विविध प्रझार फी 
प्राथनाएं कर रहे थे और राजीमती फपड़े पह्िन रही थी। कपड़े 
पहिन लेने पर उसने कह्टा- रथनेमि अनगार ! आपने मुनिम्रत 
अज्ञीफार किया है। फिर आप कामुक तथा पतित लोगों के समान 
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कसी बातें कर रहे हैं ? 

रथनेमि- साधु होने पर भी इस समय मे तुम्हारे सिवाय 
कुछ नहीं सूक रहा है। तुम्दारे रूप पर आसक्त होकर में सारा 
ज्ञान, ध्यान भूल गया हूँ। 

राजीमती-आपको अपनी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहना चाहिए। 
क्या आप भूल गए कि आपने संयम अद्ञीकार करते समय है." 
प्रतिज्ञाएं की थी ? 

रथनेमि-ममरे वे पतिज्ञाएं याद हैं, किन्तु यहाँ कौन देख रहा है 

राजीमती- जिसे दसरा कोई न देखे क्या वह पाप नहीं होता १ 
अपनी अन्तरात्मा से पूछिए। क्या छिप कर पाप करने वाला 
पतित नहीं माना जाता १ 

मायावी होने के कारण वह तो खुल्नमखुल्ला पाप करने वाले 
से भी अधिक पातकी है | 

रथनेम्ि- अगर छिप कर ऐसा करना तुम्हें पसन्द नहीं है तो 
आओ इस दोनों विवाह करलें और संसार का आनन्द उठाएं । 

- ऐेंद्ावस्था आने पर फिर दीक्षा ले लेंगे। 

राजीमती- आपने उस समय स्वयं लाए हुए पेय पदार्थ को 
क्यों नहीं पिया था ९ 

रथनेपि- वह तुम्हारा वमन किया हुआ था | 

राजीमती- यदि आप ही का वन होता तो आप पी जाते ९ 

रथनेमि-यह केसे हो सकता है,क्या वमन को भी कोई पीता है १ 

राजीमती- तो आप कापभोगों को छोड़ कर (उनका वन 
करके) फिर स्वीकार करने के लिये कीसे तेयार हो रहे हैं ? 

रथनेमि कुपार | आप झन्धकह ष्णि के पौच्र, महाराजा समद्र 
बिजय फे पत्र, धर्म चक्रवर्ती तीथंडर भगवान्‌ अरिएनेमि के भाई 
हैं। त्यागे हुए फो फिर स्वीकार फरने की इज्छा आपके लिये लज्जा 
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की वातहै | 

पक्खन्दे जलियं जोईं, घूमकेउ दुरासयं | 

नेच्चन्ति वंतयं भोत्तु, कुले जाया अगंधणे ॥ 

अथोत्‌- अगन्धन कुल में पैदा हुए साँप जाज्वल्यमान प्रचण्ड 
अगशि में गिर कर भस्म हो जाते हैं किन्तु उगले हुए विष को पीना 
पसन्द नहों करते | 

आप तो मनुष्य हैं, महापरुपों के कुल में आपका जन्म हुआ है 
फिर यह दुर्भावना कहाँ से आई ? 

आपने संसार छोड़ा है। मेंने भी विषयवासना छोड़ कर महात्रत 
अड्जीफार किये हैं। आप और भगवान्‌ दोनों एक कुल के हैं। दोनों ने 
एक ही माता के पेट से जन्म लिया है फिर भी आप दोनों में कितना 
अन्तर है। जरा अपनी आत्मा की तरफ ध्यान दीजिए। चम चत्त॒ओं 
के वजाय आश्यन्तर नेत्रों से देखिए | जो शरीर आपको सुन्दर 
दिखाई दे रहा है, उसके अन्दर रुधिर, मॉस, चर्बी, विष्टा आदि 
अशुचि पदाथ भरे हुए हैं। क्या ऐसी अपवित्र वस्तु पर भी आप 
आसक्त हो रहे हैं ? यदि आप सरीखे मनिवर भी इस प्रकार डॉव)- 
डोल होने लगेंगे तो दसरों का क्या हाल होगा १ जरा विचार कर 
देखिए कि आपके मर से क्या ऐसी वातें शोभा देती हैं ? अपने 
कृत्य पर पश्चात्ताप कीजिए | भविष्य के लिए संयय में रह रहने 
का निश्रय फीजिए | तभी आपकी आत्मा का कल्याण हो सकेगा। 

रथनेमि का मस्तक राजीमती के सामने लज्जा से कुक गया | 
उन्हें अपने कृत्य पर पथ्चात्ताप होने लगा। अपने अपराध के लिए 
वे राजीमती से वार बार ज्ञमा माँगने लगे | 

राजीमती ने कहा- रथनेमि मुनिवर ! क्षमा अपनी आत्मा 
से माँगिए। पाप करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इतना तुक्सान 
नहीं पहुँचाता जितना अपनी आत्मा को पतित वनाता है। इस लिए 


रु 








कर 





नल 


२७४५ श्री गेठिया जन य्न्थमाला 

अधिफ हानि आपकी ही हुई है। उसके लिए पश्चात्ताप करके 
आत्मा को शुद्ध बनाइए। पश्चात्ताप'की आग पें पाप कम भस्म हो 
जाते हैं| भविष्य के लिए पाप से बंचने की प्रतिज्ञा कीजिए। 
अपने मन फो शुभध्यान में लगाए रखिए जिससे आत्मा फा 
उत्तरोत्तर विकास होता जाय | 

तीसे सो वयण सुच्चा, सजईए सुभासिय | 

अकुसण जहा नागो घम्मे संपडिवाइओ ॥ 

अर्थात्‌- जिस प्रकार अंकुश द्वारा हाथी ठिकाने पर आ जाता 
है उसी प्रकार सती राजीमती द्वारा कहे हुए हित वचनों को सुन 
कर रथनेमि धम में स्थिर हो गये | 

रथनेमि ने भविष्य के लिए संयम में दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा 
की | राजीमती ने उसे संयम के लिए फिर पोत्साहित किया और 
गुफा से निकल कर अपना रास्ता लिया। आगे चल कर उसे दूसरी 
साध्वियाँ भी मिल गई। सब के साथ वह पहाड़ पर चढ़ने लगी | 

धीरे धीरे सभी साध्वियाँ भगवान्‌ अरिप्टनेमि के पास जा 
पहुँची। राजीमती की चिर अभिलापा पूर्ण हुई। आनन्द से उस 
का हृदय गह्॒द्‌ हो उठा । उसने भगवान्‌ के दशेन किए | उपदेश 
सुना । आत्मा को सफल बनाया | भगवान्‌ के उपदेशानुसार 
कठोर तप और संयम की आराधना करने लगी। फल स्वरूप 
उसके सभी कम शीघ्र नष्ट दो गए। भगवान के मोक्ष पधारने से 
चौपन दिन पहले वह सिद्ध बुद्ध और मक्त हो गई। 

वासना रहित सच्चा प्रेप,पूर्ण ब्रह्मचय, कठोर संयम,उग्र तपस्या 
अल्रुपम पतिमक्ति तथा गिरते हुए को स्थिर फरने के लिए राजी 
मती का आदर्श सदा जाज्वल्यमान रहेगा | 

(पूज्य श्रीजवाहरबाद्जी मद्ारान के व्याख्यान में भ्ाये हुए राजीमती चरित्र 
के भाषार पर) 
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(५) द्रोपदी . 


प्राचीन काल में चम्पा नाम की नगरी थी। उसके बाहर उत्तर 
पूवे दिशा अथोव शान कोण में छुभूमिभाग नाम का उद्यान था। 

चम्पा नगरी में तीन ब्राह्मण रहते थे- सोम, सोमदत्त और 
सोमभूति। वे तीनों भाई भाई थे। तीनों धनाढ्य, वेदों के जानकार 
तथा शा्रों में प्रवीण थे। तीनों के क्रमशः नागश्री, भूतश्री और 
यक्तश्री नाम वाली तीन भायाएं थीं। तीनों सुकोमल तथा उन 
ब्राह्मणों को अत्यन्त प्रिय थीं। मनुष्य सम्बन्धी भोगों को यथेष्ठ 
भोगती हुईं कालयापन कर रही थीं। 

एक वार तीनों भाइयों ने विचार किया- हम लोगों के पास 
घहुत धन है । सात पीढ़ी तक भी यदि हम बहुत दान करें तथा 
बहुत वॉट तव भी समाप्त नहीं हो गा,इस लिए प्रत्येक को वारी वारी 
से विपुल अशन पान आदि तेयार कराने चाहिए और सभी को 

हीं एक साथ भोजन करना चाहिए | यह सोच कर वे सब बारी 

वारी से प्रत्येक के घर भोजन करते हुए आनन्द पूरे क रहने लगे । 

एक वार नागश्री के घर भोजन की बारी आई। उसने विषुल 
अशन पान आदि तेयार क्रिए । शरद ऋतु सम्बन्धी अलाबु 
(तुम्बा या घीया) का तज, इलायची वगगेरह कई प्रकार के मसाले 
टाल कर शाक वनाया। तेयार हो जाने पर नागश्री ने एक बूँद हाथ 
में लेकर उसे चखा | वह उसे खारा,कड़वा,अखाद्य और अभक्ष्य 
मालूम पढ़ा । नागश्री बहुत पश्चात्ताप फरने लगी । कड़वे शाक को 
कोने में रख कर उसने मीठे अलाचु(तुम्वा पा घीया)का शाक बनाया। 
सभी ने भोजन किया और अपने अपने कार में पठ्त हो गए | 

उन दिनों धर्मघोष नाम के स्थविर झुनि अपने शिष्य परिवार 
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सहित विहार करते हुए चम्पानगरी के सुभूमिभाग नामक उद्यान 
में पथारे। उन्हें बन्‍्दना करने के लिए नगरी के बहुत से लोग गए। 
मुनि ने धर्मोपदेश दिया। व्याख्यान के बाद सभी लोग अपने अपने 
स्थान पर चले आए। 


धर्मघोष स्थविर के शिष्य धर्मरचि अनगार मास मास खम्ण 
की तपस्या करते हुए विचर रहे थे। मासवमण के पारने के दिन 
धर्मरुचि अनगार ने पहिली पो रिसी में खाध्याय किया। दूसरी में 
ध्यान किया। फिर तीसरी पोरिसी में पात्र बगेरह की पडिलेहणा 
करके धर्मघोष स्थविर की आज्ञा ली। चम्पा नगरी में आहार के 
लिए उच्च नीच कुलों में घूमते हुए वे नागश्री के घर पहुँचे। नागश्री 
उन्हें देख कर खड़ी हुई और रसोई में जाकर वही कड़वे तुम्बे का 
शाक उठा लाई | उसे धमेरुचि अनगार के पात्र में डाल दिया 

पयाप्त आहार आया जान कर धर्मरुचि अनगार नागश्री 
ब्राह्मणी के घर से तिकल कर उपाश्रय में आए। आहार का पात्र 
हाथ में लेकर सुरु को बताया। धमंघोष स्थविर फो तुम्बे की गन्ध 
बुरी लगी। शाक की एक बूँद हाथ में ले कर उन्होंने उसे चखा 
तो बहुत कड़वा तथा अभक्ष्य मालूम पड़ा | उन्होंने धमेरुचि अन- 
गार से कहा-हे देवा नुभिय ! कड़वे तुम्बे के इस शाक का यदि तुम 
आहार करोगे तो अकालमृत्यु प्राप्त करोगे। इस लिए इस शाक 
को किसी एकान्त तथा जीव जन्तुओं से रहित स्थण्दिल में परठ 
आओ । दूसरा एपणीय आहार लाकर पारना करो। 


धर्मरुचि अनगार गुरु की आज्ञा से सुभूमिभाग नामक उद्यान 
से कछ दूर गए | स्थण्डिल की पढिलेइणा करके उन्होंने शाक की 
एक वेद जमीन पर डाली। उस की गन्ध से उसी समय वहाँ हजारों 
फीड़ियाँ आ गई भोर खाद लेते ही अकाल मृत्यु प्राप्त करने लगीं। 


यह 2 भाारुसि अननज्ाऊ ने सीता. पाया बे मे ही ससजे जीवों 





ञह्लौ बेन पिडान्त बोल समंह, पापवा साथ २७७ 
फी हिंसा होती है तो यदि में सारा शाक यहाँ परठ दूँगा तो 
बहुत से प्राण (द्वीन्द्रियादि), भूत (वनस्पति) जीव , पच्चेन्द्रिय) तथा 
सत्त्व (पृथ्वी कायादिक) मारे जावेंगे। इस लिए यही श्रेयस्कर है 
कि में खय॑ इस शाक फा आहार कर लँ। यह शाक मेरे शरीर में ही 
गल जायगा। यह सोच कर उन्होंने मुखब स्तिका की पढिलेहणा 
की। झपने शरीर को पँना | इसके वाद उस कड़ वे शाक को इस तरह 
अपने पेट में दाल लिया जिस तरह साँप बिल में प्रवेश करता है। 

आहार करने के वाद एक मुहृत के अन्दर अन्दर वह शाक 
विपरूप में परिणत हो गया। सारे शरीर में असह्य वेदना होने लगी। 
उनमें वेठने,उठने की शक्ति नष्ट हो गई। वे वलरहित पराक्रमरह्दित 
और वीयरहित हो गए। 

अपने आयुष्य को समाप्तमाय जान फर धर्मरुचि अनगार ने 
पात्र अलग रख दिए। स्थण्टिल की पढिलेहणा करके दे का 
संथारा विद्याया। उस पर वेठ कर पू् फी ओर मुँह किया। दोनों 
हाथों की अज्धलि फो लल्ाट पर रख कर उन्होंने इस प्रकार 
बोलना शुरू फिया- 

णमोत्थुण अरिहंताणं जाव संपत्ताणं,ण॒मोस्थुएं धम्स- 


* घोसाएं सम धम्मायरियाएं धम्मोचएसगाएं, पुव्विंपि 


एं सम धम्मघोसाएं थेराएं अन्तिए सबव्वे पाणातिवाए 
पच्चक्खाए जाघज्जीवाए जाव परिग्गहे। इयाणि पि 
ण॑ अहं तेसि चेव मगवंता्ं अतिय सव्य॑ पाणातिवाय्य 
पच्चक्खामि ज़ाव परिग्गहं पच्चक्खा मि जावज्जीवाए। 

अयत््‌- श्ररिहन्त भगवान शोर सिद्ध भगवगन्‌ को मेरा नमस्कार 
हो तथा मेरे घर्माचारय्य एवं धर्मोप्देशक धर्मघोष स्थविर को नमस्कार 
हो | मैंने आचार्य मगवान्‌ के पास पहले सर्व प्राणातिपात से लेकर 
परियह तंक सच पापों का यावज्नीवन त्याग किया था | अब फ़िर भी 
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उन सभी पापों का त्याग करता हूँ । 

इस प्रकार चरम श्वासोच्छास तक शरीर का ममत्व छोड़ कर 
आलोचना और प्रतिक्रमण करके धमेरुचि अनगार समाधि में 
स्थिर हो गये । सारे शरीर में विष व्याप्त हो जाने से प्रवल्त बेदना 
उत्पन्न हुई जिससे तत्काल वे कालघम को प्राप्त हो गये | 

धमंरुचि अनगार को गये हुए जब बहुत समय हो गया तो 
धमघोष आचाय ने दूसरे साधुओं को उनका पता लगाने के लिये 
भेजा। स्थपण्टिल भूमि में जाकर साधुओं ने देखा तो उन्हें पालूम 
हुआ कि धमरुचि अनगार कालपम फो प्राप्त होगये हैं । उसी समय 
साधुओं ने उसके निमित्त कायोत्सग किया। इसके बाद ध मेरुचि 
अनगार के पात्र आदि लेकर वे धर्मघोष आचाये के पास आए 
और उनके सामने पात्र आदि रख कर धमेर्रच अनगार के काल 
धर्म प्राप्त होने की वात कही | 

घर्मघोष आचाय ने पूर्वों के ज्ञान में उपयोग देकर देखा और 
सब साधुओं को बुला कर इस प्रकार कह्ा-आर्यो ! मेरा शिष्य 
धमरुचि अनगार प्रकृति का भद्विक और विनयवान्‌ था । निरन्तर 
एक एक महीने से पारना करता था । आज मासखमण के पारने 
फे लिए वह गोचरी के लिए गया | नागश्री ब्राह्मणी ने उसे कड़वे 
तुम्बे का शाक वहरा दिया । उसके खाने से उसका देहान्त हो गया' 
है। परिणामों की शुद्धता से वह सर्वाथंसिद्ध विमान में तेतीस 
सागरोपम की स्थिति वाला देव हुआ है। 

ह खबर जब शहर में फेली तो लोग नागश्री को धिकारने 
लगे। वे तीनों ब्राह्मण भाई नागश्री के इस कार्य से उस पर बहतत 
कुपित हुए। घर आकर उन्होंने नागश्री को चहुत ब्रा भला कहा 
ओर निभत्सना पूरक उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह जहाँ 
भी जाती लोग उसका तिरस्कार करते, धिकारते और अपने यहां 
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से निकाल देते | नागश्री बहुत दुखी हो गई | हाथ में मिट्टी का 
पात्र लेकर वह घर घर भीख मांगने लगी। थोड़े दिनों बाद उसके 
शरीर में वास, कास, योनिशूल, कोढ आदि सोलह रोग उत्पन्न 
हुए। मर कर छठी नारकी में घाईस सागरोपम की स्थिति वाले 
नारकियों में नेरयिक रूप से उत्पन्न हुईं। वहाँ से निकल कर मत्स्य, 
सातवीं नरक, मत्स्य,सातवीं नरक,मत्स्य,छठी नरक, उरग(सपे), 
इस प्रकार वीच में तियेझ्च का भव करती हुई प्रत्येक नरक में दो 
दो वार उत्पन्न हुई। फिर पृथ्वीकाय, अप्काय आदि एकेन्द्रिय 
जीवों में तथा द्वीन्द्रियादि जीवों में अनेक वार उत्पन्न हुईं। इस 
प्रकार नरक और तियेञ्च के अनेझ भव करता हुआ नागश्री 
का जीव चम्पा नगर निवासी सागरदत्त सार्थवाह की भायों भद्गा 
की कुक्ति से पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ। 

जन्मोत्सव मना कर माता पिता ने पुत्री का नाम छुकुमालिका 
रखा । माता पिता की इकलोती सन्‍्तान होने से वह उनको बहुत 
प्रिय थी। पांच थायों द्वारा उसका लालन पांलन होने लगा। घुर- 
लित वेल की तरह बह बढ़ने लगी | क्रमश; वाल्यावस्था को छोड़ 
कर वह यौवन वय को प्राप्त हुई | अब माता पिता को उसके 
योग्य वर खोजने की चिन्ता हुई । 

चम्पा नगरी में मिनदत्त नाम का एक सार्थवाह रहता था | उस 
की ख्री का नाम भद्रा और पृत्र का नाम सागर था। सागर वहुत रूप- 
वान था | विद्या और कला में प्रवीण होकर वह यौवन वय को प्राप्त 
हुआ | माता पिता उसके लिये योग्य कन्या की खोज करने लगे | 

एक दिन जिनदत्त सागरदत्त के घर के नजदीक होकर जा रहा 
था। अपनी सखियों के साथ कनक कन्दुक (सुनहली गेंद) से खेल ती 
हुई सुकुमालिका को उसने देखा | नौकरों द्वारा दरियाफ्त कराने 
पर उसे मालूम हुआ कि यह सागरदत्त की पृत्री सुकुमालिका है । 
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इसके पश्चात्‌ एक समय जिनदत्त सागरदत्त के घर गया | उचित 
सत्कार करने के पश्चात्‌ सागरदत्त ने उसे आने का कारण पूछा | 
जिनदत्त ने अपने पूत्र सागर के लिये सुकुमालिका की मॉगणी की। 
सागरदत्त ने कहा- हमारे यह एक ही सन्तान है। हमें यह बहुत 
प्रिय है। हम इसका वियोग सहन नहीं कर सकते, इस लिये यदि 
आपका पृत्र हमारे यहाँ घरजमाई तरीके रहे तो में अपनी पूत्नी 
का विवाह उसके साथ कर सकता हूँ । जिनदत्त ने सागरद'च की 
यह शत स्वीकार कर ली। शुभ मुहूत्ते देख कर सागरद्त ने अपनी 
पुत्री सुकुमालिका का विवाह सागर के साथ कर दिया। 
सागर को सुकुमालिका के अड् का स्पश असिंपत्र (खड़ग) के 
समान अति तीक्ष्ण और कष्ठ का रक प्रतीत हुआ। सोती हुईं सकुमा- 
लिका को छोड़ कर वह अपने घर भाग आया। पति वियोग से 
सुकुमालिका उदासीन और चिन्तित रहने लगी | 
पिता ने कहा - पुत्री ! यह तेरे पूषे भव के अशुभ कर्मों का फल 
है। तू चिन्ता मत कर। अपने रसोईघर में अश”, णन आदि 
वस्तुएं हर समय पेयार रहती हैं, उन्हें साधु महात्माओं का वहराती 
हुई तू धरम ध्यान कर। 
कुमालिका पिता के कथनान्ुसार काय करने लगी । एक समय 
गोपालिका नाम की बहुश्रुत साध्वी अपनी शिष्याओं के साथ वहाँ 
झाई। भ्शन, पान आदि वहराने के पश्चात्‌ सुफुबालिका ने उनसे 
पूछा- हे आयाओ ! तुम बहुत मंत्र तंत्र जानती हो | मुझे भी ऐसा 
कोई मंत्र वतलाओ जिससे में अपने पति को इष्ट हो जाऊँ। साध्बियों 
ने कहा- हे भद्दे | इन वातों को वताना तो दूर रहा, हमें ऐसी बातें 
सुनना भी नहीं कल्पता | साध्वियों ने सुकुमालिका को केवलि 
भाषित घम का उपदेश दिया जिससे उसे संसार से विरक्ति होग 
अपने पिता सागरदत्त की आज्ञा लेकर उसने गोपालिका आयो के 
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पास दीत्षा ले ली | दीक्षा लेकर भनेक प्रकार की कठोर तपस्या 
करती हुईं विचरने लगी | 

एक समय वह गोपालिका आयो के पास आकर इस प्रकार 
फहने लगी-पूज्ये | आपकी आज्ञा हो तो में सभूमिभाग उद्यान के 
आसपास वेले वेले पारना करती हुईं सूय की आतापना लेकर 
विचरना चाहती हूँ | गोपालिका आयो ने कहा- साध्वियों को 
ग्राम यावत्‌ सन्निवेश के वाहर सय की आतापना लेना नहीं कल्पता। 
अन्य साध्वियों के साथ रह कर उपाभ्रय के अन्दर ही अपने शरीर 
फो कपड़े से ढक कर सूर्य की आतापना लेना कन्पता है। 

सकुमालिका ने अपनी गुरुआनी की वात न मानी | वह सु भूमि 
भाग उद्यान के कुछ दूर आतापना लेने लगी। एक समय देव- 
दत्ता नाम की एक वेश्या पाँच पुरुषों के साथ क्रीड़ा करने के लिये 
सुभूमिभाग उद्यान में आई | उसे देख कर सकुपालिका के हृदय में 
विचार आया फि यह स्त्री भाग्यशालिनी है मिससे यह पॉच पुरुषों 
को वल्लभ एवं प्रिय है।यदि मेरे त्याग, तप एवं ब्रह्मचय का कुछ 
भी फल हो तो आगामी भव में में भी इसी प्रकार पॉच पुरुषों को 
वलल्‍्लभ एवं भिय वनें। इस प्रकार सकुपालिका ने नियाणा कर लिया। 

कुछ समय पश्चात्‌ वह गोपालिका आर्या के पास वापिस चली 
आई । अब बह शरीर बकुशा होगई अथोत्‌ शरीर की शुभ्रुपा करने 
लग गई। अपने शरीर के प्रत्येक भाग को धोने लगी तथा स्वाध्याय 
शय्या के स्थान को भी जल से छिड़कने लगी | गोपालिका आयो 
ने उसे ऐसा करने से मना किया किन्तु सुकुमालिका ने उसकी बात 
न मानी और वह ऐसा ही करती हुईं रहने लगी। दूसरी साध्वियों 
को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसका आदर 
सत्कार करना छोड़ दिया। इससे गोपालिका आयो को छोड़ कर 
सुकुमालिका अलग उपाश्रय में अफ्ेली रहने लगी । अब बह पासस्था, 
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पासत्थ वितारी,ओसण्णा,ओसण्ण विहारी,कुसीला ,कुसी लविहारी 
संसत्ता और संसत्त विद्वरी होगई अथात्‌ संयम में शिथिल होगई । 
इस प्रकार कई वर्षों तक साधुपर्याय का पालन कर अन्तिम 
समय में पन्द्रद दिन की संलेखना की । अपने अयोग्य आचरण की 
आलोचना और प्रतिक्रमण किये विना ही वह कालभर्म को प्राप्त 
दोगई। मर कर ईशान देवलोक में नव प्योपम की स्थिति वाली 
देवगणिका ( अपरिगहीता देवी ) हुई । 
जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में पश्चाल देश के अन्दर एक अति रम 
णीय कम्पिलपुर नाम का नगर था। उसमें द्रपद राजा राज्य करता 
था | उसकी पटरानी का नाम चुलणी था। उनके पुत्र का नाम 
धृष्ठद्यम्न था। वह युवराज था । शान कल्प का आयुष्य पूरा होने 
पर सुकुमालिका का जीव रानी चुलणी की कुत्षि से पृत्री रूप में 
उत्पन्न हुआ। माता पिता ने उसका नोम द्रौपदी रकखा । 
पाँच धायों द्वारा लालन पालन की जाती हुई द्रौपदी पबत की 
शुफा में रही हुईं चम्पकलता की तरह बढ़ने लगी | क्रमशः वाल्या- 
बस्था को छोड़ कर वह युवावस्था को प्राप्त हुईं। राजा द्रपद को 
उसके लिये याग्य वर की विन्‍्ता हुई । 
राजा द्रपद ने द्रोपदी का खयंत्र करने का निश्रय किया । 
नौकरों को चुला कर उसने खयंत्रर मण्डप बनाने की आज्ञा दी। 
मण्डप तयार हो जाने पर द्रपद राजा ने अनेक देशों के राजाओं 
के पास दूतों द्वारा आमन्त्रण भेजे । 
निश्चित तिथि पर विविध देशों के अनेक राजा और राजकुमार 
खयंत्र मण्डप में उपस्थित हुए। कृष्ण बासुदेव भी अनेक यादव- 
कुमार ओर पांच पाण्डवों को साथ लेकर वहाँ आये । सभी लोग 
अपने अपने योग्य आसनों पर बेठ गये। स्नान करके बच्चा भूषणों से 
अलंकृत होकर राजकुमारी द्रोपदी एक दासी के साथ स्वयंबर मण्डप 


भी जैन तिद्वान्त बोल संग्रह, पांचवां भाग श्पर३े 
में आई। दासी वाएं हाथ में एक दर्पण लिये हुई थी। उसमें राजाओं 
का प्रतिविम्व पड़ रहा था। उनके नाम, स्थान तथा गुणों का परि- 
चय देती हुई वह द्रौपदी को साथ लेकर आगे बढ़ रही थी। घीरे 
धीरे वह जहाँ पॉच पाण्डव वेठे हुए थे वहाँ आ पहुँची। पूर्व जन्म 
में किये हुए निया से भेरित हो कर उसने पाँचों पाप्डवों के गले में 
वरमाला टाल दी। “ राजकुमारी द्रौपदी ने श्रेष्ठ चरण किया ? 
ऐसा कह फर सब राजाओं ने उसका अनुमोदन किया । 
इसके पश्चात्‌ राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री का विवाह पाँचों पाण्डवों 
के साथ कर दिया। आठ फरोड़ सोनेयों का प्रीतिदान दिया। विषुलल 
अशन,पान तथा वख्र आभरण आदि से पाण्डवों का उचित सत्कार 
फर उन्हें विदा किया | ( ज्ञाताधर्म क्थाग सोल॥वा भ्रध्ययन ) 
द्रीपदी का विवाह पाँचों वाण्डबों के साथ होगया। वारी बारी 
से बह प्रत्येक की पत्नी रहने लगी। जिस दिन जिसकी वारी होती 
उस दिन उसे पति मान कर वाकी के साथ जेठ या देवर सरीखा 
घतोव रखती | 
एक वार द्रौपदी शरीर परिमाण दपेण में अपने शरीर को वार 
धार देख रही थी । इतने में वहाँ नारद ऋषि आए । द्रौपदी दर्पण 
देखने में लीन थी, इस लिए उसने नारदजी को नहीं देखा। ना रद्‌ 
कुपित होकर धातकीखण्ड द्वीप की अमरकंका नगरी में पहुँचे । 
यहाँ पद्मोत्तर राजा राज्य फरता था | नारदजी उसी के पास गए। 
राजा ने विनय पूर्वक उनका स्व्रागत किया और पूछा- महा- 
राज | आप सब जगह घूमते रहते हैं कोई नई वात बताइए। नार- 
दी ने उत्तर दिया- में हस्तिनापुर गया था वहाँ पाण्डवों के 
अन्तःपुर में द्रौपदी को देखा। तुम्दारे अन्त:पुर में ऐसी एक भी ख्ती 
नहीं है। पद्मोत्तर राजा ने द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए एक 
देव की आराधना की | देव द्रौपदी को उठा कर वहाँ ले आया। 
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पद्मोत्तर उससे कहने लगा-द्रोपदी ! तुम मेरे साथ भोग भोगो। 
यह राज्य तुम्हारा है। यह सारा वेभव तुम्हारा है | इसे स्वीकार 
करो । में तुम्हें सभी रानियों में पटरानी मान्‌गा। सभी काम तुम्हें 
पूछ कर करूँगा। इस प्रकार कई उपायों से उसने द्रौपदी को सतीत्व 
सेविचलित करने का प्रयत्न किया किन्तु द्रीपदी के हृदय में 
लेशमात्र भी विकार नहीं आया। वह पंच परसेष्ठी का ध्यान करती 
हुईं तपस्या में लीन रहने लगी । 
: द्रौपदी का हरण हुआ जान कर पाण्दवों ने श्रीकृष्ण के पास 
जाफर सारा हाल कहा। यह सुन कर श्रीकृष्ण भी विचार में पड़ गए। 
. द्रौपदी का पता लगाने के लिए वे उपाय सोचने लगे | इतने 
में नारद ऋषि वहाँ आ पहुँचे। श्रीकृष्ण ने उनसे पूछा-नारदजी [ 
आपने कहीं द्रौपदी को देखा है ? नारद ने उत्तर दिया- धातकी- 
: खण्ड द्वीप में अमरकंका नगरी के राजा पत्मोत्तर के अन्तःपुर में 
मैंने द्रोपदी मेंसी स्ली देखी है । यह सुन कर श्रीकृष्ण ने सुस्थित 
देव की आराधना की,। पाँच पाण्डव और श्रीकृष्ण छहों रथ में 
बैठ कर अमरकंका पहुँचे और नगरी के बाहर उद्यान में ठहर 
गए। पाँचों पाण्डव पद्मोत्तर राजा के साथ युद्ध करने गए किन्तु 
हार कर वापिस चले आए ।यह देख कर श्रीकृष्ण खय॑ युद्ध करने 
के लिये गए। राजा पद्मोत्तर हार कर किले में घुस गया । श्री 
कृष्ण ने किले पर चढ़ 'कर विकराल रूप धारण कर लिया और 
पृथ्वी को इस तरह केपाया कि वहुत से घर गिर पड़े । पद्मोत्तर 
डर कर श्रीकृष्ण के पैरों में आ गिरा और अपने अपराध के लिए 
क्षमा मॉगने लगा। कृष्ण द्रोपदी को लेकर वापिस चले आए | 
उसी समय धातकीखण्ड के मुनिसुत्रत नाम के तीथेडूर धर्मदेशना 
दे रहे थे । वहाँ कपिल नाम के वाझुदेव ने उनसे श्रीकृष्ण के आग- 
, मन की वात सुनी। वह उनसे मिलने के लिए समुद्र के किनारे गया। 


। 


श्रीजैन प्िद्वान्त जोज संग्रह, पक्षत्रां भाग श्८श 
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श्रीकृष्ण पहले ही रवाना हो चुके थे । समुद्र में नाते हुए श्रीकृष्ण 
के रथ की ध्वजा को देख कर धातकीखण्ड के वासदेव कपिल ने 
उनसे मिलने फे लिए अपना शंख बजा या। श्रीकृष्ण ने भी उसका 
उत्तर देने के लिए अपना शंख बजाया। दोनों वासुदेवों की शंखों 
से वातचीत हुई | 

पॉर्चो पाण्डव तथा श्रीकृष्ण द्रोपदी के साथ लवण समुद्र को 
पार करके गंगा के किनारे आए और वहा से अपनी राजधानी 
में पहुँच गए। 

एक बार पाण्डवों ने राजसय यज्ञ किया। देश विदेश के सभी 
राजाओं को निमन्त्रण भेजा गया। ३न्‍्द्रप्रस्थपुरी को खव सजाया 
गया । वह साक्षात इन्द्रपुरी सी मालूम पढ़ने लगी | मयदानव ने 
सभा मण्डप रचने में अपूतर कौशल दिखलाया। जहाँ स्थल था 
बहाँ पानी दिखाई देता था और जहाँ पानी था वहाँ सखी जमीन 
दिखाई देती थी। देश विदेश के राजा इकहे हुए युधिष्ठिर के चरणों 
में गिरे | दुर्योधन वगेरह सभी कौरव भी आए। 

एक वार द्रौपदी और भीम बेठे हुए सभामण्हप को देख रहे 
थे। इतने में वहाँ दुर्योधन आया | सूखी जमीन में पानी समझ 
कर उसने कपड़े ऊँचे उठा लिये। पानी वाली जगह फो सूखी 
जमीन समझ कर वेसे ही चला गया ओर उसके कपड़े भीग गए। 
द्रोपदी और भीम यह सब देख रहे थे, इस लिए हँसने लगे। 
द्रौपदी ने मज़ाक करते हुए कहा-अन्धे के बेटे भी अन्धे ही होतेहें। 

दुर्योधन के दिल में यह बात तीर की तरह चुभ गई। उसने 
मन ही मन इस अपमान का वदला लेने के लिए निश्चय कर लिया। 

दुर्योधन का मामा शंकुनि पड्यंत्र रचने में बहुत चतुर था। 
जए में सिद्धईस्त था | उसका फेंका हुआ पासा कभी उल्टा न 
पड़ता था। दुर्योधन ने उसी से कोई उपाय पूछा | 
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शकुनि ने उत्तर दिया- एक ही उपाय है। तुम युधिष्टिर को 
जा खेलने के लिए तेयार करो | इसके लिए उनके पास विदुरजी 
का भेज दो | उनके कहने से वे मान जाएंगे धृतराष्ट्र से तुम खय॑ पूछ 
लो। खेलते समय यह शर्त रक्खो कि नो हारे वह राजगद्दी छोड़ 
दे। तुम्हारी तरफ से पासे में फेंकूंगा | फिर देखना, एक भी दाव 
उल्टा न पड़ेगा। 

दुर्योधन ने उसी प्रकार किया। अपने पिता घृतराष्ट को पेरों में 
गिर कर तथा उल्टी सीधी चातें करक्रे, मना लिया। पृत्रस्नेह के 
कारण दे उसकी बात को बुरी होने पर भी न टाल सके | विदुर 
के फहने पर युधिष्टिर भी तेयार हो गए | जआ खेला गया | एक 
तरफ दुर्योधन, शकुनि और सभी कौरव थे, दूसरी ओर पाण्डव। 
शकुनि के पासे विल्कुल ठीक पड़ रहे थे। युधिष्ठिर अपने राज्य 
को हार गए। चारों भाई तथा अपने को हार गए। अन्त में द्रोपदी 
को भी हार गए। जए में पड़ कर वे अपनी राजलक्ष्मी, अपने 
और भाइओं के शरीर तथा अपनी रानी द्रौपदी सभी को खो बेटे । 
वे सभी दुर्योधन के दास वन चुके थे | 

महाराजा दुर्योधन का दरवार लगा हुआ था। भीष्प,द्रोणाचाये, 
विदुर आदि सभी अपने अपने आसन पर शोभित ये। एक तरफ 
पांचों पाण्डव अपना सिर क्ुकाए बेठे थे। इतने में दुःशा सन द्रोपदी 
को चोटी से पकड़ कर लाया। दरवाजे पर द्रौपदी थोड़ी सी हिच- 
किचाई तो दुःशासन ने एक धप जमाया और भरी सभा में द्रौपदी 
को खींच लिया | 

द्रौपदी का क्रोध भभक उठा | सिंहिनी के समान गजते हुए 
उसने कहा- पितामह भीष्म | आचाये द्रोण ! विदुरजी | क्या 
आप इस समय शान्त बठे रहना ही अपना कतेव्य समभते हैं ? 
द्रपद राजा की पुत्री, पाण्डवों की धमंपत्नी तथा धृतराष्ट्र की कुल- 
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वधू को पापी दु!शासन इस प्रकार अपमानित करे और आप 
चेठे वठे देखते रहें, कया यही न्याय है? क्या आप एक अबला 
के सन्मान की रक्षा नहीं कर सकते १ 

देखी ऐसी कुलवधू ! पाँच पति फिर भी कुलवधृ। तुम्हारे पति 
जुए में हर गए हैं। वे हमारे दास चन चके हैं। साथमें तुम भी 

शासन ने दाटते हुए कह्दा | 

“बस वस, में फभी गुलाम नहीं हो सकती। में सभा से पूछदी हूँ 
कि मेरे पतियों ने मुझे खयं दास होने से पहले दाव पर रक्‍्खा 
था या बाद में ? अगर पहले रखा हो तभी में गुज्लाम बन सकती 
हूँ, वाद में रखने पर नहीं ।' द्रोपदी ने कहा। 

सभी लोग शान्त बेठे रहे। उत्तर कौन दे ? बह सभा न्याय करने 
के लिये नहीं जड़ी थी फिन्तु पाप्डबों का विनाश करने के लिए। 
बहाँ न्याय को सुनने वाला कोई न था । यद्रपि भीष्म, द्ोणाचाये 
बगरह स्वयं पापी न थे किन्तु पापी मालिक की नॉकरी के कारण 
उनका हृदय भी कमजोर वन गया था | इसी लिए वे दुशशासन 
का विरोध न फर सके | 

सभी को शान्त देख कर दुःशासन, द्रौपदी और पाण्डवों को 
लक्ष्य कर कहने लगा- हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते | तुम सभी 
राजसी पोशाक उतार दो | तुम छहों हमारे एुलाम हो | 

पॉचों पाण्ठवों ने राजसी पोशाक उतार दी किन्तु द्रौपदी चुप- 
चाप वेसी ही खड़ी रही । 

क्यों तुम नहीं सन रही हो ?! दुशशासन ने चिल्ला कर कहा | 

मैंने एक ही कपड़ा पहिन रखा है, में रजस्व॒ला हूँ!” द्रौपदी 
ने उत्तर दिया। 

अब रजस्वला वन गई” कह कर दुःशासन ने उसका पत्ना 
पकड़ लिया। भीम अपने क्रोध फो न रोक सका | इसने खड़े होफर 


दद श्रें सठिया जेन यनन्‍्यमात्रा 
अपनी गदा भूमि पर फटकारी | युधिष्ठिर ने उसे मना कर दिया 
क्योंकि वे दास थे | 

यह देख कर दुर्योधन घोला- देख क्या रहे हो खींच दालो | 

द्रोपदी प्रशु का स्मरण कर रही थी। मानवसमाज में उस समय 
उसे कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जो एक अबला की 
लाज बचा सके। भीष्प,द्रोणाचाये, विदुर आदि बड़े बड़े ध्मोत्मा 
और नीतिज्ञ उस समय गुलामी के वन्‍्धन में जकड़े हुए थे । वें 
दुर्योधन के वेतनभोगी दास थे, इस लिए उसका पिरोध न कर 
सकते थे। मानवसमाज जो नियम अपने कल्याण के लिए वनाता 
है, वे ही समय पड़ने पर अन्याय के पोषक बन जाते हैं । 

ऐसे समय में द्रोपदी को भगवान्‌ के नाम के सिवाय और कोई 
रक्तक दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपनी लज्जा बचाने के लिए 
प्रशु से प्रार्थना कर रही थी। दुःशासन उसके चीर को वलपूर्बक 
खींच रहा था। 

आत्मा में अनन्त शक्ति है, उसके सामने बाह्य शक्ति का कोई 
अस्तित्व नहीं है । जब तक मनुष्य वाह्म शक्ति पर भरोसा रखता 
है,बाह्य शद्रास्र तथा सेनावल को रक्ता या विध्वंस का उपाय मानता 
है, तब तक आत्मशक्ति का प्रादुभाव नहीं होता । द्रौपदी ने भी 
वाह्म शक्ति पर विश्वास करके जब तक रक्षा के लिए दूसरों को 
ओर देखा उसे कोई सहायता न मिली। भीम की गदा और भजेन 
के वाण भी काम न आए। अन्त में द्ोपदी ने वाह्य शक्ति से निराश 
होकर आत्मशक्ति की शरण ली | वह सब कुछ छोड़ कर प्रञु के 
ध्यान में लग गई 

शासन ने अपनी सारी शक्ति लगा दी किन्तु वह द्रौपदी 

फा चीर न खींच सका | उसे ऐसा मालूम पड़ने लगा जैसे द्रौपदी 
में कोई महान शक्ति कार्य कर रही हो। वह भयभीत सा होकर 
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. खड़ा रह गया । दुर्योधन के पूछने पर उसने कहा- 
भाई ! मुझ से यह दस्त नहीं खींचा जा रहा है। अधिफ जोर 
से खींचता हूँ तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ 
कर खींच रहा है। इसके मुंह पर देखता हूँ तो भाँखों के सामने 
अंधेरा छा जाता है। पता नहीं इसमें इतना बल कहाँ से आगया । 
मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं | अब तो तुप आओ | 
सारी सभा स्तव्ध रह गई। दुर्योधन ने अपनी जांघ उधाड़ी 
ओर कहा द्रौपदी | आओ यहाँ वेठो | 
सभी का मस्तक लज्जा से नीचे कुक गया । भीष्य और द्रोण 
कुछ न बोल सके | भीम से यह दृश्य न देखा गया | उसने खड़े हो 
कर प्रतिज्ञा की- दुःशासन ! दुर्योधन | यह दृश्य मेरी आँखें नहीं 
देख सकतीं। अभी तो हम लाचा र हैं, पतिज्ञावद्ध होने के कारण कुछ 
नहीं कर सकते किन्तु युद्ध में अगर में दु;शासन के रक्त से द्रौपदी 
के इन केशों को न सींचूँ तथा दुर्योधन की इस जांघ को चूर चूर 
न करूँ तो मेरा नाम भीम नहीं है। 
सारी सभा में भय छा गया । भीम के बल से सभी को रब परि- 
चित थे। उसकी पतिज्ञा भयहुर थी । इतने में घ्ृतराष्ट और गान्धारी 
वहाँ आए । धतराष्ट्र युधिष्ठिर आदि पाण्डबों के पिता पाण्डु के बड़े 
भाई थे। वे जन्मान्ध थे, इस लिए गद्दी पाण्ड को मिली। शतरष्टू को 
अपनी सन्‍्तान पर प्रेम था । वे चाहते थे कि गद्दी उनके ज्येष्ठ पुत्र 
दुर्योधन को मिले, किन्तु लोकलाज से डरते ये। सभा में आते ही 
उन्होंने द्रौपदी को अपने पास चुला कर सान्त्वना दी। दुःशासन 
और दुर्योधन को उलहना दिया । अपने पुत्र द्वारा दिए गए इस 
कष्ठ के लिए द्रौपदी से कुछ मांगने को कहा | 
द्रौपदी बोली- मुझे और कुछ नहीं चाहिए मैं तो सिफे पॉचों 
पाण्दवों की मुक्ति चाहती हूँ। 





सी 





कक भेड़ सकी 
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तथास्तु' कह कर धृतराष्टू ने सभी पाण्डवों को दासपने से 
मुक्त कर दिया । 

दुर्योधन से यह न देखा गया । उसने दुवारा जुआ खेलने के 
लिए युधिप्ठटिर को आमन्त्रित किया। हारा हुआ जुआरी दुगुना 
खेलता है इसी लोकोक्ति के अनुसार युधिष्ठिर फिर तेयार हो गए । 

इस बार यह शर्ते रक्खी गई कि जो हारे वह वारह वर्ष वन में 
रहे और एक वर्ष गुप्तवास करे | यदि गुप्तवास में उसका पता लग 
जाय तो फिर वारह वर्ष बन में रहे | 

भविष्य में होने वाली घटना के लिए कारणसामग्री पहले से 
तेयार होनाती है। महाभारत के महायुद्ध में नो भीपण नरसंहार 
होने वाला था, उसकी भूमिका पहले से तेयार हो रही थी। श॒क्कुनि 
के पासे सीधे पड़े । युधिष्टिर हार गए | उन्हें वारह वष का बन- 
वास तथा एक बप का गुप्तवास प्राप्त हुआ । द्रोपदी ओर पाँचों 
पाण्दवों ने बन की ओर प्रस्थान किया। वे कोंपड़ी बना कर 
घोर जंगल में रहने लगे | 

एक दिन की वात हैं। युविष्टिर अपनी कोपडी में बेठे थे | बाकी 
चारों भाई जंगल में फल फूल लाने गए हुंए थे। पास ही द्रोपदी 
चंठी थी । वातचीत के सिलसिले में युधिष्टिर ने लम्बी सॉस छोडी | 
द्रोपदी ने आग्रहपू्वंक निःश्वास का कारण पूछा | बहुत आग्रह 
होने पर युधिष्टिर ने कहा- द्रौपदी | मुझे खय॑ कोई दुःख नहीं है। 

/ख तो मुझे तुम्दें देख कर हो रहा है। तुम्हारे सरीखी कोमल 

राजकुमारी मदलों को छोड़ कर वन में भटक रही है, यही देख कर 
मुझे फष्ट हो रहा है। 
द्रौपदी घोली- महाराज | मालूम पड़ता है मुक्के अभी तक आप 
नहीं पहिचाना | जहाँ आप हैं बहों मुझे सुख ही सुख है। माप 


ने 
फे सुख में मेरा सुख है और दुःख में दुःख | विवाह के वाद पहली 


का जग शकात बाण तमह , पर पा भाग हद? 





रात मेंने कुम्हार के घर में आप सभी फे चरणों में सोफर बिताई 
थी। उस समय मुझे सुहागरात से कम आनन्द न हुआ था। इस 
लिए मेरी बात तो छोड़िए। अपने चारों भाइओं फे विपय में विचार 
फीजिए। इन्हीं के लिए आप वन्धन में फेंसे । इन्हीं के त्विण आप 
ने यज्ञ किया और इन्हीं के लिए आप इन्द्रपस्थ के राजा बने | 
जिन से शत्रु थर थर काँपते हैं ऐसे आपके भाई पेट भरने के लिए 
जंगलों में रखड़ रहे हैं। क्या इस बात का आप फो खयाल है! 
कभी आपको इस वात्त का विचार भी झाता है 

युधिष्टिर- आता तो है किन्तु- 

द्रोपदी- नहीं, नहीं, यह विचार आप को नहीं आता। भरे 
दरबार में आपने अपनी सख््री को जुए की वाजी पर रवखा। आप की 
आँखों के सामने उसके वाल खींचे गए। कपड़े खींच कर उसे नंगी 
करने का प्रयत्न किया गया | उसे अपमानित क्रिया गया। हम को 
शाप दिलाने की इच्छा से दुबासा ऋषि फो बड़े परिवार के साथ 
यहाँ भेजा गया | दुर्योधन का बहनोई मुझे यहाँ से उठा ले गया। 
लाख का घर वना कर हम सव को जला ठालने का प्रयत्न किया 
गया। फिर भी आप को दया आ रही है। आप का मन दुर्योधन 
फो क्षमा करने का हो रहा है। महाराज ! में उन सब बातों को 
नहीं भूल सकती । दुःशासन करे द्वारा किया गया अपमान मेरे 
हृदय में काँटे के समान चुभ रहा है। सच्चे हृदय से समझाने पर 
भी वह नहीं मानेगा | युद्ध के बिना में भी नहीं मान सकती। झाप 
की क्षमा क्षमा नहीं है| यह तो कायरता है। क्षत्रियों में ऐसी क्षमा 
नहीं होती। फिर भी यदि आप इस कायरता पूर्ण क्षमा को ही घारण 
करना चाहते हैं तो स्पष्ठ कह दीजिए। आप संन्यास घारण कर 
लीजिए | हम शत्रुओं से अपने आप निपट लेंगे। पहले उनका 
संहार करके राज्य प्राप्त करेंगे, फिर आप के पास आकर संन्यास 
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की बातें करेंगे। द्रोपदी की आंखें क्रोभप से लाल हो गई। उस 
में क्त्रियाणी का खून उबलने लगा 

युधिष्ठटिर- द्रौपदी ! मे भी ये सारी बातें याद हैं। फिर भी 
अभी एक वष की देर है। हमें अज्ञातवास करना है। बाद में देखा 
जाएगा | फिर भी में कहता हूँ कि यदि उसे सच्चे हृदय से म्ेम 
पूवक समझाया जाय तो वह अब भी मान सकता है | उसका हृदय 
परिवर्तित हो जाएगा । 

द्रौपदी- हाँ, हाँ! आप समभा कर देखिए । में तो युद्ध के 
सिवाय छुछ नहीं चाहती । 

युधिष्ठिर सत्यवादी थे। अहिंसा और सत्य पर उनका हृढ्ढ 
विश्वास था । उनका विचार था कि इन दोनों में अनन्त शक्ति है। 
पल्नुष्य या पशु कोई कितना भी क्रर हो किन्तु इन दोनों के सामने 
उसे भूकना ही पड़ता है द्रौपदी का विश्वास था-विष की औषधि 
विष होता है| हिंसक तथा क्रर व्यक्ति श्रहिंसा से नहीं समझाया 
जा सकता । दुष्ट व्यक्ति में जो बुरी भावना उठती है तथा उसके द्वारा 
वह दूसरे व्यक्तियों को जिस वेग के साथ नुक्सान पहुँचाना चाहता 
है उसका प्रतिकार केवल हिंसा ही है। एक वार उसके वेग को हिंसा 
द्वारा कम कर देने के वाद उपदेश या अहिंसा काम ऋर सकते हैं । 

द्रोपदी ओर युधिष्ठिर अपने अपने विचारों पर दढ़ थे । 

वनवास के बारह साल बीत गए | गुप्तवास का तेरहनोँ साल 
विताने के लिये पाण्दवों ने भिन्न भिन्न प्रकार के वेश पहिने | विराट 
नगर के श्मशान में आकर उन्होंने आपस में विचार किया। अजेन 
ने अपना गाण्डीव धनुष एक उक्त की शाखा के साथ इस प्रकार 
बाँध दिया जिससे दिखाई न पड़े | सभी ने एक एफ दिन के अन्तर 
से नगर में जाकर नौकरी कर ली। 

युधिप्ठिर ने अपना नाम कंक रक्खा और राजा के पुरोहित- 
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पने की नौकरी कर ली। भीम ने बन्नभ के नाम से रसोइए की 
अज॑न ने वहन्नला के नाम से राजा के अन्त!पुर में उत्य सिखाने 
की, नकुल और सहदेव ने अश्वपात्क और गोपालक पंत तथा 
द्रौपदी ने सेरन्धी के नाम से रानी के दासीपने की नौकरी कर 
ली। वे अपने गप्तवास का समय विताने लगे | 

रानी का भाई क्रीचक बहुत दए और द्राचारी था। वह द्रौपदी 
को वहुत तंग किया करता था। एक वार द्रौपदी भीम के पास गई 
और उसके पूछने पर कहने लगी- 

रानी का भाई की चफ मेरे पीछे पढ़ा है। एक बार भरी सभा में 
उसने मेरे लात मारी | युधिष्ठिर महाराज तो क्षमा के सागर ठहरे। 
उन्होंने कहा-भद्दे ! तुम्हारी रक्ता पाँच गन्धवे करेंगे। अब तो कीचक 
चुरी तरह पीछे पढ़ गया है| रानी भी उसे साथ दे रही है, वार वार 
मुझे उसके पास भेजती हैं। 

भीम-तुम उसे किसी स्थान पर मिलने फे लिए चुलाओ | 

द्रोपदी- फल रात को नई नृत्यशाला में मिलने के लिए उसे 
फहूँगी किन्तु भूल न हो, नहीं तो बहुत बुरा होगा । 

भीम- भूल फेसे हो सकती है ! तुम्हारे स्थान पर में सो जाऊँगा 
और उसके आते ही सारा काम पूरा कर दँगा। 

दसरे दिन निश्चित समय पर कीचक नई नत्यशाला में गया 
सोए हुए व्यक्ति को सरन्ध्री समक कर उसके पास गया । भालिं 
गन करने फे लिए झुका । भीम ने उसे अपनी श्ुजाओं में कस 
कर ऐसा दबाया कि वह निर्जीव होकर वहीं गिर पड़ा | 

कीचक की मृत्यु का समाचार सारे शहर में फेल गया | रानी ने 
समझा, यह फाम सेरन्धी के गन्धर्वों ने किया है। उसने सेरन्ध्री 
को कीचक के साथ जला डालने का निश्रय किया और कीचक की 
अर्थी के साथ उसे वॉध दी ! 
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भीम को यह बात मालूम पढ़ी । भयंकर रूप वना कर वह 
श्मशान में गया, अर्थी ले जाने वाले लोगों को मार भगाया भर 
द्रौपदी को वन्धन से मुक्त फर दिया | 

तेरहवाँ वर्ष पूरा होने पर पॉर्चों पाण्डव प्रकट हुए । विराट राजा 
ओर उसमी रानी ने सभी से ज्ञमा मांगी । द्रौपदी को दिए हुए 
दुःख के लिए रानी ने पश्चात्ताप किया | 

पाण्डव अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुके थे शर्ते के अनुसार भव 
राज्य उन्हें वापिस मिल जाना चाहिए था किन्तु दुर्यो धन की नीयत 
पहले से ही बिगड़ चुकी थी। इतने साल राज्य फरते करते उसने 
बड़े बड़े योद्धाओं को अपनी तरफ मिला लिया था | द्रोणाचाये, 
भीष्म, कर्ण, कृपाचाय, अश्वत्थामा बगेरह बड़े बड़े महा रथी उसके 
पक्त में होगए थे | राजा होने के कारण सेनिक शक्ति भी उसने 
बहुत इकही कर ली थी। उसे अपनी विजय पर विश्वास था । वह 
सोचता था, पाण्डव इतने दिनों से बन में निवास फर रहे हैं फिर 
मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं । इन सब बातों को सोच कर उसने 
राज्य वापिस करने से इन्कार कर दिया। 

पाण्डवों को अपने बल पर विश्वास था | दुर्योधन द्वारा किया 
गया अपमान भी उनके मन में खटक रहा था। इस लिए थे युद्ध 
के लिए तेयार होगए, किन्तु युधिष्टिर शान्तिप्रिय ये। थे चाहते थे 
जहाँ तक हो सके युद्ध को ठालना चाहिए | दुर्योधन की इस मनो- 
टृत्ति को देख कर उन्होंने सोचा-यदि अपनी आजीविका के लिए 
हमलोगों को सिफ पाँच गाँव मिल जायेँ तो भी गुजारा हो सकता है। 
यदि इतने पर भी दुर्योधन मान जाय तो रक्तपात रुक सकता है। 

श्रीकृष्ण भी जहाँ तक हो सके, शान्ति को कायम रखना चाहते 
थे।युधिष्टिर ने अपनी वात श्रीकृष्ण के सामने रक्खी और उन्हीं 
पर सन्धि का सारा भार दाल दिया | 
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द्रोपदी को युधिष्ठिर की यह वात अच्छी न लगी | दुःशासन 
द्वारा किया गया अपमान उसके हृदय में कॉटे की तरह चुभ रहा 
था।वह उसका वदला लेना चाहती थी। अपने खुले हुए केशों को 
हाथ में लेकर द्रौपदी श्रीकृष्ण से कहने लगी- प्रभो | आप सन्धि 
के लिए जारहे हैं | विशाल साम्राज्य के बदले पॉच गॉंव देकर 
फोन सन्धि न करेगा १ उसमें भी जब सन्धि कराने बाले आप 
सरीखे महापुरुष हों। आपने हमारे भरण पोषण के लिए पॉच 
गाँवों को पर्याप्त मान कर शान्ति रखना उचित समझा है, किन्तु 
में गाँवों की भूखी नहीं हूँ | ज॑गल में रह कर भी में अपने दिन 
प्रसन्नतापूबंक काट सकती हूँ मुझे साम्राज्य की परवाह नहीं है। 
में तो अपने इन केशों के अपमान का बदला चाहती हैँ ।जिस समय 
दुष्ट दशासन ने इन्हें खींचा था, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक 
ये केश उसके रक्त से न सींचे जाएंगे तब तक में इन्हें न वॉधूंगी । 
क्या मेरे ये क्रेश खुले ही रह जाएंगे? क्या एक महिला का अप- 
मान आपके लिये कोई महत्त्व नहीं रखता! भीप ने दुःशासन का 
वध ओर दुर्योधन की जंघा चूर चूर करने की पतिज्ञा की है। 
क्या उसकी प्रतिज्ञा अपूर्ण ही रह जायगी ९ 
दुर्योधन ने हमारे साथ क्‍या नहीं किया ? जहर देकर मार 
दालने का प्रयत्न किया, लाख के घर में जला देना चाहा,दुर्वासा 
मुनि से शाप दिलाने की को शिश की,हमारा जगह जगह अपमान 
किया, मेरी लाज छीनने में भी कसर नहीं रक्वी ।बनवास तथा 
गप्तवास के वाद शर्ते के अनुसार हमें सारा साम्राज्य मिलना चाहिए 
उसके बदले भाप पॉच गांव लेकर सन्धि करने जा रहे हैंक्या 
यह अन्याय का पोषण नहीं है ? क्या यह पापी दुर्योधन के लिए 
आप का पत्तपात नहीं है? क्या हमारे अपमानों का यही बदला है ९ 
द्रोपदी की वक्‍तृता सुन कर सभी लोग दंग रद गए। उन्हें ऐसा 


२८६४६ त्री सेठिया जेन प्रन्यमाला 


४० (+१४१४१७०६१४०४१०२०४४४४४०७४७ २४ जल जज ड+>+॑>ल>ज जज हनन 2५ हर ४ ७ १०५०७5०त 3 लक ४ 


मालूम पड़ने लगा जेसे उसके शरीर में कोई देवी उतर आई हो । 
सब के सब युद्ध फे लिए उत्तेजित हो उठे | पाँच गॉव लेकर सन्धि 
करना उन्हें अन्याय मालूम पड़ने लगा। 

श्रीकृष्ण द्रोपदी की बातों को धेयपूषक सुनते रहे। अन्त में कह ने 
लगे- द्रोपदी | तुमने जो बातें कहीहें वे अक्षरशःसत्य हैं। तुम्हारे 
साथ कौरवों ने जो दुव्येवद्दर किया है उसका बदला युद्ध के 
सिवाय कुछ नहीं है | सारी दुनिया ऐसा ही करती है। किन्तु में 
यह जानना चाहता हूँ कि भहिंसा में कितनी शक्ति है। हिंसा पाश 
विक वल है। क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता ! सभी शास्र 
हिंसा की अपेक्षा अहिंसा में अनन्तगुणी शक्ति मानते हैं | में इस 
सत्य का प्रयोग करके देखना चाहता हूँ । में चाहता हूँ तुम दुनिया 
के सामने यह आदश उपस्थित करो कि अहिंसा हिंसा को किस 
प्रकार दवा सकती है। महाराज युधिष्ठिर का भी यही कहना है। 

तुम्हारी पुरानी घटनाओं में सब जगह अहिंसा की जीत हुई 
है।दुःशासन ने तुम्हें अपमानित करने का प्रयत्न किया । द्रौपदी ! 
तुम्हीं वताओ इस में हार किस की हुई १ दुःशासन की या तुम्हारी ९ 
वास्तव में पतन किसका हुआ ,उसका या तुम्हारा ? यदि उस समय 
शख्र से काम लिया जाता तो पाण्ठव प्रतिज्ञाश्रष्ट हो जाते | ऐसी 
दशा में पाण्डवों का उज्ज्वल यश मलिन हो जाता । ल्ाक्षागह 

ओर दूसरी सभी घटनाओं में तुम लोगों ने शान्ति से काम लिया 
ओर अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त की। वह विजय सदा के लिए अमर 
रहेगी और संसार को कल्याण का मार्ग वताएगी। में चाहता 
हूँ तुम उसी प्रकार की विजय फिर प्राप्त करो | खून खराबी द्वारा 
उस विजय को मलिन न वनाना चाहिए। 

द्रौपदी | तुम इन केशों को दिखा रही हो | ये केश तो भौतिक 
बस्तु हैं। थोड़े दिनों वाद अपने आप मिट्टी में मिल जाएंगे | इन 
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का लोच फरके भी तुम भपनी प्रतिज्ञा से छुटकारा पा सकती हो। 
किन्तु अहिंसा धर्म के जिस महान्‌ आदश को तुमने अब तक दुनिया 
फे सामने रक्‍्खा है उसे मलिन न होने दो | उसके मलिन होने 
पर वह धव्बा मिटना असम्भव हो जाएगा। उस महान आदशे 
फेसापने भीम की प्रतिज्ञा भी तुच्छ है | 

तुम वीराइनना ओर वीर पुत्री हो। में तुम से सच्ची वीरता की आशा 
रखता हूँ।सच्ची वीरता धर्म की रक्ता में है, दूसरे के प्राण लेने में 
नहीं। द्रोपदी | मिस आत्मिक बल ने तुम्हारी चीरहरण के समय 
रक्षा की थी वही तुम्दारी पतिज्ञाओं को पूरा करेगा। वही तुम्हारे 
केशों के धब्बे को मिटाएगा। उसी पर निर्भर रहो | पाशविक 
पल फी ओर ध्यान मत दो । 

कृष्ण की वातों से द्रोपदी का आवेश कम हो गया | वह शान्त 
होकर बोली- आप प्रयज्ञ कीमिए अगर दुर्योधन मान जाय। 

श्रीकृष्ण दुर्योधन के पास गए किन्तु उसने उनकी एक भी 
घात नहीं मानी | उसे अपनी पाशविक शक्ति पर गवे था। उसने 
उत्तर दिया- पाँच गॉव तो वहुत बड़ी चीज है। में सह के अग्र-भाग 
जितनी जमीन भी बिना युद्ध नहीं दे सकता। श्रीकृष्ण द्वारा की 
गई सन्धि की बातचीत निष्फल हो गई। दुर्योधन की पेशाचिक 
लिप्सा सभी लोगों के सामने नम्न रूप में आ गई | 

दोनों भोर से युद्ध की तेयारियों हुई । कुरुक्षेत्र के मेदान में 
अठारह अक्षोौहिणी सेना खून की प्यासी बन कर आ ढटी | महान्‌ 
नरसंहार होने लगा।खून की नदियाँ बह चलीं | विजय पाण्डवों 
की हुई किन्तु वह विजय हार से भी बुरी थी। पाँच पाण्दवों को 
छोड़ कर सारे सनिक युद्ध में काम आगए। मेदिनी लाशों से भर 
गई । देश की युवाशक्ति मटियामेट हो गई। लाखों विधवाओं 
हद्धों ओर बालकों के क्रन्दन से भरी इन्द्रपस्थपुरी में युपिष्टिर 
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शाजसिंदासन पर घेठे। 

यह दृश्य देख कर द्रौपदी का हृदय दृहल इठा | उसे विश्वास 
हो गया कि हिंसात्मक युद्ध में विज्ित और विजयी दोनों की धर 
हैऔर भदिंसात्मक युद्ध में दोनों की विजय है। दोनों का कल्याण 
है। उस सूने राज्य में द्रोपदी का मन न लगा। शान्ति प्राप्त करने 
फे लिए उसने दीज्ञा लेली। पॉचों पाण्डव भी संसार से विरक्त 
होकर ध्रुनि बन गए । 

शुद्ध संयम का आराधन करते हुए यथासमय समाधि पूवक 
काल करके पाँचों पाण्डव मोक्त में गए । द्रौपदी पाँचवें ब्रह्म रेवलोक 
में उत्पञ्न हुईं | वहाँ से चव कर महाविदे क्षेत्र में उत्पन्न होगी भौर 
घहीं से मोक्ष जाएगी | 

(६) कोशल्या 

प्राचीन समय में कुशस्थल नाम का अति रमणीय एक नगर 
था। वहाँ राजा फे सब गर्णो से यक्त छुकोशल नाम का राजा 
न्याय नीति पूरक राज्य करता था। प्रजा को वह अपने पुत्र के 
समान समझता था इसी लिए प्रजा भी उसे हृदय से अपना राजा 
पानती थी। उसकी रानी का नाम अमृतप्रभा था | उसका स्वभाव 
बहुत कोमल ओर मधुर था। छुछ समय पश्चात्‌ रानी की कुक्ति से एक 
कन्या का जन्म हुआ ।| उसका नाम अपराजिता रक्खा गया। रूप 
लावण्य में वह अरुत थी। अपने माता पिता की इकलौती सन्तांन 
होने के कारण वे उसे वहुत लाड प्यार करते थे। उसका लाइ- 
प्यार वाला दूसरा नाम कोशल्या था। अनेक घायों की संरक्षणता 
में बह बढ़ने लगी | जब वह ख्री की सब फलाओं में निएुण होकर 
युवावस्था को प्राप्त हुई तब माता पिता को उसके झल्नु रूप वर खोजने 
परी चिन्ता पेदा हुई | 

इधर अयोध्या नगरी के अन्दर राजा दशरथ राज्य कर रहे 
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थे।मातापिता के दीक्षा ले लेने के कारण राना दशरथ वाल्यावरुथा 
में ही राजसिंद्रासन पर विठा दिये गये थे। जब वे युवावरुषा फो 
प्राप्त दए और राज्य का काय स्वयं सम्भालने सगे तब उनका 
ध्यान अपने राज्य की हृद्धि करने की ओर गया। अपने अपू् 
पराक्रम से उन्होंने कई राजा्ों को अपने अधीन छर लिया। एक 
समय उन्होंने कुशस्थल पर चढ़ाई की । राजा दशरथ फ्री सेना के 
सामने राजा उुकोशल फी सेना न ठहर सकी। अन्त में ुकोशल 
पराजित हो गया। राजा छुकोशल ने अपनी कन्या कौशल्या का 
विवाह राजा दशरथ के साथ कर दिया। इससे दोनों राजाओं का 
सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया | अयोध्या में आकर राजा दशरण 
रानी कौशल्या के साथ झ्ानन्द पूर्वक समय बिताने लगा । 
पिधिल्ला का राजा जनछझ और राजा दशर थ दोनों समवयस्क 
थे | एक समय दे दोनों उत्तरापय की ओर गये | बहाँ कौतुक- 
मंगल यगर के राजा शुभपद्ति की कन्या केफयी का स्वयंवर रे 
रह था। वे भी वहाँ पहुँचे। राजाओं के दीच में वे दोनों चन्द्र भर 
सूय्य के समान शोभित हो रहे थे। वस्ताभूषण से अलंकृत होकर 
वीकयी प्रतिहाारी के साथ सयंदर मण्णप में आई। वहाँ उपस्थित 
शजाओं को देखती हुई बए आगे बढ़ती गई। शाना दशरथ फे 
पास्त आकर वह खट्टी होगई भोर वरणाला उनके गसे में दाल दी। 
यह देख कर दूसरे रामाओं को दहुत बुरा ्वगा। जवर्दस्ती से 
फैकयी को छीन लेने फ्े लिये दे युद्ध फी तय्यारी करने लगे | 
राजा शुभपति भोर गना दशरथ भी लड़ाई के लिये तय्यार हुए। 
राजा दशरथ छे रथ में बेठ कर केकयी उसझा सारथी दनी | उस 
ने ऐसी यतुराई से रथ फो हिना शुरू किया जिससे राजा दशरथ 
फी लगातार विजय होती गई | भन्त में सब राजाओं को परास्त 
फर राजा दशरथ ने फेकयी के साथ विवाह किया। प्रसल होऋर 
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राजा दशरय ने केकयी से कदा- हे प्रिये ! तुम्हारे सारथीपन के 
कारण ही मेरी विजय हुई है। में इससे बहुत प्रसन्न हूँ। हुम कोई 
बर मांगो | फेंकी ने उत्तर दिया- खामिन्‌ ! समय भावेगा तब 
मॉग लूँगी। अभी आप इसे अपने ही पास धरोहर की भाँति 
रखिए। इसके पश्चात्‌ राजा दशरथ केकयी फो लेकर भपने नगर 
में चले आए। कुछ समय बाद उसने स्वाहसुन्दरी राजकुमारी 
सुमित्रा (मित्रा भू, सशीला) और सुप्रभा के साथ विवाह किया | 

रानियों के साथ राजा दशरथ सुखपूव क अपना समय बिताने 
लगे। रानी कौशल्या में अनेक गुण थे। उसका खमाव बढ़ा सीधा 
सादा और सरल था । सौतिया दाह तो उसके भन्दर नाम मात्र 
को भी न था| केकयी,उप्रभा और सुमित्रा को वह अपनी छोटी 
बहनें मान कर उनके साथ जड़े प्रेम का व्यवहार करती थी। सद्‌- 
गुणों के कारण राजा ने उसे पटरानी बना दिया। 

एक समय रात्रि के पिछले पहर में कोशल्या ने बलदेव के जन्म 
सूचक चार महासखम देखे। उसने अपने देखे हुए खम्म राजा को 
सुनाये । राजा ने कहा- प्रिये | तुम्हारी कुत्नि से एक महात्‌ 
प्रतापी पूत्र का जन्म होगा। रानी अपने गर्भ का यत्र पूरे पालन 
फरने लगी। गर्भस्थिति पूरी होने पर रानीं ने धृण्दरीक कमल 
के समान वर्ण वाले पुत्र को जन्म दिया । 

पुत्र जन्म से राजा दशरथ को अत्यन्त हप हुआ प्रजा खुशियाँ 
मनाने लगी। अनेक राजा विविध प्रकार की भेटें लेकर राजा 
दशरथ की सेवा में उपस्थित हो ने लगे। खजाने में पदुमा (लक्ष्मी ) 
की बहुत टृद्धि हुई, इससे राजा दशरथ ने पृत्र का नाम पद्म रखा। 
लोगों में ये राम कै नाम से प्रख्यात हुए । ये बलदेव थे | 

कुछ समय पश्चात्‌ रानी सुमित्रा ने एक रात्रि के शेष भाग में 
पृछुदेंव के जन्म सूचक सात महा सम देखे। सम्रय पूरा होने पर उसने 
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एक प्रतापी, तेजखी झोर पुण्यशाली पुत्र को जन्म दिया । पुत्र 
जन्म से राजा, रानी तथा प्रजा सभी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई | 
राजा ने पुत्र का नाम नारायण रक्खा किन्तु लोगों में वह “लक्ष्मण” 
इस नाम से प्रख्यात हुआ | ये दोनों भाई पृथ्वी पर चन्द्र और 
सये के समान शोभित होने लगे | 

इसके पश्चात्‌ केकयी की कुक्षि से भरत और सुप्रभा की कुक्ति 
से शत्रप्न ने जन्म लिया | योग्य समय पर ऋलाचाय के पास सब 
फलाएं सीख फर चारों भाई फला में प्रवीण हो गये । 

एक समय चार ज्ञान के धारक एक मुनिराज अयोध्या में पधारे। 
राजा दशरथ उन्हें वन्दना नमस्कार करने फे लिये गया। मुनि ने 
समयोचित घर्मदेशना दी। राजा ने अपने पूर्व भव के विषय में पूछा । 
मुनिराज ने राजा फो उसका पूवभव कह सुनाया जिससे उसे 
वेराग्य उत्पन्न हो गया। उसने अपने ज्येष्ठ पूत्र राम को राज्य सौंप 
कर दीक्षा लेने का निश्चय किया। 

राम के राज्याभिषेक की बात सन कर केकयी के हृदय में ई््यों 
उत्पन्न हुई | उसने खय॑बर के समय दिये हुए वरदान को इस 
समय राजा से मांगा ओर कहा कि मेरे पूत्र भरत को राज्य मिले 
और राम को वनवास | इस दुःखद वरदान को सन कर राजा 
फो सृच्छो भा गई। जब राम को इस बात का पता लगा तो वे 
शीघ्र ही वहाँ भाये। शीतल उपचारों से राजा की मूर्च्छा दर कर 
उनकी आज्ञा से वन जाने को तग््यार हुए।सब से पहले ने माता 
फेकयी के पास आये | उसे प्रणाम कर वन जाने की आज्ञा मॉगी। 
इसके पश्चात्‌ वे माता कौशल्या फे पास भाये। बन जाने की बात 
सुन कर उनको भति दुःख हुआ किन्तु इस सारे प्रपंध को रचने 
बाली दासी मन्थरा पर ओर कठिन वरदान को माँगने वाली रानी 
छकोकयी पर उन्होंने ज़रा भी क्रोभ नहीं किया और न उनके प्रति 





मत 
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किसी प्रकार के कढ़ुतापूर्ण शब्दों का प्रयोग ही किया । माता 
फौशल्पा ने गम्भीरता और धैय्य पूवक राम फो वन में जाने की 
अनुमति दी | पतित्रतां सीता भी राम के साथ वन को गई और 
लक्ष्पण भी उनके साथ वन को गया । 

शोशल्या के हृदय में जितना स्नेह राम के लिये था रतना ही 
स्नेह लक्ष्प्ण और भरतादि फ्रे लिये भी था । सीता इरण के 
कारण रावण के साथ संग्राम करते हुए लक्ष्मण की शक्ति बाण 
लगा और बह मूच्छित होफर गिर पढ़ा यह खबर जब अयोध्या 
पहुँची तो रानी फोशल्या फो बहुत दुःख छुपा बढ़ सोचने लगी 
राम | तुम लक्ष्मण के बिना वापिस मक्ेले केसे आओगे | व्याइुल 
पोती हुई छुमित्रा को उसने शाशवाश्तन देकर धैये वंधाया | इतने में 
नारद ने भाकर लक्ष्मण के स्वस्थ होने छी खबर फोशल्या भादि 
रानियों फो दी तब कहीं जाकर उनकी चिन्ता दूर हुई | 

अपने पराक्रम से लंका पर विनय प्राप्त करके लक्ष्मण और 
प्तीता सहित राम वापिस अयोध्या में आाये। भरत के अत्याग्रह 
से राम ने अयोध्या का राज्य खीहछार किया | 

रानी फोशल्या ने शाम को दन में जाते देखा और लंका पर 
विजय प्राप्त कर बापिस् लोटते हुए भी देखा। राम फो वनवासी 
तपस्त्री बेप में भी देखा ओर राज्य बेधव से युक्त राजसिंह्रा सन 
पर बेठे हुए भी देखा। छोशल्या ने पति छुख भी देखा झोर पन्र- 
वियोग फे दुःख को भी सइच लिया | बह रामरानी भी बनी और 
राजमाता भी बनी। उसने संत्तार के घारे रंग देख लिये किन्तु उसे 
कहीं भी आत्मिक शान्ति का अद्ुभव नहीं हुआ | संसार के श्ति 
उसे वेराग्य शोगया। सांसारिक्ष वंपनों को तोड़ छर उसने दीक्षा 
गद्ठीक्षार कर थी | कई चर्षों तक शुद्ध संयम फा पालन 6र सहू- 
गदि को प्राप्त किया | 
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(७) ख्गावती 


मृगावती वेशाली के प्रसिद्ध महाराजा चेटरू (चेढ़ा) फी पुत्री 
थी। उसकी एक बहिन का नाम पद्मावती था जो चस्पा के राजा 
एशिवाहन की रानी थी। सती पद्मावती ने भी अपने उज्ज्वल चरिश्र 
द्वारा सोलह सतियों के पवित्र हर को छुशोभित किया है ।उस 
का चरित्र झ्ागे दिया जाएगा | 

मृगावती की दूसरी बहिन का नाम त्रिशला था | नो महाराज 
सिद्धार्थ फ्री रानी थी | उसी के यर्भ से चरम तीर्थडर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर क्वा जन्म हुआ था । पद्मावती भौर त्रिशला के 
सिवाय शृगावती के चार बहने झोर थीं। 

मृगावती बहुत छुन्द्र, धर्म परायण और गुणवती थी।उस् 
रा वियाह कोशास्दी फे महाराजा शतानीक के साथ हुआ था| 
अपने गुर्णो फे कारण वह उसकी पटरानी बन गई थी। 

फौशाम्दी वाशिज्य, व्यवसाय और कला फौशस के लिए 

प्रसिद्ध थी। रहाँ बहुत से चित्रक्वार रहते थे। 

एक बार कौशास्बी का एक चित्रकार चित्रकला में अधिक 
प्रवीण होने फे लिए सांकतनपुर गया | वहाँ एक बुद्धिया चितेरन 
के घर ठहर गया | बुदिया का लड़का चित्रकला में बहुत निषुण 
था। कौशास्वी का चित्रक्वार वहीं रह कर चित्रफला सीखने लगा | 

एक वार चुढ़िया के घर राजपुरुष आए । वे उसके लड़के के 
नाम की चिट्टी लाए थे। दुढ़िण उन्हें देख कर छाती और सिर 
कूठती हुई जोर जोर से रोने लगी। फोशाम्बी के चित्रकार ने उस 
से रोने का कारण पूछा | बुढ़िया ने रृदा- बेटा १ यहाँ सुरंप्रिय 
नाम के यज्ञ का स्थान ह। वहाँप्रति वर्ष झेला भरता है। उस 
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मेले के दिन किसी न किसी चित्रकार को उस यक्ष का चित्र अवश्य 
पनाना पढ़ता है। यदि चित्र में किसी प्रकार की त्रटि रह जाय 
तो यक्षा चित्रकार के प्राण ले लेता है | यदि उस का चित्र बनाने 
के लिए कोई तेयार न हो तो यक्त कुपित होकर नगर में उपद्रव 
मचाने लगता है।बहुत से लोगों को मार दालता है । 

इस बात से ढर कर बहुत से चितेरे नगर छोड़ कर भाग गए, 
फिर भी यक्ष का कोप कम नहीं हुआ। साक्रेतन पुर में सभी लोग 
भयभीत रहने लगे। यह देख कर यक्त को प्रसभ्र करने के लिए 
राजा ने सिपाहियों को भेज कर चितेरों को फिर नगर में बुला 
लिया। मेले के दिन प्रत्येक चित्रकार के नाम की चिट्ठी घड़े में 
हाल फर एक कन्या द्वारा निकलवाई जाती है। जिसके नाम 
फी चिट्ठी निकलती है उसी को यक्त का चित्र बनाने के लिए जाना 
पड़ता है। आज मेले का दिन है। मेरे पुत्र के नाम की चिट्ठी निकली 
है। मेरा यह इफलौता बेटा है। इसी की कमाई से घर का निभाव 
हो रहा है। यह चिट्ठी यमराज के घर का निमन्त्रण है| इस हृद्धा- 
बस्था में इस पत्र के बिना मेरा कौन सहारा है! 

कौशाम्बी फे चित्रकार ने फहा- माताजी |! आप शोक मत 
फीजिए। यक्ष का चित्र बनाने फे लिए आपके पुत्र के बदले में 
चला जाऊँगा। इस प्रकार उसने हृद्धा फे शोक को दूर कर दिया। 
धेय, उत्साह और साइस पूर्वक वह पुलिस के साथ हो लिया। उस 
ने उसी समय अहम तप का पच्चक्खाए कर लिया और चित्र बनाने 
के लिए केसर, फस्त्री आदि महा छुगन्धित पदार्थों को साथ ले 
लिया | पवित्र होकर वह यक्त के मन्दिर में पहुँचा | केसर, चन्दन, 
अगर, कस्तूरी भादि घुगन्धित पदार्थों के विविध रंग बना कर 
उस ने यक्ष का चित्र बनाया | फिर चित्र की पूजा करके एकाग्र 
चित्त से उसके सामने वेठ कर और हाथ जोड़ कर कहने लगा- 
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हे यक्ञाधिराज ! मैंने भाप का चित्र बनाया है। उस में यदि 
कोई त्रटि रह गई हो तो इस सेवक को क्षमा कीजिएगा । आप 
के सनन्‍्तोष से सभी का कल्याण है।नगर फे सभी लोग आपकी 
प्रसन्नता चाहते हैं। 

यक्ष चित्रकार की स्तुति से प्रसन्न हो गया ओर बोला- चित्र- 
कार! में तुम पर सन्तुष्ट हूँ। अपना इच्छित वर मांगो। 

चित्रकार ने कहा - यदि आप प्रसन्न हैं तो अब यहाँ के लोगों 
को अभयदान दे दीजिए। दया स्वरग और मोक्त की जननी है। 

चित्रकार का परोपक्ार से भरा हुआ कथन सुन कर यक्त 
और भी प्रसन्न हो गया भौर वोला-आज से लेकर जीवन पयनत में 
किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा | किन्तु यह वरदान तो मेरी सहृति 
या परोपकार के लिए है । तुप अपने लिए कोई दूसरा बर मांगो । 

चित्रकार ने उत्तर दिया- आपने मेरी प्राथेना पर ध्यान देकर 
जीव हिंसा फो बन्द कर दिया, यह बड़े हपे की बात है। यदि आप 
विशेष प्रसन्न हैं तो में दूसरा वर मॉगता हूँ- आप अपने मन को 
आत्मकल्याण की ओर लगाइर। 

यक्ष अत्यन्त प्रसन्न होकर बोला- तुम्हारी बात में खीकार 
फरता हूँ, किन्तु यह भी मेरे हित के लिए है। तहुप अपने हित 
फे लिए कुछ मांगो | 

यक्ष के वार बार आग्रह करने पर चित्रकार ने कहा- यदि 
आप मेरे पर अत्यधिक प्रसन्न हैं तो मफे यह वर दीजिए कि में किसी 
व्यक्ति या वस्तु फे एक भाग को देख कर सारे का चित्र खींच सके। 

यक्ष ने 'तथा5स्तु ” कह कर उसकी प्राथना के अन्ुमार वर 
दे दिया। चित्रकार अपने अभीषठ को प्राप्त कर वहुत खुश हुआ 
ओर अपने स्थान पर चला आया । उसके यह से सारा हाल 
सुन कर राजा और प्रजा फो बड़ा हे हुआ | सभी निर्भय होकर 
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आनन्द पूर्वक रहने लगे। चित्रकार भपनी कुशलता के फारण 
सब जगह प्रसिद्ध हो गया | उसकी कीर्ति दर दर तक फैल गई । 
एक बार शतानीक ने अपनी चित्रशाला चित्रित करने के लिए 
, बसी चित्रकार फो चुलाया। राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और 
अपनी चित्रशाला में विविध प्रकार के प्राणी, सुन्दर दृश्य तथा 
दूसरी वस्तुएं चित्रित करने के लिए कहा | 
चित्रकार अपनी फारीगरी दिखाने लगा | सिंह,हथी मादि प्राणी 
, ऐसे मालूम पढ़ते थे जसे वे अभी बोलेंगे | प्राकृतिक दृश्य ऐसे मालूम 
'पढ़ते थे जेसे वास्तविक हों। सभी चित्र सजीव तथा भावएूण थे। 
एक बार रानी मृगावती अपने मइल फी खिढ़की में बेटी हुई 
थी | उसका अंग्ूठा चित्रकार की नजरों में पड़ गया । यत्ष द्वारा 
प्राप्त हुए वरदान के कारण उसने सारी मृगावती का हबहू चित्र 
बना दिया। चित्र बनाते समय उसकी पीछी से काले रंग का एक 
भव्वा चित्र की जांघपर गिर पढ़ा । चित्रफार ने उसे पंछ दिया 
किन्तु फिर भी पहोँ काला चिह् बना रहा | चित्रकार ने सोचा- 
मृगावती की जांघ पर सचमुच फाला तिल होगा इसी लिए वरदान 
के कारण वार वार पोंछने पर भी यह द।गय यहाँ से नहीं मिटता | 
यह चिह् देखने वाले के दिल में सन्देह पेदा करने वाला है, किन्तु 
नहीं निकलने पर क्या किया जाय। इस चित्र को वद्र पदिना देने 
चाहिएं जिससे यह तिल ढक जाय। यह सोच कर काम फो दूसरे 
दिन के लिए मल्तबी करके वह अपने घर चला मया | 
अचानक उसी समय महाराज शतानीक चित्रशाला देखने 
फे लिए आए। झनेक प्रकार फे सन्दर और कलापूण चित्रों को 
देख कर उन्हें बढ़ी प्रसन्नता हुई। चित्र देखते हुए वे मृगावती के 
बच्ध रहित चित्र फे पास भा पहुँचे। चित्र फो देख कर उन्हें चित्र- 
कार की कुशलता पर आश्रय होने लगा | मचानक्‌ इनका ध्यान 
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जंप्रा पर पढ़े हुए तिल फ्रे निशान पर गया। राजा के मन में 
सन्‍्देह हे गया। वे सोचने लगे- इस चित्रकार का मृगावती फे 
साथ गुप्त सम्बन्ध होगा, नहीं तो वह इस तिल को केसे जान 
सकता है।उसका अपराध बहुत बढ़ा है, इसके लिए उसे मृत्यु 
दण्ड मिलता चाहिए। यह निश्रय करके राजा ने ससके लिए 
घृत्युदण्द की भाज्ञा दे दी | 
चित्रकार ने क्षमा याचना फरते हुए कहा- मद राज | पके 
पक्त की तरफ से वरदान पिला हुआ है। यह वात सभी लोग 
जानते हैं। आप भी इससे अपरिचित न होंगे। उस वर के फारण में 
किसी वस्तु या व्यक्ति का एक अज्ज देख कर पूरा चित्र बना सकता 
हूँ। मैंने मद।रानी का फेवल एक अंगूठा देखा था, उसी से वर 
फे कारण सारा चित्र खींच दिया | ज॑पा के दाग को निकालने के 
लिए मैंने फई वार प्रयत्न किया दिन्तु वह न निकला । हार कर 
मैंने दूसरे दिन इस चित्र फो कपह़े पहिनाने का निश्चय किया जिस 
से यह दाग ढक्क जाय। मेंने भाप से सच्ची बात निवेदन कर दी 
है, अब माप जो चाहें कर सकते हैं। आप हमारे मालिक हैं। 
शाजा ने चित्रकार की परीक्षा के लिए उसे एक कुब्जा फा 
फेवल युंध दिखा कर सारी का चित्र बनाने की आज्ञा दी | चित्रकार 
ने कुब्ना का हृवहू चित्र बना दिया। राजा को उसकी दास पह 
विश्वास हो गया | फिर भी उसने इस बात को झपना अपमान 
समझा कि चित्रका र ने रानी का चित्र उससे बिना पूछे इस प्रफार 
बनाया | इस लिए राजा ने यह कहते हुए छि भविष्य में यह किसी 
कुलवती महिला का चित्र न र्वींचने पावे, चित्रकार का अंगूठा 
काट लेने फी आज्ञा दे दी। 
बिना दोष के दण्हित शोने के कारण चित्रकार को यह वाठ 
बहुत बुरी लगी। इसने मन में बदला लेने का निश्रय किया। 
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धीरे धीरे बाएं हाथ से चित्र बनाने का भभ्यास कर लिया | इस 
के वाद उसने मगावती का चित्र बनाया और उसे शतानीक के 
परम श॒त्र भवन्ती के राजा चप्ठप्रग्योतन के पास ले गया | 

राज। चण्ठप्रग्योतन उस सुन्दर चित्र को देख कर आश्रय में पढ़ 
गया और चित्रकार से पूछने लगा- यह चित्र काल्पनिक है या 
वास्तव में इतनी सुन्दर स््री संसार में विद्यमान है ! ऐसा भाग्य- 
शाली पुरुष कौन है जिसे ऐसी सन्दरी पत्नी रूप में प्राप्त हुई है। 

चित्रकार ने उत्तर दिया-महा राज | यह चित्र काल्पनिक नहीं 
है। यह चित्र आपके श्र कौशाम्बी के राजा शवानीक की पट- 
रानी मृगावती का है। पहाराज | चित्र तो चित्र ही है। मगावती का 
बरास्तविफ सौन्द्य इससे हजारों गुणा अधिक है । 

चित्रकार की वात सनते ही राजा के हृदय में काम विकार 
जागृत हो गया | साथ में पुगना वर भी ताजा हो गया। उसने 
मन में सोचा- ऐसी सन्द्री तो मेरे महलों में शोभा देती है । 
श॒तानीक के पास उसका रहना उचित नहीं है। यह सोच कर 
अपने वृज्ञजंघ नामक दूत को बुज्ञाया और मृगावती की मांगनी 
करने के लिए शतानीक के पास भेज द्विया | 

दूत कौशास्वी पहुँचा। शतानीक के सामने जाकर उसने चण्ड- 
प्रद्योतत का सन्देश सुनाया- महाराज | हमारे महाराजा ने 
आपकी रानी मृगावती की मांगनी की है भोर कहलाया है- 
जैसे मणि शीशे के साथ शोभा नहीं देती उसी प्रकार मृगावती 
आपके साथ नहीं शोभती | इस लिए उसे शीघ्र मेरे अधीन कर 
दीजिए। मुकुट सिर पर ही शोभता है, पेर पर नहीं | यदि आप 
फो अपने जीवन भोर राज्य की चिन्ता हो तो विना हिचकिचा- 
हट मगावती को सौंप दीजिए | 

दूत का वचन झुन कर शतानीक को बहुत क्रोध आया। उस 
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ने उत्तर दिया- तुम्हारा राजा-महामूख है जो लोक विरुद्ध मांगनी 
फरता है | हमेशा कन्या फी मांगनी होती है विवाहिता ख्री नहीं मांगी 
जाती, इस लिए तुम्हारे राजा को जाकर कहना- तुम्हारे सरीखे 
पेर के समान नीच राजा ऊ घर मुकुट जेसी मगावती नहीं शोभती । 
बह तो हमारे सरीखे सिर के समान उत्तम राजाओं के अन्त/ पुर 
में ही शोभती है। अगर तुम्हें अपने जीवन, धन और राज्य को 
सुरक्तित रखना हो तो मृग। वती को प्राप्त कर ने का प्रयत्ष मत कर रना। 
दूत का वध करना नीति विरुद्ध सम कर शवानीक ने इसे अप- 
पानित करके नगरी से वाहर निकलवा दिया | 

दूत ने अबन्ती में पहुँच कर सारी बात कही। चण्डप्रद्रोतन ने 
कुपित होकर बड़े बड़े चोदह राजाओं की सेना के साथ कौशाम्बी 
पर चढ़ाई कर दी | सेना ने शीघ्रता से कौशार्ग्व, पहुँच कर नगरी 
के चार्रो तरफ घेरा दाल दिया। राजा शतानीक भा शत्र को अपने 
राज्य प्र चढ़ाई करते देख कर तेयार होने लगा | उसने नगरी 
के द्वार बन्द कर दिए और भीतर रह फर लड़ना शुरू किया । 
शतानीक बहत देर तक लड़ता रहा परन्तु चण्ठप्द्योतन की सेना 
बहुत बढ़ी थी। सागर के समान उसकी विशाल सेना को देख कर 
शतानीक हिम्मत हार गया | ढर के कारण उसे भयातिसार हो 
गया और झन्त में उसी रोग से उसकी मृत्यु हो गई । 

अकस्मात्‌ अपने पति का मरण जान कर मगावती को बहुत 
दुःख हुआ | अपने शील की रक्षा के लिए उचित अवसर जान 
कर उस ने शोक को हृदय में दवा लिया ओर एक चाल चली | 
उसने चण्डप्रद्योतन को फहलाया- मेरे पति का आप के भय से 
देहान्त हो गया है। इस लिए लौकिक रीति के अनुसार में झरभी 
शोक में हूँ। मेरा पृत्र उदयन कुमार अभी छोटा है। वह राज्य 
को नहीं सम्भाज् सफता | इस लिए कुछ समय वाद जब उदयन 


कुपार राज्य सम्पाल लेगा भार में शोक प्रुक्त हो नाऊँगी तो खय॑ 
झापके पास चली आऊँगी | आप किसी बात के लिए मुझ पर 
अप्रसन्न न होइएगा | यदि झापने मेरी इस बात पर ध्यान न दिया 
भर शोक की अत स्था में भी राज्य और मुझ पर अधिकार जपाने 
का प्रयत्न किया तो मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे। इससे आपका 
पनोरय मिट्टी में मिल जाएगा | इस लिए लड़ाई बन्द करके भाप 
झपने राज्य की ओर चले जाइये इसी में कल्याण है । 

राजा ने मगावती की बात मान ली और लहाई बन्द रके 
सेना सहित अबन्ती की ओर प्रत्थान कर दिया | 

चण्डप्रद्योतन के लौट जाने पर मृगाबती ने पति का मृत्यु 

संस्कार किया | कौशाम्बी के चारों ओर मजंबुत दीबाल बन- 
वाई लिमसे शत्रु शीघ्र नगरी में न घुस सफे। उदयनकुपार को 
अख्र शस्रों की शिक्षा दी। धीरे धीरे उसे राज्य का भार सम्भा- 
लने योग्य बना दिया। 

चण्डप्रदोतन अपने मनोरथ करी पूर्ति के लिए उत्कण्ठित था | 
कुछ बर्षों के बाद उसने मृगावती को बुलाने के लिए भपने सेवर्को 
को भेजा | सेर को ने कौशाम्त्री में जाकर मृगावती को चण्डप्रद्योतन 
का सन्देश सुनाया | मगावती ने उत्तर दिया- में तुम्हारे राजा 
को मन से भी नहीं चाहती | मेंने अपने शील की रक्षा के लिए 
युक्ति रची थी। महाराजा शवानी क की मृत्यु हो जाने से में आ जन्‍म 
त्रह्मचय का पालन फरूँगी। किसी दूसरे पुरुष को पति के रूप में 
स्वीकार नहीं फर सकती | इस लिए तुम लोग वापिस जाकर 
अपने राजा से कह दो कि वह अपने पापपूर्ण विचारों को छोड़ दे। 

सेवकों को इस बात से खुशी हुई कि मृगावती भपने शील पर 


हृढ़ है। उन्होंने अवन्ती में माकर सारी बात राजा से कही | चण्ड- 
पव्योत्तज थे जमी साग दाौौपारती पे जरारे छतउ >ी ला ५ जवारी के 
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पास पड़ाव ढाल कर दूत द्वारा मृगावती को कहलाया- मृगा वती ! 
यदि तुम अपना और अपने पृत्र का भला चाहती हो तो शीघ्र 
मेरी बात मानलो नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ठ कर दिया जायगा | 

मृगावती ने भाषत्ति को आई हुई जान कर नगरी के प्राकार 
पर सिपाहियों फो तेनात कर दिया | सब प्रकार का प्रबन्ध करके 
बह अपने शील की रक्षा के लिए नवकार मन्त्र का जाप करने लगी। 

उसी समय ग्रामानुग्राम विचर कर जगत्‌ फा कल्याण करते 
हुए भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कौशाम्बी पधारे। नगरी के 
बाहर देवों ने समवसरण की रचना फी। भगवान्‌ के प्रभाव से 
आस पास के सभी प्राणी अपने वेर को भूल गए। राजा चण्ड- 
प्रयोतन पर भी असर पड़ा | भगवान का उपदेश सुनने के लिए 
वह समबसरण में आया | मृगाबती को भी भगवान्‌ के भागमन 
का समाचार जान कर बड़ी खुशी हुई। अपने पृत्र फो साथ लेकर 
वह नगरी के बाहर भगवान्‌ के दशनाथ गई । वह भी धर्मोपदेश 
घुनने के लिए बेठ गई | भगवान्‌ ने सभी के लिए दिदकारक उप- 
देश देना शुरू किया। 

भगवान के उपदेश से मृगावती ने उसी समय दीक्षा लेने की 
इच्छा प्रकट की | यह सुन कर चण्डप्रयोतन फो भी बड़ा हप हुआ। 
उसने उदयन को फौशाम्बी के राजसिंहासन पर बेठा कर राज्या- 
भिपेक महोत्सव मनाया | गृगा वती ने भी रा जा को सदेव इसी प्रकार 
उदयन के ऊपर अपनी कृपादष्टि बनाए रखने का सन्देश दिया। 

इस फे बाद मृगावती ने भगवान्‌ के पास दीक्षा धारण कर 
ली तथा महासती चन्दनवाला की भाज्ञा में विचरने लगी | 

एक बार अ्रमण भगवान्‌ महावीर विचरते हुए कौ शाम्बी पधारे। 

चन्दनवाला का भी अपनी शिष्याभों के साथ वहीं आगमन हुआ | 
एक दिन मृगावती अपनी ग्रुरुआनी सती चन्दनवाला की झाजञा 
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लेकर भगवान्‌ के दशेनाथ गई | वापिस लौटते समय रास्ते में 
भीड़ होने के कारण उसे बहुत देर खड़ी रहना पड़ा। इतने में रात 
हो गई | मृगावती अंधेरा हो जाने पर उपाश्रय में पहुँची। वहाँ आकर 
उसने चन्दनवाला को वन्दना की | प्रवर्तिनी होने के कारण उसे 
उपालम्भ देते हुए चन्दनवाला ने कहा- साध्वियों को सूयोस्त 
फे बाद उपाभ्य के बाहर न रहना चाहिये | 
मृगावती अपना दोष स्वीकार करके उस के लिये पश्चात्ताप क रने 
लगी | समय होने पर चन्दनवाला तथा दूसरी साश्ब्रियाँ अपने 
अपने स्थान पर सो गई,किन्तु मगावती बेठी हुई पश्चात्ताप करती 
रही। धीरे धीरे उसके घाती कम नष्ट हो गए। उसे केवलह्ान हो गया। 
अँधेरी रात थी | सव सतियाँ सोई हुई थीं ।उसी समय मृगा- 
ब॒ती ने अपने ज्ञान द्वारा एक काला सांप देखा। बह चन्दनवाला 
के हाथ की तरफ आ रहा था | यह देख कर मृगावती ने चन्द्न- 
वाला के हाथ को उठा लिया। हाथ के छूए जाने से चन्दनवाला 
की नींद खुल गई | पूछने पर मृगावती ने सांप की वात कह दी 
ओर निद्राभंग करने के लिए ज्ञमा मांगी | 
चन्दनवाला ने पूछा-अंधेरे में आपने सॉप को केसे देख रिया 
मृगावती ने उत्तर दिया- झापकी कृपा से मेरे दोष नष्ट हो गए है 
अतः ज्ञान कीज्योति प्रकट हुई है। चन्दनवाला- पूर्ण या भपूर ! 
मंगावती-आपकी कृपा होने पर अपूर्णता कैसे रह सकती है ! 
चन्दनवाला- तब तो आपको केवलज्ञान प्राप्त हो गया है। 
बिना जाने मुझ से आशातना हुई है | मेरा अपराध ज्ञमा कीजिए। 
चन्दनवाला ने मृगावती को बनन्‍्दना की। केवली की आशा- 
तना के लिए वह पश्चात्ताप करने लगी | उसी समय उसके घाती 
फर्म नए हो जाने से उसे भी फेवलज्ञान होगया । 
झआायुष्य पूरी होने पर सती मृगावती सिद्ध, बुद भौर मुक्त हुई। 
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(८) सुलसा 

आज से लगभग अदाई हमार वर्ष पहले की बात है। मगध 
देश में रानगही नाम की पिशाल नगरी थी। वहाँ श्रेणिक नाम 
का प्रतापी राजा राज्य करता था| उसके सुनन्दा नाम वाली भाया 
से उत्पन्न हुआ अभयकुमार नामक पूत्र था। वह औत्पातिकी, 
वेनयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी रूप चारों बुद्धियों का 
निधान था | वही राजा का प्रधान मंत्री या । नगरी धन, धान्‍्य आदि 
से पूर्ण तथा छुखी थी। 

उसी नगरी में नाग नाम का रथिक रहता था। वह राजा श्रेणिक 
का सेवक था । उसके श्रेष्ठ गुणों वाली छुलसा नामक भायां थी। 
नाग सारथी ने गुरु के समत्त यह नियम कर लिया था कि में कभी 
दूसरी ख्री से विवाह नहीं फरूँगा। दोनों स्री पुरुष पररपर प्रेमपूर्वक 
सख से जीवन व्यतीत करते थे | सलसा सम्यकत्व में हह थी। 
उसे कभी क्रोध न आता था| 

एक बार नाग रथिक ने किसी सेठ के पुत्रों को आंगन में खेलते 
हुए देखा | वच्चे देवकुमार के समान धुन्द्र थे | उनके खेल से 
सारा आंगन हास्यमय हो रहा था। उन्हें देख कर नाग रयिक के 
मन में आया- पुत्र के बिना घर सूना है।सव प्रकार का सुख 
होने पर भी सन्‍्तान के बिना फीका मालूम पड़ता है।इस प्रकार 
के विचारों से उसके हृदय में पृत्रप्राप्ति की पवल इच्छा जाग उठी | 
चह पुत्रप्राप्ति के लिए विविध प्रकार के उपाय सोचने लगा। इस 
के लिए वह मिथ्यादृष्टि देवों की आराधना करने लगा। छुलसा 
ने यह देख कर उससे कहा- प्राणनाथ ! पत्र, यश, धन आदि 
सभी वस्तुओं की प्राप्ति अपने अपने कर्मानुसार होती है। बाँपे 
हुए कम भोगने ही पढ़ते हैं | इस में मनुष्य या देव कुछ नहीं कर 
सकते । मालूम पड़ता है, मेरे गभ से कोई सन्‍्तान न होगी इस 
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लिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए | 
नाग सारथी ने उत्तर दिया- मुझे तुम्द्वारे ही पृत्र की आवश्य- 
कता है। में दूसरा विवाह नहीं करना चाहता। 
सलसा न कहा- सन्तान, धन आदि किसी वस्तु का अभाव 
अन्तराय फर्म के उदय से होता है। अन्तराय को दूर करने के लिए 
हमें दान, तप, पदच्चरखाण आदि धम काय करने चाहिएं | धम 
से सभी बातों की प्राप्ति होती है। धर्म ही कल्पहक्ञ है। परम ही 
सिन्तामणि रत्न तथा कामधेनु है। भोले प्राणी खगे और मोक्ष के 
देने वाले धर्म को छोड़ कर इधर उधर भटकते हैं। उत्तम कुल, 
दीघे आयुष्य,ख्वस्थ शरीर,पूर्ण इन्द्रियों, अभीष्ठ वस्तु की प्राप्ति, 
परस्पर परम, गुणों का अनुराग, उत्तम सन्‍्तान तथा ऐश आदि 
सभी बातें घम से प्राप्त होती हैं। घर में लक्ष्मी, वाहु में बल, हाथों 
द्वारा दान, देह में छुन्द्रता, मंह में अमृत के समान्न मीठी वाणी 
तथा कीति आदि सभी ग्रुणों का कारण धरम है। 
किसी वस्तु के अपने पास न होने पर खेद न करना चाहिए। 
उसकी प्राप्ति के लिए शुभ कम तथा पुण्य छपाजन करना चाहिये । 
सुलसा की वात सुन कर नाग सारथी की भी परम की ओर 
विशेष रुचि हो गई । दोनों उसी दिन से दान, त्याग और तपस्या 
आदि धरम कार्यों में विशेष अनुराग रखने लगे। 
एक वार देवों की सभा लगी हुई थी। मनुष्यलोक की वात 
चली | श॒क्रन्द्र ने सुलसा की प्रशंसा करते हुए कह्य-भरतखंण्ड के 
मगध देश की राजग्रही नगरी में नाग नाम का सारथी रहता है। 
उसकी भायों सलसा को कभी क्रोध नहीं आता | वह धर्म मे 
ऐसी दृढ़ है क्रि देव दानव या मनुष्य कोई भी उसे विचलित करने 
में समथ नहीं है। इन्द्र द्वारा की गई प्रशंसा को सुन कर हरिणगवेषी 
देव सुलसा की परीक्षा फरने के लिए मृत्युल्लोक में आया | दो 
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साधुओं का रूप बना कर बह सलसा फ्रे घर गया | साधुओं को 
देख कर सलसा बहुत हृषित हुईं । घन में सोचने लगी- मेरा अशे 
भाग्य है कि निम्न॑न्थ साध भिक्ता के लिए मेरे घर पधारे हैं। साधुओं 
को वन्दना नमस्कार फरने के बाद सलसा ने हाथ जोड़ कर विनति 
की- मुनिराज ! आप हे पधारने से मेरा घर पवित्र हुआ है। आप 
को जिस वस्तु की चाहना हो फरमाइए। 

एनि ने उत्तर दिया- तुम्हारे घर में लक्षपाक् तेल है। उम्र 
विष्वर के कारण बहुत से साधु ग्लान हो गए हैं। उनके उपचार 
के लिए इसक्ली झ्ावश्यकता है। 

लापी हैं? कष्ट कर हर्षित होती हई सलसा तेल लाने के लिए 
अन्द्र गई,जसे ही दए ऊपर रकखे तेल के था जन को उतारने लगी 
कि देवमाया के प्रभाव से वह हाथ से फिसल कर नीचे गिर पढ़ा। 
इसी प्रकार दूसरा और तीसरा भाजन भी नीचे गिर कर फूट गया | 

इतना तुक्सान होने पर भी सलसा के मन में बिल्कुल खेद 
नहीं हुआ । बाइर आकर उसने सारा शल साधुणी से कहा 
साधुवेषधारी देव प्रसन्न ही गया । उसने अपने अम्नल्ली रूप में 
प्रकट होकर सलसा से कहा- शक्रद्र ने जेसी तुम्हारी प्रशंसा की 
थी, वास्तव में तुम बसी ही हो। मेने तुम्हारी परीक्षा के लिए साथ 
का वेष बनाया था। में तुम पर प्रसश्न हूँ। नो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। 

सुलसा ने उत्तर दिया- आप मेरे हृदय क्री वाद जानते ही हैं, 
फिर मुक्के कहने फी क्या आवश्यकता है 

देव ने ज्ञान द्वारा उसकझ्ेे पूत्रप्राप्ति रूप मनोरथ को जान के 
सलसा को वत्तीस गोलियाँ दीं और कहा- एक एक गोली खाती 
जाना। इनके प्रभाव से तुम्हें दत्तीस पुत्रों की प्राप्ति होगी | फिर 
कभी जब आवश्यकता पड़े गेश स्मरण करना, में उसी समय 
उपस्थित हो जाऊँगा | यह कह कर देव अन्तधान हो गया। 
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गोलियाँ खाने से पहले सुलसा ने सोचा- में बत्तीस पुत्रों का 
क्या फरूँंगी १ यदि शुभ लक्षणों वाला एक ही पुत्र हो तो वही 
घर को भानन्द से भर देता है। अकेला चाँद रात्रि को प्रकाशित 
कर देता है किन्तु अनगिनत तारों से कुछ नहीं होता । इसी 
प्रकार एक ही गुणी पुत्र वंश को उज्ज्वल वना देता है, निगेण 
बहुत से पुत्र भी कुछ नहीं कर सफते | अधिक पुत्रों के होने से 
धम काय में भी वाधा पड़ती है। यदि मेरे बत्तीस लक्षणों वाला 
एक ही पुत्र उत्पन्न हो तो वहुत अच्छा है। यह सोच कर उसने 
सभी गोलियों एक साथ खा लीं। उसके प्रभाव से सलसा के 
वत्तीस गर्भ रह गए और धीरे धीरे बढ़ने लगे। सलसा के उदर 
में मयड़र वेदना होने लगी। उस असझ्व वेदना की शान्ति के लिए 
सलसा ने हरिणगवेषी देव का स्मरण किया। देव ने प्रकट होकर 
सलसा से कहा तुम्हें एक एक गोली खानी चाहिए थी। बत्तीस 
गोलियों को एफ साथ खाने से तुम्हारे एक साथ वत्तीस पूत्रों 
का जन्म होगा | इन में से किसी एक की मृत्यु होने पर सभी मर 
जाएंगे। यदि तुम अलग झलग वत्तीस गोलियाँ खाती तो अलग 

अलग वत्तीस पूत्रों फो जन्प्र देती। 

सलसा ने उत्तर दिया- पत्येक प्राणी को अपने किए हुए 
कम भोगने ही पढ़ते हूँ। झापने तो अच्छा ही फिया था किन्तु 
अशुभ कर्मोदय फे कारण मुझ से गलती हो गई | यदि आप इस 
वेदना फो शान्त कर सकते हों तो प्रय्ञ कीजिए नहीं तो घ्ृभे 
याँधे हुए कम भोगने ही पड़ेंगे | 

हरिणगवेपी देव ने सुलसा की वेदना को शान्त कर दिया | 
समय पूरा होने पर उसने शुभ लक्षणों वाले बत्तीस पुत्रों को जन्म 
दिया। बड़े धृमधाम से पुत्रों का जन्म महोत्सव मनाया गया | 
पारहवें दिन सभी के अलग अलग नाम रक्खे गए। 
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पाँच पाँच धायमाताभों की देखरेख में सभी पत्र धीरे धीरे 
बढ़ने लगे। नाग रथिक का घर पुत्रों के मधुर शब्द, सरल हँसी 
तथा चालक्रीडा्ओों से भर गया। सभी बालक एक से एक बढ़ 
कर सुन्दर थे। उन्हें देख कर माता पिता के हर्ष की सीमा न रही। 
योग्य अवस्था होने पर सभी को धर्म, कम और श्र सम्बन्धी 
शिक्षा दी गई | सभी कुमार पुरुष की कलाओं में प्रवीण हो गए 
और राजा श्रेणिक की नौकरी करने लगे । युवा अवस्था प्राप्त 
होने पर नाग रथिक ने कुलीन और गरुणवती कन्यानों के साथ 
उनका विवाह कर दिया। 

एक बार राजा श्रेणिक के पास कोई तापसी (संन्यासिनी ) 
एक चित्र लाई | वह चित्र वेशाली के राजा चेटक की सुज्येष्ठा 
नामक प॒त्री का था। उसे देख कर श्रेणिक के मन में उससे विवाह 
करने की इच्छा हुईं | पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अमय 
कुमार वणिफ का वेश बना कर वेशाली में गया। वहाँ जाकर 
राजमहल के समीप दुकान कर ली | उसकी दुकान पर सुज्येष्ठा 
की एक दासी घुगन्धित वस्तुओं को खरीदने के लिए आने लगी | 
अभयकुमार ने एक पट पर श्रेणिक का चित्र बना रक्खा था । 
जिस समय दासी दुकान पर आती वह उस चित्र की पूजा करने 
लगता | एक बार दासी ने पूछा- यह किस का चित्र है ? 

में यह नहीं बता सकता, अभयकुमार ने उत्तर दिया | दासी 
के बहुत आग्रहपूर्वक पूछने पर अभयक्षुमार ने कहा- यह चित्र 
राजा श्रेणिक का है। 

दासी ने सारी बात झज्येठ्ठा से कही । झुज्येष्ठा ने दासी से कहा 
ऐसा प्रयत्न करो जिससे इस राजा के साथ मेरा विवाह हो जाय। 
दासी ने जाकर यह वात अभयकुमार से कह्ठी । इस पर अभय 
कुमार ने एक सुरंग तेयार कराई और श्रेणिक महाराज को कह- 
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लाया-चेत्र शक्ला दादशी के दिन इस सरंग के हारा आप यहाँ 
शाजमाहइएगा। सज्येट्ठा को भी इस वात की खबर झकर दी कि 
श्रेणिक राजा द्वादशी के दिन वशाली में आएंगे। 

उसी दिन श्रेणिक आया | सुज्येष्ठा उसफे साथ जाने के लिए 
तेयार शेने लगी | इतने में उसकी छोटी बह्नि चेलणा ने फह्ठा- 
में भी तुम्हारे साथ चलेंगी और श्रेणिर के साथ विद्याह करूँगी। 
दोनों बहिनें तेयार शेकर छुरंग के मंह पर आई। वहाँ झाकर 
सुज्येप्ठा बोली- में अपना रत्नों का पिदरा भूल आई हूँ | में उसे 
लेने जाती हूँ। मेरे आने तक तुम यहीं ठहरना | यह कह कर वह 
रत्नकरण्द लाने वापिस चली गई । इतने में श्रेणिक वहाँ था पहुँचा | 
वह सलसा के वत्तीस पत्रों के साथ वहाँ आया था। सरंग के द्वार 
पर खड़ी इुई चेलणा फो सज्येष्टा समझ कर श्रेणिक ने उसे रथ पर 
बिठा लिया भोर शीघ्रता से राजय॒ही की झयोर प्रस्थान कर दिया। 

इतने में सज्येष्ठा आई । सरंग के द्वार पर किसी को न देख कर 
बह समझ गई कि चेलणा परकेली रली गई है। उसने चिह्नाना 
शुरू किया। चेढा मझराज को खबर पहेँची। पत्नी का हरण हुआ 
जान कर उन्होंने पीछा किया। सुलसा के पत्रों ने चेढ़ा राजा 
की सेना को माग ही में रोक लिया | युद्ध शुरू हुआ | उस में सुलसा 
का एक पत्र मारा गया। एक की मृत्यु से बाकी बचे हुए इकतीस 
पुत्रों की भी यूत्यु हो गई | श्रेणिक चेलणा को लेकर राजग्ृही के 
समीप पहुँचा । राजा ने बसे स॒ज्येट्टा के नाम,से बुलाया तो चेलणा 
ने कहा- में छज्येष्टा नहीं हूँ | में तो उसकी छोटी बहिन चेलणा 
हैँ | राजा को झपनी भूल का पता लगा। बड़े समारोह के साथ 
श्रेणिक और चेलणा फा विवाद हो गया। 

सुलसा का अपन पुत्रो दी मृत्यु का समाचार सुन फर बड़ा 
दुःख इुआ। वह विलाप फरने लगी | एफ साथ वत्तीस पुत्रों की 


30० 5 ता कर हम हा कि का ले पे ३४ ६ ६3५ _ € ०५ है «ही >, 


8 ५ 2५ गज ५ध ५ ५र+ +५ल५ञ५9त५ध५७+५८7९७५ ५८५७८५८/४६०५८६० ५८६५ ५८४६८४४_ ७/६/७/४४४६८४४४/ /६१६४५६५ ६८४४४४७५४४६ ४४४४४६४४४४१८४५४४८४८_ 4४७४७४१४६४४४१४४४४४४४४४४४४४४ ५७ ४४* 


मृत्यु उसके,ल़िए असझाय हो गई। उस का रुदन सुन कर आस 
पास के लोग भी शोर करने लगे। उस सप्य धरभयकुमार नाग- 
रथिक के घर आया और सलसा को सान्‍्त्वना देने के लिए फइने 
लगा- सलसे ! धर्म पर तुम्हारी रद श्रद्धा है | तुम उसके मय को 
पहिचानती हो | अविवेकी परुष के समान विलाप करना तुम्हें शो भा 
नहीं देता । यह संसार इन्द्रजाल के समान है | इन्द्रपनुष के समान 
नख्र है। हाथी के कानों के समान चपल है। सन्ध्या राग के 
समान अस्थिर है। कपलपत्र पर पड़ी हुई बूँद के समान ज्ञणिक है। 
: मुगतृष्णा के समान मिथ्या है | यहाँ जो आया है वह अवश्य 
जायगा। नष्ट होने वाली वस्तु फे लिए शोक करना हथा है। 
अभयकुमार के इस प्रकार के वचनों को सन कर सलसा और 
नाग रथिक का शोक कुछ कम हो गया । संसार की विचित्रता 
को समभ कर उन्होंने दुःख करना छोड़ दिया | 
कुछ दिनों वाद भगवान महावीर चम्पा नगरी में पधारे। नगरी 
के बाहर देवों ने समवसरण की रचना फी। भगवान ने प्र्मोपदेश 
दिया। देशना के अन्त में अम्बड़ नाम का विद्याधारी श्रावक खड़ा 
हुआ | विद्या के वल से वह कई प्रकार के रूप पलट सकता था | 
बह राजगही का रहने वाला था। उसने कहा-प्रभो | आपके उपदेश 
सेमेरा जन्म सफल होगया। अब में सनग्रही जा रहा हैँ । 
भगवान ने फरमाया - राजगही में छुल्लसा नाम जाली श्राविका 
दै। वह धर्म में परम रद है। 
अ्म्बड़ ने मन में सोचा- सुलसा श्राव्िका बड़ी पृण्यशालिनी है, 
जिसके लिए भगवान्‌ खय॑ इस प्रकार कह रहे हैं। उसमें ऐसा कौन 
सा गुण है जिससे भगवान्‌ ने उसे धर्म में दह बताया । मैं इसके सम्य- 
कत्व की परीक्षा करूँगा। यह सोच कर उसने परिव्राजक (संन्‍्यासी) 
का रूप बनाया भौर सलसा के घर जाकर कशा- आयुष्मति ! 


री 
२२० श्रौ सेठिया जेन गन्ययाला 
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मुझे भोजन दो इससे तुम्हें धर्म होगा | सुलसा ने उत्तर दिया- 
जिन्हें देने से धर्म होता है, उन्हें में जानती हूँ । 
वहाँ से लोट कर भम्बड़ ने आकाश में पद्मासन रचा और उस 
पर बैठ कर लोगों फो आश्रय में दालने लगा |लोग उसे भोजन फे 
लिए निमन्त्रित करने लगे किन्तु उसने किसी का निमन्त्रण स्वीकार 
नहीं किया । लोगों ने पूछा- भगवन्‌ ऐसा फौन भाग्यशाली है 
जिसके घर का भोजन ग्रहण करके आप पारणा करे | 
पस्बड़ ने कहा- में सलसा के घर का आहार पानी ग्रहण करूँगा | 
ग्ेग सुलसा फो बधाई देने भाए | उन्होंने कदा- सलसे | तुम 
बड़ी भाग्यशालिनी हो | तुम्हारे घर भूखा संन्यासी भो जन करेगा। 
सुलसा ने उत्तर दिया- में इसे दोंग मानती हूँ । 
लोगों ने यह बात अम्बड़ से कही | अम्बड़ ने समक लिया- 
सलसा परम सम्यरदृष्टि है जिससे महान अतिशय देखने पर भी 
बह श्रद्धा में दॉवादोल नहीं हुई । 
इसके बाद अम्बढ़ भ्रावक ने जन प्रुनि फा रूप बनाया। णिसीहि 
णिसीहि' के साथ नभुक्कार मन्त्र का उच्चारण करते हुए उसने 
सुलसा के घर में प्रवेश किया। सुलसा ने घ्रुनि जान कर उसका 
उचित सत्कार किया | अम्बढ़ श्रावक ने अपना असल्ली रूप बता 
फर सलसा की बहत प्रशंसा की | उसे भगवान्‌ महावीर द्वारा की 
ह॑ई प्रशंसा की वात कही | इसके वाद वह अपने घर चला गया | 
सम्यक्त्व में दृढ़ होने के कारण सुलसा ने तीथेडूर गोत्र बॉधा। 
आगामी चौवीसी में उसका जीब पन्द्रहवें तीथड्रर के रूप में उत्पन्न 
होगा और उसी भव में मो्ष जायगा | 
(ठाणाग सूत्र, ठाणा £ सूत्र ६६१-६३ टीका ) 


क्री पैन सलिसान्त वोज पग्रह, पांचवां साथ ३२९ 
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(6 ) सीता 


भरतक्षेत्र में मिथिला नाम की नगरी थी | बहाँ हरिवंशी राजा 
वाठकि का पुत्र राजा जनक राज्य करता था । उसका दूसरा 
नाम विदेह था। रानी का नाम विदेश था। राजा न्याय-नीति- 
परायण था | प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करता था अतः प्रजा भी 
उसे बहुत मानती थी | 

रानी विदेहा में राजरानी के योग्य सब ही गुण घिद्यमान थे | 
सुख पूर्वक समय बिताती हुई रानी एक समय गर्भवती हु 
समय पूरा होने पर रानी की कुक्षि से एक युगल, अथाव्‌ एक 
पुत्र ओर एक पत्री उत्पन्न हुआा | इससे राजा, रानी और प्रजा 
को बहुत ही प्रसन्नता हुई 

इसी समय सोधप देवलोक फा पिंगल नाम का देव अवधि- 
ज्ञान से अपना पूवेभव देख रहा था। रानी विदेदा की कुक्ति से 
उत्पन्न होने वाले युगल सन्तान में से पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले 
जीव के साथ उसे अपने पूर्व भव के बेर का स्मरण हो आया | 
अपने बेर का वदला लेने के लिये वह शीघ्र ही रामी के प्रसूति- 
गृह में आया और वहाँ से वालक को उठा कर चल दिया। बह 
उसे मार ठालना चाहता था किन्तु बालक को सुन्दर आक्ृत्ति 
देख कर उसे उप्त पर दया झा गई | इससे उसे वैताढ्य पवत पर 
ले जाकर एक बन में सुनसान जगह पर रख दिया। इस प्रकार 
अपने बेर फा बदला चुका हुआ मान कर बह बापिस झपने 
स्थान पर लोट आया। 

वैताक्य पवेत पर रथनूपुर नाम का नगर था । वहाँ पर चन्द्रमति 
माम फा विद्याधर राज्य फरता था। बनक्रीड़ा करता छुआ वह 
उधर निकल आया। एक सुन्दर वाल को पृथ्वी पर पड़ा हुआ 


श्र श्री मेठिया जेन प्रन्थमाला 


डक 
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देख कर उसे आश्रय और प्रसन्नता दोनों हुए। उसने तत्काल 
वालक फो उठा लिया और अपने महल की ओर रवाना हुभा। 
घर झाकर उसने वह वालक रानी फो दे दिया | उसके कोई सन्‍्तान 
नहीं थी इस लिए ऐसे सुन्दर वालक को प्राप्त कर उसे बहुत खुशी 
हुई बालक की प्राप्ति के विषय में राजा और रानी के सिवाय 
किसी को कुछ भी मालूप न था इस लिये उन दोनों ने विचार 
किया कि इसे अपना निम्ञी पृत्र होना भाहिर करके धूमधाम से 
इसका जन्मोत्सव मनाना चाहिये | ऐसा विचार कर राजा ने 
अपने परिजनों में तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि रानी सगभो 
थी फिन्तु कई कारणों से यह बात अब तक ग्रप्त रखी गई थी। भाज 
रानी की कुक्ति से एक पुत्ररक्ष का जन्म हुआ है। इस घोषणा को 
पुन कर प्रजा में आनन्द छा गया | विविध प्रफार से खुशियाँ मनाई 
जाने लगीं। पृत्र जन्मोत्सव मना फर राजा ने पुत्र का नाम भामण्डल 
रखा | सुखपूवफ्त लालन पालन होने से बह द्वितीया के चन्द्रमा 
फी तरह बढ़ने लगा। क्रमशः बढ़ता हुआ बालक यौवन अवस्था 

दो प्राप्त इुआ | अब राजा चन्द्रगति को उसके अनुरूप योग्य 

कन्या खोजने फी चिन्ता हुई । 

अपने यहाँ पुत्र तथा पुत्री के उत्पन्न होने की शुभ सूचना एक 

दासी द्वारा प्राप्त करके राजा जनक खुश ऐ ही रहे थे इतने ही में पुत्र- 

इरण की दुःखद घटना घटी | दूसरी दाप्ती द्वारा इस खबर को सुन 

कर रामा की खुशी चिन्ता में परिणत हो गई | उनके हृदय को भारी 

चोट पहुँची जिससे वे मृच्छित होकर थ्रूमि पर गिर पड़े। प्रजा में 

भी अत्यन्त शोक छा गया | शीवल् उपचार फरने पर राजा की 

मृच्छों दूर हुई । पुत्री को ही पुत्र मान कर उन्होंने संतोष क्रिया | 
जन्मोत्सव मना कर पुत्री का नाम सीता रच्खा। पाँच धायों द्वारा 
लालन पालन फी जाती हुई सीता छुरज्षित वेल की तरह बढ़ने लगी | 


ग्रीन सिर बोर संपर, पर्पतमांग उेज८ 


योर ये होने पर करी की सोसठ पर्गादयों में गद अंदीण रो गई | 
धर सजा विदेश की इसे योर्य वर खोलने की लिल्‍ा इंई । 
बर में सोचे लिया बाते मरय देग्मसी सादियें « 
पत्ते थे शीत थ सनाधता च, विधा थे मित्ते च वप यंगध्। 
परे गुगाः सप्त घिला नी घास्तस; पर भार्यवरा हि कन्या ॥| 
घटुड, जया 7 हाल इनक आए हा दशा मनाते, सनाशिनाः 
जज आज कर 0, दिए, हज 4 जी 0 73200 82% 7 ह; 
जैक दा 2 पनन्‍दर हा हु३ ही सह प जैन फार | /ै ० 
जी ८ का 33 8 
वाद्य पर्व मे दल्िण मे जदवयर नाथ पा एफट्रेश पा 

महा घत्तरंग नाम का एक स्तेम्ध राजा राज्य फर ता घा | दम 
पाते मे पत्र थे। एक सापय थे बेटी भारी सना लेकर मिथिता 

़£ घट काये भार नासा पार से रेप प करन लगे। रा भा विद 
में) सेना योडी पशने के एराशण बा उमर पं गेकने में असरभ 
थी। उसी सेना बारवार परास्स होनी भी । यह देख फर राजा 
विदेश बदुन घब गया । सहायता के लिये अपन मिप्र राजा दद्ा 
पग ये पास उसने एक इसे भेजा । देने की घन गन झूर गला 
दधग्थ अपने भिन्न गांजा विट्ेह सी गहायना यो लिए सेनासद्धित 
प्रियिला ज्ञान दो तयार ? ए। इसी समसवाम आर लब्पण आकर 
उनके सामने उपस्थित झुए झोर विनस पृ क ये करने लगे फि; 
ट पूज्य ! आपदा हद्धावस्था है। अत: इम लोगों की ही मिथिला 
जाने पी आओ दीजिये। पत्रों का विशेग झआाग्रर देख कर राजा 

दशम थे मे उन्‍हें विथिला पी शार मिदा किसा। बड़ा पहच कर 
राम और लक्ष्मण ने एसा पराझम दिखलाया फि म्नन्‍्छ राजा 
पी सेना भाग गई | गाजा विदेह घार मिगिलाबासी जनों को 
शान्ति गिली, वे निरूपद्रव होगए। उनका अद्वछुत पराक्रम देख 
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कर राजा विदेह को वहुत प्रसन्नता हुई | बनरा उचित सत्कार 
करके उन्हें अयोध्या की ओर विदा फिया | 

सीता का दूसरा ताम जानकी था | वह परमसुन्द्री एवं रूपवती 
थी | उसके रूप लावण्य की प्रशंसा चारों ओर फैल चुकी थी। एफ 
सपय नारद मुनि उसे देखने के लिये मिथिला में आये | राजमहइल 
में आकर वे सीधे वहों पहुँचे जहाँ जानकी झपनी सरिबियों के सा प 
खेल रहष्ठी थी । नारद मुनि के विचित्र रूप को देख कर जानकी ढर 
कर भागने लगी, दासियों ने शोर क्रिया जिससे राजपृरुप वहाँ 
पहुँचे ओर नारद मुनि को पकड़ कर अपपान पू्यक महल से 
बाहर निकाल दिया। नारद मुनि को वड़ा क्रो ध भाया। वे इस अप- 
मान का बदला लेने का उफण़य सोचने लगे | सीता का एक चित्र 
बना कर वे वेताढ्य गिरि पर विद्याधरकुमार भाभण्डल के पास 
पहुँचे। भामण्डल को वह चित्रपट दिखला कर सीता को हर लाने 
के लिये नारदमुनि उसे उत्साहित कर वहाँ से चले गये | चित्रपट 
देख कर भाभण्दल सीता पर सुग्ध होगया | उसकी पाप्ि के लिये 
वह रात दिन चिन्तित रएने लगा | राजपूत्र की चिन्ता भोर उदा- 
सीनता का कारण मालूम करके चन्द्रगति ने एक दूत जनक फे 
पास भेजा और अपने पुत्र भामण्डल फे लिये सीता की मांगणी फी। 
दूत की घात सुन कर राजा णनक ने उत्तर दिया कि- मैंने भपनी 
प्यारी पुत्री सीता का स्वयंवर द्वारा विवाह करने का निश्चय किया 
है | स्वयंबर में सव राजाओं को निमन्त्रण दिया जायगा। मेरी 
प्रतिष्ठा के भनुसार देवाधिष्टित बजावस नाम का धमुप वहाँ रखा 
जायगा | जो धन्रुप पर वाण चहाने में समर्थ होगा उसी के साथ 
सीता का पाणिग्ररण होगा। दृत्त ने बेताहय गिरि पर भाकर सारी 
बात चन्द्रगति को फह सनाई | राजा ने भामण्ठल को आश्वासन 
दिया और सीता फे स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगा | 


हा 92] [ फी र्ऊः ऋ रस है] 
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जसक 
भा 
ध्टा 


दुन है गौट जाने पर साझा जनक ने बुत झशल या रगरों पं 
एुला या धुल्िर स्वयंयर से' रुप बनाने थी घाए दो । गगपसान 
राभा ने विविभ देय के रामा था के पास स्वयंयर यो निमेन्‍्तण 
पैता | निित निशि पर अनेक रा दा भीर गजगआार स्थयमा 
माटप में उपस्थित हुए । राजा दशस्य राम, लेन गण भादि अपने 
पा के गाय सौर विधाभर सस्ठ यरि झपने पुप्र भामण्टल में. साथ 
यहा घाये। सभी राजाओं 3. ययायोग्य खागन पर व जाने 
ष् प्रशादगना नन ४ मे १ पे घोर संफेन यूर५ सर गामायों 
थी अपनी घलितल 4१ घुनाई उसी संघय एफ मविधरी ४ साथ 
सन्दर बसा वपगा से समन सीता ख़बर गंषणय में झा? । प्रस 
पे यदभत सप सायध्य थी देख्य यार सपस्थित सभी सजा योर 
गाजप्मार इसया मधमि के लिये शपन अपने एप्स का ध्यान 
प्रगग्मे लगे | 
ना जनक की पतिण छूने कर बेट एप उाजकृमारों में मे 
प्रग्यझ बारी बारी से धनष के पास खाकर शपना यल शजपाने 
लगे किल्लत पत्ता पर बाण बठाना तो देर रहा, इस भन्प पी 
ल्लानस में भा समय ने दुए। जो रानकृगार परे गये ये साथ भरूर 
पा पनप के पास झाते थे असफल हो जाने १२ वे लडज्जा से सिर 
मीना करके वापिस झपन शासन पर जा बढठत थे। राजफयारों 
फी यह दशा देख फेर राजा जनक के हृदय में चिन्ता उत्पन्न हुईं। 
बह सोचने लगा- कया सातरियों फा बल पराक्रम पूरा हो चुका है? 
यया मेरी मतिता पूरी न होगी १ कया सीता फा वियाह ने हो सकेगा ? 
उसके दृदग में इस भकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे। इतने ही 
में काकुन्स्थकुलदीपफ दशरथनत्द्न गम अपने आसन से उठे। 
उप के पाप्त माकर जनायास ही घन्‍्होंने धनप को उठा फर उस 
पर बाण चढ़ा दिया | यह देख कर राजा जनक फी पसन्नता फी 
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सीमा न रही। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुईं सीता ने परम हे के साथ 
झपने भाग्य की सराहना करते हुए राम के गले में वरमाला ढाल दी | 

रामा जनक और राजा दशरथ पहले से मित्र थे।अब उनकी 
मित्रता और भी गहरी हो गई | राजा जनक ने विधिपृर्षक सीता 
का विवाह राम के साथ फर दिया | राजा दशरथ अपने पुत्र और 
पुश्रवधू को साथ लेकर सानन्द अयोध्या लौट आए और छख पूर्वक 
समय बिताने लगे। 

स्वयंबर में आए हुए दूसरे रामा लोग निराश होकर अपने 
अपने नगर को वापिस लोटे। विद्याधरक्ुपार भामण्डल को पत्य- 
विक निराशा हुई।सीता की प्राप्ति न होने से वह रात दिन चिन्तित 
एवं उदास रहने लगा। 

एक समय चार ज्ञान के धारक एक सुनिराज प्रयोध्या में पधारे। 
राजा वृशरथ झपने परिवार सहित पर्मो पदेश घुनने के लिए गया। 
भागण्डल को साथ लेकर आकाशमार्ग से गमन करता हभा 
चन्द्रगति भी उधर से निकला । ग्रुनिराज को देख कर वह नीचे 
उतर भाया | भक्तिपूवक वन्दना नमस्कार फर वह वहाँ घेठ गया। 
भामण्डल अब भी सीता की झभिलापा से संतप्त हो रहा है! यह 
वात अपने ज्ञान द्वारा जान कर मुनिराज ने समयोचित देशना दी । 
प्रसंगवश चन्द्रगति ओर उसकी रानी पृष्पवती के तथा भामण्डल 
आर सीता के पूर्वभव कह सुनाये। उसी में भामण्डल और सीता 
का इस भव में एक साथ जन्म लेना और तत्काल पूरवभव के 
वरी एक देव द्वारा भामण्डल का हरा जाना आदि सारा हृत्तान्त 
भी कह उनाया | इसे छुन कर भामण्डल को जातिस्परण ज्ञान 
ह गया। भूच्छित होकर वह उसी क्षण भूमि पर गिर पढ़ा । थोड़ी 
दर बाद उसकी मूच्छी दूर हुई | जिस तरह मुनिराज ने फहा था 
उसी प्रकार उसने अपने पृवरभव का सारा चान्त जान लिया | 


चक 
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सीता पो अपनी यहिस सगभा ब.र रसने उसे मगाग दिया। जस्म 
से विटरे हुए आपने भा वो माष $ २ सीना दो भी जस्पन्त अस सता 
हुर। सस्ट्रगनि ने देन भेजफर गाना नव भोर इसकी रानी मिरेदा 
गो भी पडा घुलगाया घोर झग्मने ही जिसका हराम होगया था 
इबष यह भामपइदज तारा इस है झादि सागा इंसान फल 
समाया यह सम पर हें पर्म रेप र धथा झीर भागप्टम्न को 
सपना पूछ सम के दे ए। मे से खगा लिया। शपने बा शायिक गाना 
वदिता यो पडियास वे भागादइल या भी बात पसदाता छा | छान 
जिया प्रणाम मि या । सपना पृ भय सन मर घस्द्रगि पं: 
ग्य इस्पेश्ष गोगया। भामप्टर को राहसिहिसन पर दि ॥; 
दो परतोफार प्र की | 
रामा उशरय ने मी गुमियम से अपने परे बसे थी। विषय में 
प्रवने पसभव को गसास्स सन कार सजा दशस्य के। भी 
इन्पद हागया | इन भा सन जया पृ रात ये वा: थे 
दीक्षा जन दा निर्थेय घर शिया ) 
राव के ाहिवामियेक दे] सखारी ने हाोगी। रानी बे: पी दी 
दासी मनयगा से यर सहन नह हो सा । रसने ऋकपी को पक्ष 
साथा और संग्राय के सग्ेस राजा दशारस द्वारा ठिसे गसे दो बर 
पांगन के जिये गति किया। दासा दी बारां में आकर पायी 
ने राजा से दो बर गाँगे-- मर पृत्त भरत की राजगठी मिले और 
राम को चौंदह वेष को सनवाग। अयने पचने का पाछान झरने 
हे लिये गाता में उसके दोनों बरद्तान सीकार किये | पिता फी 
झआातठा से राम वन जाने फे लिये नेख्थार हइए | जब या बात 
सीता को मालूम हुई तो वह भी राम के साथ बन जाने दो तस्याव 
हो गठ। रानी कांशलया के पाल जाफर ने जाने की अनुमति 
पागने लगी। काशल्या ने फष्ठा - पत्नि ! राम पिता की भाशा से 


्य कु मन पा! 5 


कं हे + नस ५.५ हा 
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वन जा रहा है | वह वीर परुष है। उसके लिये कुछ कठिन नहीं 
है फिन्तु तू बहुत कोमलाड़ी है। तू सदा महलों में रही है। बन में 
शीत ताप आदि के तथा पेरल चलने के फष्ठ को केसे सहन कर 
सऊगी १ सीता ने कहा- माताजी | आपका कहना ठीक है किन्तु 
आपका आशीवाद मेरी सत्र कठिनाएयों को दूर करेगा | मिस प्रकार 
रोहिणी चन्द्रपा फा,विजली सेघ का भर छाया पुरुष का अनुसरण 
करती है उसी प्रकार पतिव्रता स्लरियों को अपने पति का अब्ुसरण 
करना चाहिए | पति के छुख में सुब्ी और दुःख में दुरवी रहना 
उनका परम धर्म है।इस प्रकार विनय पूर्वक निवेदस कर सीता 
ने कोशल्या से घन जाने की आज्ञा प्राप्त कर ली । 

राप की वन माने की वात सुन कर लक्ष्मण एकदम कछुपित 
हो गया। वह कहने लगा कि सेरे रहते हुए राम के रानगही के 
हक को कोन छीन सकता है? पितानी तो सरल मक्ृति के हैं 
किन्तु स्ियोँ खमावतः कुटेल हुआ करती हैं। अन्यथा केकपी 
अपना वरदान इस समय क्यों मॉगती ! में राम को बन में न जाने 
दूँगा। में उन्हें रानगद्दी पर विठाऊँगा। ऐसा सोच कर लक्ष्मण 
राम के पाम आया। राम ने सवके कर उसका क्रोप शान्त किया। 
वह भो राम के साथवन जाने को तघार हो गया। तत्यश्वात्‌ सीता 
भोर लक्ष्मण सहित राम बन की ओर रबाना हो गए | 

एक समय एक सघन बन में एक कॉपड़ी बना कर सीता ,लक्ष्मण 
आर राम ठारे हुए थे। सीता के अद्भव रूप लावण्य की शोभा 
पुन फर फामातुर वना हुआ रावण संन्याप्ती फा वेष पता फर वहाँ 
आया। राम झौर लक्ष्मण के बाएर चले जाने पर बढ़ भंपिड़ी 
फे पास आया और भिन्ना माँगने लगा। मिन्ना देने के लिये जब 
सीता वाहर निऊली तो रावण ने इसे पकड़ लिया भौर अपने 
पृष्पक विमान में बिठा कर लंका ले गया। वहाँ ले जाकर सीता को 


शत जैन पिद्शारा। बज माह, प्रचिशं भारत ११२ 


भशोफ नाटिफा में रब दिया) आर का सी वार गा सीता थे उमवः 
रह पे; प्रतोगन देकर बसे सपने गाय में कसाने की गदा पर ने 
जगा। है दे। ! कुा धस से रोका गये मय दर करो । में हुरदारा 
दम बन फर रहुँगा। में तुम भवती पदरामी बना पर रखदेगा। 
पुसारी भागा का य भी उर्जंगस नहीं पर गा। ढिंगी दी परे 
बारकार ने करने का गेर नियय लिया इस है । घने; है ददि] 
मे गुझे परसक्नतापू्े दे स्पीयर प.र। सीया में रापण के शब्दी एग एए 
भी ध्यान ने दिया। ये सो गयने धन में हाय सं्य की बट लगा 
रही घी जय रावाग ने देखा हि सीता पर झा बताये गये / नी 
भनों फा गृ5 भी भत्तर नहीं हटा है नये बट इसे जबनी गल रर 
फा ६२ दिखाने लोगा। सीता उससे इसने साोखी ने थी । उसने 
सिर्भक ऐफर जगार दिया कि: रामश ! मे भपनी सवार थ। श 
किसे पता उरा है? गूफे सपना परतिग्रल परम परतगों से भी प्या रद 
दपने सतीरय फी रक्षा हे लिय मे झगले इसे शे ।ले माण नया 
यर फ़र सकती हैं। सिंसे मदझार जीवित सिंद की मेरे छे बाल 
डखारना झार जीवित शोपषनाग हे. गस्तय की सणि छो प्रा४ 
करना शसम्भव है इसी मकार सर्दियों ए सतीस्य का भ्परणा 
फ्रना भी झसम्भयव है । 

शायण ने साथ, दाम, दण्ड कोर भेद रन भार नीनियों फा 
प्रयोग सीता पर का शिया फिम्हु उसी प्र भी गक्ति सफल 
ने हुई। सीता को अपने सनी में मेक के समान निशत परम 

समझ कर रावण निराश हो गया। बह वापिस जपने झट 
को लौट गया फिन्‍्तु घढ़ क्रामाप्रि में दरप होने होगा | आपने 
पति की यह दशा देख कर मन्दोदरी की महत देख उ्ा | 
बष कहने ठागी- है खामिन | सीता का हरण झरके आपने पहुन 
अनुचित काय किया है। आप सरीखे उत्तम पुरुषों को यड़े फार्य 
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नाप फी तीन रानियाँ और थीं। सीता को सगभो जान कर उनके 
मन में ईष्यों उत्पन्न हुई | बे उस पर फोई कलंक चढ़ाना चाहती थीं 
अतः रातदिन उप्तफा छिद्र दूँढने लगीं एकदिन कपटपूरवक उन्होंने 
सीता से पूछा कि सखि | तुम लंका में बहुत समय तक रही थी और 
गवण फो भी देखा था। हमें भी वताझो कि रावण का रूप केसा 
था १ सीता झी प्रकृति सरल थी | उसने फहा- बहिनो ! मैंने रावण 
फ्रा रूप नहीं देखा फिन्तु फभी कभी मुझे ढराने धमकाने के शिए 
वह अशोक वाटिका में आया करता था इसलिए उसके केबल पेर 
मैंने देखे है। सौंतों ने कद्ा- अच्छा उसके पैर ही चित्रित करके 
हमें दिखाओ । उन्हें देखने की हमें बहुत इच्छा हो रही है । सरल 
प्रकृति वाली सीता उनके कपटभाव फो न जान सकी | सरल भाव 
से उसने रावण के दोनों पेर चित्रित फर दिये | सौतों ने उन्हें 
अपने पास रख लिया। अब वे अपनी इच्छा को पूरी करने का 
उचित अवसर देखने लगीं | एक समय राम अकेले बेठे हुए 
थे। तव सब सौतें मिल कर उनके वास गई | चित्र दिखा कर 
वे फहने लगीं- स्वामिन्‌ ! जिश्न सीता को आप पतित्रता और 
सती कहते हैं उसके चरित्र पर जरा गौर कीजिए | वह अब भी 
रावण फी ही इच्छा करती है। वह नित्यप्रति इन चरणों के देन 
फरती है। सौतों की बात घुन कर राम विचार में पढ़ गये किन्तु 
किसी अनबन के फारण सौ्तों ने यह बात वनाई होगी यह सोच 
कर राम ने उनकी घातों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया | 
अपना प्रयास असफल होते देख सौतों की ईप्या और भी बढ़ गई | 
उन्होंने अपनी दासियों द्वारा लोगों में धीरे धीरे यह वात फेलानी 
शुरू की। इसमे लोग भी अब सीता को सकलंऊ समझने लगे | 

एक दिन रात्रि के समय राम सादा वेप पहन फर लोगों का सरब 
दु:ख जानन के लिये नगर में निकले। घूमते छुए वे एक धोवी के घर 


थी जैन सिदानत बोस संप्रहद, पाचवां शाप २३८ 
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शोभा नहीं देता | सीता मद्ासती है | वह मन से भी परपुरुष की 
इच्छा नहीं करती | सतियों को कष्ट देना ठीक नहीं है। अत; आप 
इस दुष् वासना को हृदय से निकाल दी निए भौर शीघ्र ही सीता 
को वापिस राम के पास पहुँचा दीजिए | रावण के छोटे भाई 
विभीषण ने भी रावण को बहुत कुछ समझाया किन्तु रावण तो 
कामान्ध बना हुआ था। उसने फिसी की वास पर ध्यान न दिया। 
राम लक्ष्मण जब वापिस लौट कर भोपड़ी पर भा.ये तो उन्होंने 
वहाँ सीता को न देखा, इससे उन्हें बहुत दुःख हुआ | वे इधर 
उधर सीता की खोज करने लगे किन्तु सीता का कहीं पता न 
लगा | सीता की खोज में घूमते हुए राम लक्ष्मण की सुग्रीव से 
भेट हो गई। सीता फी खोज के लिये सुग्रीव ने भी चारों दिशाओं 
में अपने दूत भेजे । इश्चुमान्‌ द्वारा सीता की खबर पाकर राष, 
लक्ष्मण और झुग्रीव बहुत बड़ी सेना लेकर लंका गये। अपनी 
सेना फो सज्जित फर रावण भी युद्ध फे लिये तय्यार हु भा। दोनों 
वरफ की सेनाओं में पमासान युद्ध हुआ | कई वीर योद्धा मारे 
गये | अन्त में वासदेव लक्ष्मण द्वारा प्रतिवासदेव रावण मारा गया। 
राम की विजय हुईं | सीया को लेकर राम और लक्ष्मण अयोध्या 
को लौटे। माता फौशल्या, छुमित्रा और झेफझयी को तथा भरत को 
और सभी नगर निवासियों फो बड़ी प्रसन्नता हुईं | सभी ने मिल 
कर रामका राज्याभिषेफ किया। न्याय नीतिपूर्वेक प्रजा का पृत्र- 
ब॒त्‌ पालन करते हुए राजा राम सुखपूर्वेक दिन बिताने लगे। 
एक समय रात्रि के झन्तिम भाग में सीता ने एक शुभ स्वप्न देखा | 
उसने अपना स्वप्त राम से कहा। खम्म सन कर राम ने फहा- 
देवि ! तुम्हारी कृत्ति से किसी वीरपत्र का जन्म होगा । सीता 
यतना पूर्वक अपने गर्भ फा पालन करने लगी | 
सीता के सिवाय राम के प्रभावती, रतिनिभा और श्रीदामा 
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के पास जा पहुँचे | धोविन रात में देरी से माई थी। पह दरवाजा 
खरखटा रही थी। घोषी उसे चुरी तरह से दाट रहा था और कह रहा 
था कि में राम थोड़ा ही हूँ जिन्होंने रावण के पास रही हुई सीता 
को वापिस अपने घर में रख लिया । धोबी के इन शब्दों ने राम के 
हृदय को भेद डाला | उन्होंने सीता को त्यागने का निश्रय कर लिया 
दूसरे दिन राम ने सारी इकीकत लक्ष्मण से कही। लक्ष्मण ने 
कहा-पूज्य आ्राता! आप यह क्या कह रहे हैं ?सीता शुद्ध है। वह महा- 
सती है| उसके विपय में किसी प्रकार की भी शद्भा न कर नी चाहिये। 
राम ने कहा- तुम्हारा कहना ठीक है किन्तु लोकापबाद से रघु- 
कुल फा निमल यश मलिन होता है। में इसे सहन नहीं कर सकता। 
दूसरे दिन प्रात।काल राम ने सीता को बन के दृश्य देखने 
रूप दोषद को पूरा फरने के वहाने से रथ में वेठा कर मंगल 
में मेन दिया | एक भयंकर जंगल फेरे अन्दर ले जाकर सारथी 
ने सीता से सारी हकीकत फट्टी | सुनते ही सीता मूच्छित होकर भूमि 


, पर गिरपड़ी।शीतल पवन से कुछ देर वाद उसफी मृच्छो दर हु ई। 


सीता फी यह दशा देख कर सारथी बहुत दुखी हुआ किन्तु वह 
विवश था। सीसा को वहाँ छोड़ कर वह वापिस अयोध्या लौट 
माया | सीता अपने गन में सोच रही थी कि मैंने ऐसा फौन सा 
भशुभ फाय किया या किसी पर झ्ूटा कर्क चढाया है भिसके 
परिणाम स्वरूप इस जन्म में घुफ पर यह झूठा कलंक लगा है। 
पृष्डरीक्षपुर का खामी राजा वजजंघ अपने मंजियों सहित उस 
नन में हाथी पकड़ने फे लिये आया था| अपना कार्य करके वापिस 
लौटते हुए उसने विल्लाप करती छुई सीता को देखा | नजदीक 
ऊारूर उमने सीता से उसके दु:ख का कारण पूछा | प्रधानमन्त्री 
ने राजा का परिचय देते हुए कह्ा- हे सुभगे | ये पुण्डरीकपुर 
के राजा वज्ञजंघ हैं। ये परनारी के सहोदर परम श्रावक हैं| तुप 
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अपना हत्तान्त इनसे फहो। ये अवश्य तुम्हारा दुःख दूर फरेंगे | 
मन्त्री के कथन पर विश्वास करके सीता ने अपना सारा हृत्तान्त 
कह सनाया। राजा कहने लगा- हे आये ! एक धरम वाले परस्पर 
बन्धु होते हैं। इसलिये तुम भेरी धर्म बहिन हो | तुम झुभे अपना 
भाई समभ कर मेरे घर को पावन करो और धर्म ध्यान करती 
ई सख पूवक अपना समय विताश्मो | वज्जंघ का शुद्ध हृदय 
जान फर सीता ने पृण्डरीफपुर में जाना स्वीकार कर लिया । 
राजा वजुजंघ सीता को पालझी में षेठा क्र अपने नगर में ले 
आया । सीता विधिवत्‌ अपने गभे का पालन करने लगी | 
समय पूरा होने पर सीता मे एक पुत्र युगल को जन्म दिया। राजा 
वज्ञजंघ ने दोनों पुत्रों का जन्पोत्सव मनाया | उनमें से एक का नाम 
लव और दूसरे का नाय कुश रखा | दोनों राजकुपार आनन्दपूर्वक 
बढ़ने लगे | योग्य वय होने पर उन दोनों को श्र और शाद्र 
वी शिक्षा दिखाई गई | यौषन अवस्था प्राप्त होने पर राजा बज्ञ- 
जंघ ने दूसरी बत्तीस राजकन्याओों का और अपनी पृत्री शशि- 
कला का विवाह लव के साथ कर दिया | कुश के जिए राजा 
वज्नजंघ ने पृथ्वीपर के राजा पृथुराज से उसकी कन्या की मांगणी 
फी फिन्तु लब, कुश के वंश को अज्ञात बता कर पृथुराज ने अपनी 
कन्या देने से इन्कार कर दिया। राजा वज्जंघ ने इसे अपना 
अपपान समझा । राजा वजजंघ ने लव कुश को साथ लेकर 
पृथुराज के नगर पर चढ़ाई कर दी। उसकी प्रबल सेना के सामने 
पृथराज की सेना न टिक सकी | परास्त होकर वह भदान छोड़ 
फर भाग गई | पृथुराज भी अपने प्राण वचाने के लिए भागने 
लगा किन्तु लव, कुश ने उसे चारों ओर से घेर लिया। कुश ने 
कहा- शजन्‌ ! आप सरीखे उत्तम कुल वंश वाले हम जेसे हीन 
कुल वंश वालों के सामने से अपने प्राण बचा फर भागते हुए 


२२१ श्री सेठिया जेन गन्यमाला 
शोभा नहीं देते | जरा मैदान में खहे रह फर हमारा पराक्रम तो देखो 
जिससे हमारे कुल वंश का पता चल जाय । कुश के ये मम कारी 
वचन सुन कर पृथुराज का अभिमान चूरचूर हो गया । वह मन में 
सोचने लगा- इन दोनों वीरों का पराक्रम ही इनके उत्तम कुल 
वंश का परिचय दे रह्य है। ये अवश्य ही किसी वीर क्षत्रिय की 
सन्‍्तान हैं| इन्हें अपनी कन्या देने में मेरा गौरव ही है। ऐसा सोच 
कर पृथुराज ने राजा वज्ञजंघ से सुलह करके अपनी कन्या का 
विवाह छुश फे साथ कर दिया | इसी समय नारद घुनि वहों भा 
पहुँचे | राजा वच्नजंघ के प्राथेना फरने पर नारद मुनि ने लब 
और कुश फे कुल वंश का परिचय दिया, जिससे पृथुराज को 
बड़ी प्रसन्नता हुईं। वढ़ अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगा। 
इसके बाद राजा वज्जजंघ लव और छुश के साथ भनेक नगरों 
पर विजय फरता हुआ प॒ण्टरीकपर लॉट झाया। 
सती साध्वी सीता पर कलंक चढ़ाना, गर्भवती अवस्था में 
निष्कारण उसे भयहूर बन में छोड़ देना आदि सारा हत्तान्त नार- 
दजी द्वारा जान कर लव और कुश राम पर श्मति कुपित हुए । 
राना वञ्जजंघ की सेना को साथ में लेकर तब और कुश ने मयोध्या 
पर चढ़ाई कर दी | इस अचानक चढ़ाई से राम लक्ष्मण को अति 
वरिस्मय हुआ । वे सोचने लगे कि यह कौन शन्नु है और इस 
आकस्मिक प्याकमण फा क्या कारण है? झाखिर भपनी सेना 
फो लेकर वे भी मैदान में आए | घमासान युद्ध शुरू हुआ । लब 
कुश फे वाणप्रह्यर से परास्त होकर राम की सेना झपने प्राण 
लेकर भागने लगी | अपनी सेना की यह दशा देख कर वे विस्मय 
के साथ विचार में पड़ गए कि हमारी सेना ने झ्ञज तक भनेक 
युद्ध किये। सत्र विजय शुई रिन्तु एसी दशा कभी नहीं हुई | क्या 
उपाजेन प्रो हुई कीति पर आज पब्बा लग जायगा ? कुछ भी हो 


श्री जैन घिद्धान्त बोल सम्रह, पांचवा भाग २३५ 
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हमें वीरता पूर्वक शत्रु का मुकाबला करना ही चाहिए। ऐसा सोच 
कर लक्ष्मण घतुष वाण लेकर आगे बढ़ा। उसके आते हुए वाणों 
को लव और कुश बीच में ही फाट देते थे। शत्रु पर फेंके सब शन्न्रो 
को निष्फल जाते देख कर लक्ष्पण अति कुपित हुए | विजय का 
कोई उपाय न देख कर शत्रु का सिर काट कर लाने के लिए 
उन्होंने चक्र चलाया | लव कुश के पास आकर उन दोनों भाईयों 
की प्रदक्तिणा देकर चक्र वापिस लौट भाया | अब तो राम लक्ष्मण 
फी निराशा फा ठिक्राना न रहा । वे दोनों उदास होकर बेठ गये 
और सोचने लगे कि मालूम होता है कि ये कोई नये बलदेव और 
वासुदेव प्रकट हुए हैं। 

उसी समय नारद सुनि वहाँ भा पहुँचे । राम लक्ष्मण को उदास 
वेठे देख कर वे हंस कर कहने लगे- हर्पित होने के बदले आज 
आप उदास होकर कैसे बेठे हैं ? अपने शिष्य और पूत्र के सामने 
प्राजित होना तो हप की बात है। राम लक्ष्मण ने कहा-पहाराज ! 
हम आपकी बात का रहस्य कुछ भी नहीं समझ सके | जरा सर॒पष्ठ 
फरके कश्िये | नारदजी ने कहा ये लड़ने वाले दोनों वीर माता 
सीता फे पुत्र हैं | चक्र ने भो इस वात की सूचना दी है क्योंकि 
वह खगोन्नी पर नहीं चलता | 

नारदजी की बात छुन फर राम लक्ष्मण के हपे का पारावार न 
रहा | वे अपने वीर पुत्रों से भेट करने के लिए आतुरता पूर्वक 
उनकी तरफ चले । लव कुश फे पास जाकर ना रदजी ने यह सारा 
हत्तान्त कहा । उन्होंने अपने अख्र शत्र-नीचे डाल दिये और 
आगे बढ़ कर सामने आते हुए राम लक्ष्मण के चरणों में सिर 
नमाया-। उन्होंने भी प्रेमालिहन कर आशीवोद दिया | अपने वीर 
पुत्रों को देख कर उन्हें अति इप हुआ इसफे बाद राम ने सीता 
को लाने की आज्ञा दी | सीता फे पास जाफर लक्ष्मण ने चरणों 


रे रे £ श्री सेठिया जेन ग्रन्थमाला 
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में नमस्कार क्रिया और भयोध्या में चल कर उसे पावन करने 
दी प्रार्थंता की | सीता ने कहा- बत्स | अयोध्या चलने में मुभे 
फोई एतराज नहीं है किन्तु मिस लोकापवाद से डर कर राम 
ने सेरा त्याग किया था वह तो ज्यों फा त्पों बना रहेगा | इसलिए 
पैंने यह प्रतिज्ञा की है कि अपने सतीत्व की परीक्षा देकर ही में 
अयोध्या में प्रवेश करूँगी | 
राम के पास आकर लक्ष्यण ने सीता फी प्रतिज्ञा कह सुनाई। 
सती सीता फो निष्फारण बन पें छोड़ देने के कारण होने वाले पश्ा- 
त्ताप से राम पहले से ही खित्न हो रहे थे। सीता की कठिन प्रतिज्ञा 
फो सुन फर वे भर भी अधिक खिन्न छुए। राम के पास अन्य 
कोई उपाय न था, वे विवश थे | उन्होंने एक अ्रि का कुण्ड बन- 
वाया । एस दृश्य को देखने के लिए अनेक सुर नर वहाँ इकहे हुए 
और उत्छुकता पूर्ण नेत्रों से सीता की ओर देखने लगे । भरभ्नि 
अपना भचण्ह रूप धारण कर चुकी थी । उसकी ओर झोंख उठा 
फर देखना भी लोगों के लिए कठिन हो गया। उस समय सीता 
अश्निकुण्ड के पास आफर खड़ी हो गई और उपस्थित देव भौर 
मनुष्यों के सामने अप्रि से कहने लगी- 
सनसि वचच्ति काये जागरे स्वप्नमध्ये, 
यदि सम पतिसावो राघवादन्यपुंसि । 
तदि्ह दह शरीर पापक पाचक ! स्व, 
खक्कत् निक्ृतकानां स्व हि सर्वत्न साध्ठी ॥ 
अवत्- मन, पचन था काया में, जायते समय या सप्न में 
यदि रामचन्द्रजी वश छोड़ कर किसी दूधरे पुरुष में मेरा पतिभाव द्ुप्चा 
हो तो है श्रग्नि | तुम इस पापी शरीर को जल्ला डालो | सदाचार 
और दुराचार के लिए इस समय तुर्सी स ज्ञी हो । 
एसा कड़ कर सीता उस अग्निकुष्ड में कूद पड़ी | तत्काल अग्नि 


भी बेन सिस्लात्त बोज सम्रह, पांपवा भाए -३३७ 
बुभ कर वह कुण्ड जल से भर गया । शीलरज्षक देवों ने जल 
में कमल पर सिंहासन बना दिया और सती सीता उस पर बैठी 
हुई दिखने लगी | यह दृश्य देख फर लोगों के हप का ठिकाना 
न रहा | सत्ती के जयनाद से आकाश गूँन उठ। देबताओं ने 
सती पर पृष्पव्ृष्ठि सी | 

राम उपस्थित जनसमाज के सामने पश्चात्ताप करने लगे- 
मैंने सती साध्वी पत्नी को इतना कष्ट दिया | सत्यासत्य का निर्णय 
फिए बिना केवल लोफापवाद से ढर कर भयदूर वन में छोड़ कर 
मेंने उसे प्राशान्त कछ्ट दिया | यह मेरा अविचारपूर का ये था | 
सती को कष्ठ में दाल कर मेंने भारी पाप उपाजन किया है। में 
इस पाप से कसे छूटगा। इस प्रकार पश्चात्ताप में पड़े हुए अपने पति 
को देख कर सीता कहने ज्गी- नाथ | आपका पश्चाचाप करना 
व्यथ है। सोने को अग्नि में तपाने से उसकी कीमत बढ़ती है घटती 
नहीं | इसी प्रकार आपने सेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। यदि यह सारा 
बनाव न बना होता तो शील का माहात्स्य केसे प्रकट होता ? इस 
लिए आपको पश्चात्ताप करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 
पति पत्नी के संवाद को छुन कर सब लोग कहने लगे कि-सवेत्र 
सत्य की जय होती है । सती सीता सत्य पर अटल थी । अनेक 
विपत्तियोँ आने पर भी वह शील में द॒द रही इसी लिए आज 
उसकी सत्र जय हो रही है। 

उस समय चार ज्ञान के धारक एक मुनिराज वहाँ पधारे । 
सब लोगों ने विनयपूर्वक वन्दना की और धर्मोपदेश छनने की 
इच्छा प्रकद की | विशेष लाभ समझ कर सुनिराज ने धर्मोपदेश 
फरमाया | कितने ही सुलभवोधि जीवों ने वेराग्य प्राप्त कर दीक्षा 
अड्गीकार की । सीता ने मुनिरान से पूछा- हे भगवन्‌ ! पूर्व जन्म 
में मेंने ऐेसा फौन सा कार्य किया जिससे घृक पर यह कलंक 
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छगा ? कृपा करके कहिये | 

उपस्थित जनसमाज के सामने मुनिराज ने कहना शुरू किया। 

भव्यों! भपनी आत्मा का हित चाहने वाले पुरुषों को भूठ वचन, 
दोपारोपण, निन्‍्दा और किसी की गुप्त बात को प्रकट करना 
इत्यादि अवग्र्णों का सवेथा त्याग करना चा हिये। किसी निर्दोष 
व्यक्ति पर झूठा कलंक चढ़ाना तो झतिनिन्दनीय काय है। ऐसा 
व्यक्ति लोक में निन्‍दा का पात्र होता है और परलोक में अनेक 
कए्ट भोगता है। जो ज्यक्ति शुद्ध संयम पालने वाले मुनिराज पर 
झूठा कलंक लगाता है उस पर सती सीता फी तरह क्कूठा कलंक 
आता है। सीता के पृूवभव की कथा इस प्रकार है- 


भरतक्षेत्र में मृणालिनी नाम की नगरी थी | उसमें श्रीभूति 
नाम का एक प्रतिष्ठित पुरोहित रहता था | उसकी स्री का नाम 
सश्स्ती था | उसके एक पुत्री थी जिसका नाम वेगवती था । 
एक दिन अपनी सखियों फ्रे साथ खेलती हुई वेगवती नगरी 
से कुछ दर जंगल की भोर निकल गई । आगे जाढ्ृर उसने देखा 
कि एक कृशकाय तपस्खी घुनिरा न काउसग्ग करके ध्यान में खड़े 
हैं| नगरी में इसफी खबर मिलने से सेकड़ों नर नारी उनके दशेन 
करने के लिए भा रहे हैं| यह देख कर वेगवती के हृदय में मुनि 
पर पूर्वभव का वर नाग्रत हो गया। वह दशनार्थ आने वाले लोगों 
से कहने लगी- संसार को छोड़ कर साधु का वेष पहनने वाले 
भी कितने कपटी ओर ढोंगी होते हैं | भोले प्राणियों को ठगने के 
लिये वे क्‍या क्या दम्भ रचते हैं। पत्रित्र कमंकाण्डी ब्राह्मणों की 
सेवा को छोड़ कर लोग भी ऐसे पाख़ण्डियों की ही सेवा करते 
हैं। मेंने अभी देखा था कि यद साथ एकान्त में एक स्री के साथ 
क्रीड़ा कर रहा था। इससे ध्यानस्थ मुनि का चित्त संतप्त हो उठा। 
पेविचारने लगे कि र्म॑ निर्दोष हूँ एस लिए मुभे तो किसी प्रकार 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संप्रह, पाचवा भाग रेश< 
का दुःख नहीं है किन्तु इससे जेन शासन कलड़िसत होता है। इस 
लिए मेरे सिर से जब यह कर्क उतरेगा तभी में काउसग्ग पार 
फर भन्न जल ग्रहण फरूँगा। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करके मुनि ध्यान 
में विशेष दृह बन गये। 
शासनदेवी का आसन कंपित हुआ | उसने अवधिज्ञान द्वारा 
मुनि फे भावों को जान लिया । वह तत्काल वहाँ आई और वेग- 
बती फे उदर में शूल रोग उत्पन्न कर दिया निससे उसे प्राणान्त 
कष्ट होने सगा। वह उपस्थित जनसमुदाय के सामने मुनि को 
लक्ष्य करके उच्च खर से कहने लगी-भगवन! आप सवेथा निर्दोष 
हैं । मेंने आपके ऊपर मिथ्या दोष लगाया है। हे क्ञमानिधे ! 
आप मेरे अपराध को क्षमा करें। अपना अभिग्नह पूरा हुआ जान 
कर मुनि ने काउसग्ग पार लिया। जनता के आग्रह से मुनि ने धर्मो- 
पदेश फरमाया | वेगवती सुल्लभवोधि थी। उपदेश से उसका हृदय 
परिवर्तित होगया । उसे धम्म पर पूर्ण श्रद्धा होगई | उसी समय उसने 
श्राविका के व्रत अड्ञीकार कर लिए। कुछ समय पश्चात्‌ उसे संसार 
से बेराग्य हो गया । दीक्षा अज्जीकार कर शुद्ध संयम का पालन 
करने लगी। कई वर्षों तक संयम का पालन कर वह पॉँचवें देव- 
लोक में उत्पन्न हुई | वहाँ से चच कर मिथिला के राजा जनक के 
घर पृत्रीरूप से उत्पन्न हुई | पूवभव में इसने मुनि पर भूठा कलंक 
लगाया था इसलिये इस भव में इस पर भी यह झूठा कलंफ आया था। 
अपने पूरभव का हत्तान्त सुन कर सीता को संसार से विरक्ति 
होमई | उसी समय राम की आज्ञा लेकर उसने दीक्षा अड्जीकार 
कर ली | कई वर्षों तक शुद्ध संयम का पालन करती रही | अपना 
अन्तिम समय नजदीक आया जान कर उसने विधिपूर्षक संले- 
खना संथारा किया और मर कर वारहवें देवलोक में इन्द्र का पद 
प्राप्त फिया। वहों से चच कर कितनेक भव करके मोक्त पाप्त करेगी। 


रे2० त्री सोठिया जैन प्रस्थमान्ता 
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(१०) सुभद्रा 
प्राचीन समय में चसन्तपुर नाम का एक रमणीय नगर था। पहों 
जितशत्र राजा राज्य करता था। उसके मन्त्री का नाम जिनदास 
था। वह जेन धर्मानुयायी बारह त्रतधारी श्रावक था। इसफी 
पत्नी का नाम तत्तमालिनी था । अपने पति के समान बह पूर्ण 
धर्मोनुरागिणी और भ्राविका थी। उसकी कुक्ति से एक महारूपवती 
झन्‍्या का जन्म हुआ। इससे माता और पिता दोनों को बहुत प्रस- 
बता हुई | जन्‍्मोत्सव पना फर उन्होंने उसका नाम छुभद्रा रकखा। 
माता पिता के विचार,व्यवह्यर और रहन सहन का सन्तान 
पर बहुत असर पढ़ता है। झुभद्रा पर भी माता पिता के धार्मिक 
संस्कारों का गहरा असर पढ़ा । बचपन से ही धरम की ओर उसकी 
विशेष रुचि थी और धगक्रियाओं पर विशेष प्रेम था। माता पिता 
की देखादेख वह भी पार्मिक क्रियाएं फरने लगी | थोड़े ही समय 
में सुभद्रा ने सामायिक, प्रतिक्रमण, नव तत्त्व, पश्चीस क्रिया आदि 
फा वहुतसा ज्ञानप्राप्त कर लिया। 
योग्य बय होने पर जिनदास को छुभद्गवा के योग्य वर खोजने 
की चिन्ता हुई। सेट ने विचार किया कि मेरी पूत्री की धर्म के पति 
विशेष रुचि है इस लिए फिसी जैन धर्मोन्रुयायी वर फे साथ 
विवाह करने से ही इसका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। 
यह सोच कर जिनदास ऐसे ही वर की खोज में रहने लगा | 
वसन्तपुर व्यापार का केन्द्र था। अनेक नगरों से आकर व्यापारी 
वहाँ व्यापार किया फरते थे। एक समय चम्पानिवासी चुद्धदास 
नाम का व्यापारी वहाँ आया | वह बौद्ध मतावलम्बी था | एक 
दिन व्याख्यान सुन कर यापिस आती हुई सुभद्रा को उसने देखा | 
उसने उसके विपय में पूछताछ की । किसी ने उसे बताया कि 


यह जिनदास आबक की पृत्री है, अभी कंवारी है| किसी नैन- 
धर्मप्रेमी फे साथ ही विवाह करने का इसके पिता का निश्रय है। 

बुद्धदास के हृदय में उस कन्या को प्राप्त करने की उत्कट अभि- 
लापा उत्पन्न हो गई | वह मन में विचारने लगा कि मेरे में भौर 
तो सारे गुण ग्रिद्यमान हैं सिफे इतनी कमी है कि में जेनी नहीं 
हूँ। इसे प्राप्त करने के लिये में जेनी भी बन जाऊँगा। ऐसा दृढ़ 
निश्चय करके बुद्धदास भग जैन साधुर्भो के पास जाने लगा। दिखा- 
वटी विनय भक्ति करके वह उनके पास ज्ञान सीखने लगा | मुनि- 
उन्दन, व्याज्यानश्रवण, त्पाग, पच्च॑ररखाण, सामायिक, पौपध 
आदि धार्मिक क्रियाएं करने लगा । 

अब बुद्धदास पकक़ा धार्मिक समझा जाने लगा | सभी लोग 
उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे जिनदास श्रावक को भी ये 
सारी बातें मालूम हुईं। एक दिन जिनदास ने उसे अपने घर भोजन 
फ्े लिए निमन्त्रण दिया | बुद्धदास तो ऐसे भवसर की पतीक्षा 
गें था ही | उसे बहुत इप हुआ । प्रातःकाल उठ कर उसने नित्य 
नियम किया । मुभिवन्दन करके उसने पोरिसी का पश्चक्‍खाण 
कर लिया। पोरिसी आने पर वह जिन दास श्रावक के घर आया। 
यात्षी परोसते समय उसने कहा मुभे अमुक विगय और इतने 
द्रव्यों के सिवाय भाज त्याग है इसलिए इसका ध्यान रखियेगा। 

बुद्धदास की इन बातों से भिनदास को यह विश्वास होगया 
कि धर्म पर इसका पूर्ण प्रेम है भौर यह धमम फे मर्म को अच्छी 
तरह जानता है। यह सुभद्रा फे योग्य वर है ऐसा सोच फर जिन- 
दास ने बुद्धदास फे सामने अपने विचार प्रकट किये | पहले तो 
बुद्धदास ने ऊपरी ढोंग बता फर कुछ आनाकानी की किन्तु सेठ 
के अधिफ कहने पर बुद्धदास ने कहा- यद्यपि इस समय मेरा 
विचार विवाह करने का नहीं था तथापि आप सरीखे बड़े भाद- 


३४२ भ्रौ सेठिया जेन ग्रन्यमाला 
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मिर्यों के बचनों का में उल्लंघन नहीं कर सकता । में तो आप 
सरीखे बह़े श्रावर्कों की आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। 
बुद्धदास का नम्नता भरा उत्तर सुन कर जिनदास का हृदय 
प्रेम से भर गया । शुभ मुहूर्त में उसने छुभद्रा का विवाह उसके 
साथ कर दिया | कुछ समय तक वुद्धदास वहीं पर रहा | वाद में 
उनकी भाज्ञा लेकर वह अपने घर चम्पापुरी में लौट आया। वहाँ 
आने पर सुभद्रा को मालूम हुआ कि खय॑ बुद्धवास और उसका 
सारा कुठुम्व वोद्धधर्मी है। बुद्धदास ने सेरे पिता को धोखा दिया 
है। सुभद्रा विचारने लगी कि अब क्या हो सकता है । जो कुछ 
हुआ सो हुआ। में अपना धरम कभी नहीं छोडेंगी। पर अन्तरात्मा 
की वस्तु है। वह मरे प्राणों से भी प्यारा है| प्राणान्त कष्ठ आने 
पर भी में धम,पर हृढ रहूँगी। ऐसा निश्चय फर सुभद्रा पूष की 
भाँति अपना नित्यनियम आदि धार्मिक क्रियाएं करती रही | 
उप्तके इन कार्यो को देख कर उसकी सास वहुत क्रोधित 8३ | 
बए उससे कहने लगी- मेरे घर में रह कर तेरा यह ढोंग नहीं चल 
सकता तू इन सव को छोड़ दे,अन्यथा तुझे कड़ा दण्ड भोगना पड़ेगा । 
जब उसकी सास ने देखा कि इन बातों फा उस पर कुछ भी 
असर न पड़ा तथ उसने उस पर किसी प्रद्वार का लाज्छन लगा 
कर उसे अपने मार्ग पर लाने का निश्चय किया | 
एकदिन एफ जिनकलपी मुनिराज उधर आ निकले | भिक्ता के 
लिए उन्होंने सुभद्रा के घर में प्रवश छ्िया | भक्तिप्वेक वन्दना कर 
सुभद्वा ने उन्हें भ्राइर बहराया | 'फूस के गिर जाने से मुनिराज 
की आंख में से पानी गिर रहा है? यह देख कर सुभद्रा ने वढ़ी 
सावधानी से अपनी जीभ द्वारा फूस वाहर निकाल दिया। ऐसा 
फरते समय सभद्रा के ललाट पर लगी हुई कुंकप की विन्दी मुनि 
राज के ललाट पर लग गई | उसकी साख ने अपनी इच्छापूर्ति के 


भी जैन पिद्धान्त वोल संप्रह, पांचवां भाग २०३ 
किये यह अवसर ठीक समभा | उसने पनिराज फे ललाट की 
बिन्दी की भोर संकेत करके बुद्धदास से कह्-पृत्र ! वह के दुराघार 
का यह पत्यक्ष प्रमाण है| 

यह देख कर वुद्धदास को वहुत दु:ख हुआ। बह सभद्रा को 
दराचारिणी समझने लगा। सभद्रा ने सारी सत्य वात कह सनाई | 
फिर भी बुद्धदास का सन्देह द्र नहीं हुआ । उसने सुभद्रा के 
साथ अपने सारे सम्बन्ध तोड़ दिये। 

सभद्रा ने विचार फिया फ़ि मेरे साथ साथ जेन मनि पर भी कलंक 

आता है। इसलिए मुझे इस कलंक को अवश्य द्र करना चाहिए। 
तेले का तप करके वह काउसग्ग में स्थित हो गई । तीसरे दिन मध्य 
रात्रि में शासन देवी प्रकट होकर कहने लगी- सुभद्रे ! तेरा शील 
अखण्दित है। धर्म पर तेरी दृढ़ श्रद्धा है। में तुक पर प्रसम्न हुई 
हूँ।कोई वर मांग । सुभद्रा ने कष्ा- देवि | मंक्े किसी बर की 
आवश्यकता नहीं है।मेरे सिर पर आया हुआ कलंक दूर होना 
चाहिये। तथास्तु' कह कर देबी झन्तध्योन होगई। 

दूसरे दिन प्रातःकाल णव द्वाररक्षक शहर के दरवाजे उघा- 
ढने लगे तो वे उन्हें नहीं खोल सके | द्वार वशञ्रमय होगये | अनेक 
प्रयत्न करने पर भी जब दरवाजे नहीं खुले तो राजा के पास 
जाकर उन्होंने सारी हकीकत कहठी। राजा ने कहा- शहर के 
लुड्ारों भौर सुथारों फो वुला कर दरवाजों को खुलवा लो। सेवकों 
ने ऐसा ही किया किन्तु दरवाजे न खुले। तब राजा ने भाज़ा दी फि 
हाथियों को छोड़ कर दरवाजों को तुड़वा दो | मदोन्मत्त हाथी 
छोड़े गये। उन्होंने परी ताकत लगा दी किन्तु दरवाजे टस से मस 
न हुए। अब तो राजा और प्रजा दोनों की चिन्ता काफी बढ़ गई। 
इसी समय एक आकाशवाणी हुई 

'कोई सती कच्चे सूत के धागे से चलनी को बाँध कर कूए से नल 
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निकाल कर द्रवानों पर छिट॒के तो दरवाजे तत्काल खल जावेंगे। 
आकाशवाणी फो सन कर राजा ने शहर में घोष णा कर बाई कि 
जो सती इस काप को पुरा करेंगी राज्य की ओर से उसका बढ़ा 
भारी सनन्‍्प्रान किया जावेगा |? 
निधोरित किये हुए रुए पर लोगों की भारी भीड़ जगा होने 
लगी। सभी उत्सुकतापूरण नेत्रों से देखने लगे कि देखे कौन सदी 
इस कार्य को पूरा फरती है। राजसन्मान और यश प्राप्त करने 
फ्री इच्छा से अनेक स्रियों ने कए से पानी निकालने का परयक्ष 
किया किन्तु सब व्यथे रहा | कच्चे घृत से बाँध दर चलनी जब 
कुंए में लटफाई जाती तो सूत टूट जाने से चलनी कुंए में गिर 
पड़ती अथवा कभी किसी फी चलनी गल तक पहुँच भी जाती 
तो वापिस खींचते समय सारा जल छिद्रों से निकल जाता । राजा 
की आज्ञा से रानियों ने भी जल निकालने का प्रयत्ष किया किन्तु 
वे भी सफल न हो सकी | अब तो राजा को वहुत निराशा हुई । 
राजा की घोषणा सुन कर सुभद्रा अपनी सास के पास आई 
और जल निफालने फे लिये कुंए पर जाने की भाज्ञा पांगी। कद्ध 
होती हुई सास ने कह्ा- बस रहने दो, तुम्त कितनी सती हो में 
अच्छी तरए जानती हूँ। अपने घर में ही वटी रहो | वढ़ोँ जाकर 
सव लोगों के सामने हंसी क्यों करवाती हो ? झुभद्रा ने विनय 
पूर्वक कष्ा- आप झुझे आज्ञा दीजिए। आपके भाशीर्वाद से में 
अगश्य सफल हाऊंगी। छुभद्रा का विशेष भाग ह देख कर सास 
ने भनिच्छापूषफ भावा दे दी । 
भद्रा फुए पर आई । कच्चे सत से चलनी बाँध कर वह 
आगे बढ़ी | सब लोग टक्षटफी बाँध कर निर्निगेष दृष्टि से उसको 
ओर देखने लगे। सुभद्रा ने चलनी को कुंए में लटकाया भोर 
जल स भर कर वाइर खींच लिया। 
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सुभद्रा फे इस आश्रयेननक फाये फो देख फर सभी लोग 
चहुत प्रसन्न हुए | रागा और प्रजा में हप छा गया। लोग सभद्रा 
के सतीत्व फी प्रशंसा करने ल्गे। सती सभद्रा फी जयध्वनि से 
भाकाश गन उठा । 

यध्वनि के बीच सती एक दरवाजे की झोर बढ़ी | जल 

छिड़कते ही दरवाना खुल गया। इस तरह सती ने शहर फे तीन 
दरवाजे खोल दिये | चौथा दरबाजा अन्य फिसी सती की परीक्षा 
के लिये छोड़ दिया। 

सती सुभद्रा के सतीत्य की चारों ओर प्रशंसा फेल गद। राजा 
ने सती का यथेष्ट सन्प्रान किया भौर धूमधाम के साथ उसे घर 
पहुँचाया। सभद्रा की सास ने तथा उसके सारे परिवार वालों 
ने भी सारी बातें सुनीं | उन्होंने भी सभद्रा के सतीत्व की प्रशंसा 
की और अपने भपने अपराध के लिये उससे क्षमा माँगी | सती 
फे प्रयत्न से बृद्धदास तथा उसके माता पिता एवं परिवार फ्रे 
अन्य लोगों ने जेनघम अड्ीफार कर लिया । 

अब सभद्रा का सांसारिक जीवन सखपूवक बीतने लगा । 
पति, सासू तथा सम्बन्धी उसका सत्कार फरने लगे। उसे फिसी 
प्रकार का अभाव नहीं रहा , किन्तु सुभद्रा सांसारिफ वासनाओं 
में ही फंसी रहना नहीं चाहती थी | इसे संसार की भनित्यता का 
भी ज्ञान था,इसलिये अपने सास ,ससर तथा पति छी आंच लेकर 
उसने दीक्षा ले ली | शुद्ध संपम फा पालन करती हुई अनेक वर्षों 
तक विचर पिचर फर भव्य प्राणियों का कल्याण क्वरती रही। 
अन्त में फेबलज्ञान केवलदशेन उपाजन फर मोक्त पधार गई | 


न] 
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(११) शिवा 


प्राचीन समय में विशाला नाम की एक विशाल भौर सुन्दर 
नगरी थी। बहाँ,चेटक राणा राज्य करता था | उसके सात कन्याएँ 
थीं। उन में से एक का नाम शिवा था । जब घह विबाह फे योग्य 
हुई तब राजा चेटक ने उसका विवाह उज्जैन के महाराज चण्ड- 
प्रदोतन के साथ कर दिया | 

शिवा देवी जिस प्रकार शरीर से सन्दर थी उसी प्रकार गुणों 
से भी वह सुन्दर थी। विवाह के बाद उज्जैन में झाकर वह अपने 
पति के साथ सखपवेक समय बिताने लगी | अपने पति के विचारों 
का वह बेसे ही साथ देती जेसे छाया शरीर का साथ देती है । 
अवसर पाने पर एक योग्य मन्त्री के समान उचित सलाह देने 
में भी वह न हिचकती थी। इन सब यूणों से राजा उसे बहुत पान ने 
लगा और उसे अपनी पटरानी बना दिया | 

राजा के प्रधान मन्त्री का नाम थूदेव था। इन दोनों में परस्पर 
इतना प्रेम था कि एक दूसरे से थोड़ी देर के लिये भी कोई अलग 
होना नहीं चाहता था | फिसी भी बात में राजा मन्त्री पर अविश्वास _ 
नहीं करता था। यहाँ तक कि झन्तःपुर में भी राजा भपने साथ उसे 
निःशड़ः ले जाता था। इस कारण रानी शिवा देवी फा भी उसके 
साथ परिचय हो गया। झपने पति की उस पर इतनी ज्यादह कृपा 
देख फर वह भी उसका उचित सत्कार करने लगी। मन्त्री का 
मन मलिन था | उसने इस सत्कार का दसरा ही झर्थ लगाया | वह 
रानी को अपने जाल में फंसाने की चेष्ठा करने लगा | रानी की 
मुरुय दासी को उसने अपनी भोर कर लिया। दासी के द्वारा 
भपना वरा भभिष्राय रानी के सामने रखा। 

रानी विचार करने लगी कि पृरुषों का हृदय कितना मलिन 
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होता है। फामान्ध व्यक्ति उचित अनुचित का कुछ भी विचार 
नहीं करते। रानी ने दासी को ऐसा डॉटा कि वह काँपने लगी | हाथ 
जोड़ कर उसने अपने अपराध के लिये क्षमा माँगी | 
अपनी युक्ति को असफल होते देख कर मन्त्री बहुत निराश 
हुआ | अब उसने रानी को बलपूर्वक प्राप्त करने का निश्रय किया । 
इसके लिये वह कोई अपसर देखने लगा | एक दिन किसी झन्य 
राजा से पिलने के लिये राजा चण्द्प्रयोतन अपनी राजधानी से 
बाहर गया। अपने साथ चलने के लिए राजा ने थूदेव भन्‍्त्री को 
भी कहा किन्तु बीमारी का बहाना करफे चह वहीं रह गया। रानी 
शिवा देवी को प्राप्त करने का उसे यह अवसर उचित प्रतीत हुआ। 
घर से रघाना होकर वह राजमहल में पहुँचा भोर निःसंफो च भाव 
से वह अन्त!पुर में चला गया । रानी शिवा देवी के पास जाकर 
उसने अपनी दुष्ट भावना उसके सामने प्रकट की | उसने रानी 
को अनेक प्रलोभन दिये और जन्म भर बसका दास बने रहने 
की प्रतिज्ञा की | 
रानी को अपना शील धर्म प्राणों से भी ज्यादह प्यारा था । 
वह पतित्रत धर्म में हद थी । उसने निभत्सेना पूर्वक मन्त्री को 
अन्त|पुर से निफलवा दिया। घर आने पर मन्‍्त्री को अपने दुष्कृत्य 
पर बहुत पश्चात्ताप होने लगा । वह सोचने लगा कि जब राजा को 
मेरे कार्य का पता लगेगा तो मेरी फेसी दुरदशा होगी | इसी चिन्ता 
में बह बीमार पढ़ गया। 
बाहर से लौटते ही राजा ने मन्‍्त्री को बुलाया। वह ढर के मारे 
कांपने लगा। बीमारी की अधिकता वता कर उसने राजा के सामने 
उपस्थित होने में असमथता प्रकट की राजा को मन्त्री के विना 
चैन नहीं पड़ता । वह सन्ध्या के समय शिवा देवी को साथ लेकर 
मन्‍्त्री के घर पहुँच गया | झब तो मन्त्री का डर ओर भी बहू गया। 
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मन्‍्त्री को शय्पा पर पड़ा हुआ देख कर राजा को वहुत दुःख 
हुआ | प्रेम की अधिकता से वह खयं उसकी सेवा शुश्रुषा में लग 
गया | पति को सेवा करते हुए देख कर रानी शिवा देवी भी उसकी 
सेवा में लग गई। रानी का शुद्ध और गम्भीर हृदय जान फर मनन्‍्त्री 
अपने नीच कार्य का पश्चात्ताप करने लगा | उसकी भांखों से 
आंसुओं की धारा वह चली | रानी उसके भावों फो समझ गरे। 
उसे सान्त्वना देती हुई वह कहने लगी- भाई ! पश्चात्ताप से पाप 
इल्फ़ा हो जाता है। एक वार भूल करके भी यदि मनुष्य अपनी 
भूल को समझ कर सन्माग पर ञआ जाय तो वह भूला हुआ नहीं 
गिना जाता | मन्त्री ने शिवा देवी के पेरों में गिर कर-क्षमा मांगी। 

एक समय नगर में अप्रि का भयंकर उपद्रव हुआ | झनेक उपाय 
फरने पर भी वह शान्त न हुआ प्रजा में हाहाकार मच गया | 
तब इस प्रकार की आकाशवाणी हुई कि कोई शीलवती ख््री भपने 
हाथ से चारों दिशाओं में जल छिंडुके तो यह अग्नि का उपद्रव 
शान्त हो सकता है। आकाशवाणी को घुन कर बहुत सी स्त्रियों 
ने ऐसा किया किन्तु उपद्रव शान्त न हुआ। मइल की छत पर 
चढ़ कर शिवादेवी ने चारों दिशाओं में नल छिड॒का| जल बिंड्कते 
ही अग्नि का उपद्रव शान्त हो गया। प्रजा में इपे छा गया। 'महा- 
सती शिवादेवी की भय की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। 

एक समय ग्रामाजुप्राम विहार करते हुए भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी उज्जयिनी नगरी के वाहर उद्यान में पधारे | रानी शिवा 
देवी सहित राजा चण्डप्रद्योतन भगवान फो वन्द्ना नमस्कार करने 
के लिए गया। भगबान्‌ ने धर्मोपदेश फरमाया। शील का पाहात्म्य 
बताते हुए भगवान्‌ ने फरमाया- 

देवदाणवगन्धव्चा, जक्खरक्खसकिन्नरा । 

घम्भयारिं नमंसंति, दुकरं जे करन्ति ते ॥| 


्ख 
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श्रथत्ि- दुष्करबझचर्य का पालन करने वाले पुरुषों को देव, दानव, 
गन्धर्व, यक्ष, राक्त, किनर आदि सभी नमस्कार करते हैं । 

धर्मोपदेश सुन कर सभी कोग अपने स्थान को वापिस चले 
गये | सती शिवा देवी को संसार से विरक्ति होगई | राजा चण्ड- 
प्रद्योतन की भाज्ञा लेकर उसने दीक्षा भज़ीफार कर ली । वह 
विविध प्रकार की कठोर तपस्या करती हुई विचर ने लगी । थोड़े 
ही समय में सब कर्मों का क्ञय करके उसने मोक्ष प्राप्त किया | 

(१२) कुन्ती 

प्राचीन समय में शौयेपुर नाम का नगर था | वहाँ राजा अन्पक 
हृष्णि राज्य करता था | पटरानी का नाम सुभद्रा था। उसकी 
कुत्ति से समुद्र विजय, अक्षोभ,स्तिमित,सागर,हिमवान्‌ , अचल, 
घरण, पूरण , भभिचन्द्र और बच्चुदेव ये दस पृत्र उत्पन्न हुए । 
ये दस दशाह कहलाते थे। इनके दो बहनें थीं- फुन्ती और माद्री | 
दोनों का रूप लावण्य अद्॒भ्रुत था । 

हस्तिनापुर में पाण्डु राजा राज्य करता था। वह महारूपबान्‌ , 
पराक्रमी और तेजखी था | महाराज अन्धक हृष्णि ने अपनी दोनों 
पुत्रियों का विवाह पाण्ड राजा के साथ कर दिया । ये दोनों 
रानियाँ बड़ी ही विदुषी, धर्मपरायणा और पतिव्रता थीं। इनमें 
सौतिया ढाह विल्कुल न था | वे दोनों प्रेमपूवक रहती थीं ! पाण्ड 
राजा दोनों रानियों के साथ आनन्द पूर्वक समय बिताने लगा | 

(५ ७ 

कुछ समय पश्चात्‌ कुन्ती गर्भवती हुई। गर्भ समय पूरा होने पर 
कुन्ती ने एक महान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया | पुत्रजन्प से पाण्ड 
राजा फो वहुत प्रसचता हुई। बड़ी धूमधाम से उसने पृत्र जन्मोत्सव 
मनाया और पूत्र का नाम युपिष्ठिर रखा | इसके पश्चात्‌ कुन्ती 
बी कुचि से क्रमशः भीम और अजुन नाम के दो पृत्र और उत्पन्न 
हुए । रानी माद्री की कुक्ति से नकुल और सहदेव नामक दो पृत्र 
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हुए। ये पाँचों पाण्डव कहलाते थे। भेष् गुरु के पास रन्‍्हें उत्तम शिक्ता 
दिलाई गई | थोड़े ही समय में ये पाँचों श्र भौर शास्त्र दोनों 
विद्या्ों में प्रवीण हो गए | 

एक समय पाण्डु राजा सेर करने के लिये ज॑गल में गये। रानी 
कुन्ती और माद्री दोनों भी साथ में थीं। वसन्तक्रीड़ा करता हुआ 
राजा पाण्ड आनन्द पूर्वक समय बिता रहा था। इसी समय अकस्मात्‌ 
हृदय की गति वन्द हो जाने से उसकी मृत्यु हों गई। इस बाकस्मिक 
वज्रपात से रानी कुन्ती और माद्री को बहुत शोक हुआ । णब 
यह खबर नगर में पहुँची तो चारों ओर कुहराम छा गया। पाण्डव 
शोक्ष समुद्र में इन गये | उन्होंने अपने पिता का यथाविधि अग्नि 
संस्कार फिया। माता झुन्ती और घाड़ी को महल्तों में लाकर उनकी 
विनय भक्ति करते हुए वे अपना समय विताने लगे | योग्य बय 
शोने पर पाँचों पाण्डवों का विवाह कम्पिलपुर के राजा द्रपद की 
पुत्री द्रोपदी के साथ हुआ। द्रौपदी धर्मपरायणा एवं पतिव्रता थी | 

राजा पाण्ड के बड़े भाई का नाम धतराष्ट्र था। वे जन्मान्प ये। 
उनफी पत्नी फा नाम गान्धारी था। उनके दुर्योधन भादिं सी पूत्र 
थे। जो फोरव कहलाते थे। दुर्योधन बढ़ा कुटिल था। बह पाण्डवों 
से ईैष्पो रखता था । वह उनका राज्य छीनना चाहता था। उसने 
पाण्डबों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया । पाण्डवों ने 
अपने राज्य को दाँव पर रख दिया ।ने जुए में दार गये। को रवों 
ने उनका राज्य छीन लिया | द्रोपदी सहित पॉँचों पाण्डव वन 
में चले गये। वहाँ उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पढ़े | पृत्रवियोग 
से माता कुन्ती बहुत उदासीन रहने खगी। 

एक सपय कृष्ण वाछतुदेव इन्ती देवी से मिलने के लिये आये। 
प्रणाम करके उन्होंने कहा-भूआजी ! आनन्द मंगल तो है ! 
कुन्ती ने उत्तर दिया-वत्स ! तुम्हीं सोचो - तुम्दारे भाई पॉचों 
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पाण्दव वन में कष्ट सहन फर रहे हैं। राजमहलों में पली हुई द्रौपदी 
भी उनके साथ कष्ट सहन कर रही है। इनका वियोग मुझे दुखी 
_ कर रहा है। ऐसी अवस्था में मेरे लिये आनन्द मंगल कैसा १ कृष्ण 
ने उसे सान्त्वना दी ओर शीघ्र ही उसके के दु।ख को दूर करने का 
आश्वासन दिया। 
कृष्ण वास्तुदेव दुर्योधन आदि कौरवों फे पास आये। कुछ देकर 
पाण्ठवों के साथ सन्धि कर लेने के लिये उन्हें बहु तेरा समफाया 
किन्तु कोरव न माने। परिणामस्वरूप महाभारत युद्ध हुआ। लाखों 
आदमी पारे गये | पाण्डवों फी विजय हुईं। युधिष्ठिर हस्तिनापुर 
के राजसिंहासम पर बेठे। कन्ती राजमाता और द्रौपदी राजरानी 
बनी | न्याय और नीतिपूबेक राज्य करने से प्रजा महाराज युषि 
प्विर को धमराज कहने लगी । 
युद्ध में दुर्योधन आदि सभी कोरव मारे गये थे। पत्रों के शोक 
से दुखी होकर धृतराष्ट्र और गान्धारी वन में जाकर रहने लगे । 
उनके शोक सन्‍्तप्त हृदय को सान्त्वना देने तथा उनकी सेवा करने 
के लिये कनन्‍्ती भी उनके पास वन में जाकर रहने लगी । 
कुछ समय पश्चात्‌ कुन्ती ने दीक्षा लेने के लिये अपने पत्रों से 
अनुभति माँगी । पाण्दवों के इन्कार करने पर कुन्ती ने उन्हें सम 
भाते हुए फहा- पुत्रो ! भो जन्‍म लेकर इस संसार में आया है एक 
न एक दिन उसे अवश्य यहाँ से जाना होगा। यहाँ सदा किसी 
की न बनी रही है और न सदा बनी रहेगी। कल यहाँ कौरवों 
का राज्य था आज उनका नाम निशान भी नहीं है | झात्म- 
शान्ति न राज्य से मिलती है, न धन से, न कूठम्ब से और न 
भव से। आत्मशान्ति तो त्याग से ही मिल सकती है। मेंने राज 
रानी वन कर पति छुख देखा,तुम्प्तारे वन में चले जाने पर पत्र 
वियोग का कष्ट सहन किया। तुम्हारे वापिस आने पर इर्पित हुई। 
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तुम्पारे राजसिंहासन बेठने पर में राजपाता बनी। मेंने संसार के 
सारे रंग देख लिये किन्तु मुझे आत्मिक शान्ति का अनुभव न 
हुआ । ये सांसारिक सम्बन्ध मुझे वन्धन मालूम पढ़ते हैं। में 
इन्हें तोड़ दालना चाहती हूँ। 

माता कुन्ती के उत्कृष्ट वेराग्य को देख कर पाण्दवों ने उसे दीक्षा 
लेने की अनुमति दे दी । पुत्रों की अनुमति प्राप्त कर कुन्ती ने दीक्षा 
अज्ञीकार फर ली | विविध प्रकार की कठोर तपस्या करती हुए 
कुन्ती आयो विचरने लगी । थोड़े ही समय में तपस्या द्वारा सभी 
कर्मों का क्षय कर वह मोक्त में पधार गई | 


(१३) दमयन्ती 

विद देश में कुंडिनपुर (कुन्दनपुर) नाम का नगर था। वहाँ 
भीम राजा राज्य करता था | उसकी पटरानी का नाम पृष्पवती 
था।उसकी कुत्षि से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम दमयन्ती 
रक्खा गया । उसका रूप सौन्दर्य अनुपम था | उसकी घुद्धि तीज 
थी | थोड़े ही समय में बह ख्ली की चोंसठ कल्ाओं में प्रवीण होगई। 

“दप्यन्ती फा विवाह उसकी प्रकृति, रूप, गण आदि के भन्नु- 
रूप वर के साथ हो! ऐसा सोच कर राजा भीम ने खयंबर द्वारा 
उसका विवाह करने का निश्चय किया। विविध देशों के राजा 
के पास आमन्त्रण भेजे। निश्चित तिथि पर अनेक राना और राज- 
कुपार खयंबर मण्डप में एकत्रित हो गए। कोशलदेश (झयोध्या) 
का राजा निपध भी अपने पुत्र नल और कृवेर के साथ वहाँ आया | 

हाथ में पाला लेकर एक सखी के साथ दमयन्ती खयंवर मण्डप 
में आई। राजाझों का परिचय प्राप्त करती हुई दमयन्ती धीरे धीरे 
आगे बढ़ने लगी | रानकुमार नल फे पास आकर उसने उनके 
बल पराक्रम आदि फा परिचय प्राप्त किया। दर्पण में पड़ने वाले 
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उनके शरीर का प्रत्तिविस्व देखा । रूप और गुण में नल झद्ठि- 
तीय था। दमयन्ती ने उसे सब प्रकार से अपने योग्य वर समझका। 
उसने राजकुमार नल के गले में वरमाला ढाल दी । योग्य वर 
के चुनाव से सभी को प्रसन्नता हुईं। सभी ने नव वरवधू पर पृष्पों 
की शषों की | राजा भीम ने यथाविधि दमयन्ती का विवाह राज- 
कुमार नल के साथ कर दिया | यथोचित मादूर सत्कार कर 
राजा भीम ने उन्हें विदा क्िया। 
राजा निषध नव वरवधू के साथ आनन्दपू्वेक अपनी राज- 
पानी अयोध्या में पहुँच गये | पुत्र फे विवाह छी खुशी में राजा 
निषध ने गरीबों फो बहुत दान दिया | कुछ समय पश्चात्‌ राजा 
फो संसार से विरक्ति शेगई। अपने ज्येष्ठ पुत्र नल फ़ो राज्य का 
भार सौंप फर राजा ने दीज्षा भड़ीफार कर ली। मुनि बन कर वे 
कठोर सपस्या करते हुए आत्मकल्याण फरने लगे । 
नल न्याय नीतिपूबक राज्य फरने लगा। प्रजा फो बह पृत्र- 
व॒त्‌ प्यार करता था । उसकी कीर्ति चारों ओर फेल गई । नल 
राजा का छोटा भाई कुबेर इस फो सहन न कर सका। राजा नल 
से उसका राज्य छीन लेने के लिये बह कोई उपाय सोचने लगा । 
कुबेर जुझा खेलने में पड़ा चतुर था। उसका फेंफ़ा हुआ पासा 
घल्टा नहीं पड़ता था । उसने यही निश्चय फिया कि नल फो जुआ 
खेलने के दिये कहा जाय भौर शतते में उसका राज्य दाव पर 
रख दिया जाय | फिर मेरा मनो रथ सिद्ध होने में कुछ देर न लगेगी | 
एफ दिन कुबेर नल के पास आाया। उसने जुआ खेलने का 
प्रस्ताव रकखा | राजा नल फो भी जुझा खेलने का बहुत शोक 
था। उसने कुबेर का प्रस्ताव स्रीकार कर लिया । इसके लिये 
एक दिन नियत फिया गया। दोनों भाई जुआ खेलने बेठे | खेलते 
खेलते कुबेर ने फह्टा-भाई ! इस तरह खेलने में आनन्द नहीं 
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आता | कुछ शर्ते रखिये। राजा नल ने अपना सारा राज्य दाव 
पर रख दिया | कुबेर का पासा सीधा पढ़ा वह जीत गया | शर्त 
के भनुसार अब राज्य का खामी कुबेर हो गया। 
राजा नल राजपाट फो छोड़ कर जंगल में जाने को तेयार 
हुआ | दमयन्ती भी उसके साथ बन जाने फो तेयार हुई। राजा 
नल ने उसे वहुत सपक्काया और कहा- भिये ! पेदल चलना, 
भूख प्यास फो सहन करना, सर्दी गर्मी में समभ।व॒ रखना, जंगली 
जानवरों से भयभीत न होना, इस प्रकार के भौर भी भनेक क४ 
जंगल में सहन करने पड़ते हैं | तुम राजपहलों में पली हुई शे | 
इन कष्टा को सहन न कर सकोगी। इसलिये तुम्हारे लिये यही 
उचित ई कि तुम अपने पिता के यहाँ चली णाओ | 
दमयन्ती ने फहा- ख्वामिन्‌ | झाप क्या कई रहे हैं? क्या छाया 
शरीर से दर रह सकती है? में आपसे अलग नहीं रह सकती। 
जहाँ आप हैं वहीं में हूँ । में आपके साथ वन में चलेंगी | 
दमयन्ती का विशेष झाग्रह देख फर नक्ष ने उसे अपने साथ 
चलने फे लिए कह दिया | नल और दमयन्ती ने वन की झोर 
प्रस्थान किया। चलते चलते वे एक भयंफ़र जंगल में पहुँच गये | 
सम्ध्या का समय हो चुका था और वे भी थक्क गए थे | इसलिए 
रात बिताने के लिए वे एक 6क्ष के नीचे ठहर गए। रास्ते की 
धावट के कारण दयन्ती को सोते ही नींद भागर | नल अपने 
भाग्य पर विचार कर रहा था | उसे नींद नहीं आई। वह सोचने 
लगा-दमयन्ती वन के कष्टों को सहन न कर सकेगी। मोह के कारण 
यह मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए यही भच्छा है कि 
इसे यहाँ साती हुई छोइ फर चला जाऊँ। एसा विचार कर नल 
ने दमयन्ती फी साड़ी फे एक किनारे पर लिखा- प्रिये | वाएं हाथ 
की झोर तुम्हारे पीहर कुष्डिनपुर का रास्ता है। तुम वहाँ चली 
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जाना | मुझे मत ढेँढना । में तुम्हें नहीं मिल सकेगा | ऐसा लिख 
फर सोती हुईं दमयन्ती को छोडु कर नल झागे जंगल में चला गया। 
कुछ आगे जाने पर नल ने जंगल में एक जगह जलती हुई 
आग देखी। उसमें से आवाज आ रही थी- हे इक्ष्वाकुकुलनन्दन 
राजा नल ! तू मेरी रक्षा कर। अपना नाम छुन कर नल चौंक 
पड़ा। वह तेजी से उस ओर बढ़ा। आगे जाकर क्‍या देखता है कि 
जलती हुईं अग्नि के बीच एक सांप पड़ा हुआ है और वह मनष्य 
की वाणी में अपनी रक्षा की पुकार कर रहा है। राजा नल ने 
तत्काल साँप को अग्नि से वाहर निकाला । बाहर निकलते ही सपे 
ने राजा नल के दाहिने हाथ पर डंक मारा जिससे वह कुबड़ा वन 
गया । अपने शरीर को विक्ृत देख कर नल चिन्ता करने लगा। 
राजा को चिन्तित देख कर सर्प ने फद्ा-हे व॒त्स ! तू चिन्ता मत 
फर। में तेरा पिता निपध हूँ | संयम का पालन कर में ब्रह्मदेवलोक 
में देव हुआ हूँ | तू अभी अक्रेला है | तुझे पहिचान कर फोई श्र 
उपद्रव न करे इसलिए मेंने तेरा रूप विकृत बना दिया है। यह ले 
में तुके रूपपरावर्तिनी विद्या देता हूँ जिससे तू अपनी इच्छानसार 
रूप बना सकेगा । पूर्व भव के अशुभ कर्मों के उदय से कुछ काल 
फे लिए तुमे यह कष्ठ प्राप्त हुआ है। वारह बष के बाद तेरा दम- 
यन्ती से पुनर्मिन होगा और तुझे अपना राज्य वापिस प्राप्त 
होगा | ऐसा फह कर सपरूपधारी देव अन्तध्योन होगयां। 
राजा नल वहाँ से झागे बढ़ा। भयड्डर जंगली जानवरों 
फा सामना करता हुआ वह जंगल से बाहर निकला। नगर की 
ओर प्रयाण करता छुआ वह छुंसुमार नगर पें जा पहुँचा | 
सँसुमार नगर में दधिपण राजा राज्य करता था| एक समय 
उसका पद्टहस्ती मदोन्मत्त होकर गजबन्धनस्तम्भ को तोड कर 
भाग निकला । भरतों, बच्चों और मनुष्यों को कुचलता हुआ 
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हाथी पूरे वेग से दोड़ा जा रहा था। इससे नगर में हाह्कर मच 
गया | हाथी को वश में करने के लिए बहुत बड़ी सम्पत्ति देने फे 
लिए राजा ने घोषणा करवाई। राजसन्मान और सम्पत्ति को 
सभी लोग चाहते थे किन्तु शथी फा सामना करना साज्षात्‌ झृत्यु 
थी। मरना कोई नहीं चाहता था। 

नल हाथी फो पकड़ने फी फला भानता था। इसलिए बह आगे 
बढ़ा | एक सफेद फपड़े को वांस पर लपेट कर हाथी फक्षे सामने 
खड़ा फर दिया और नल उसके पास छुप कर खड़ा हो गया। 
कपड़े फो आदमी समभ कर उसे मारने के सलिए ज्यों ही हाथी 
दौद फर उधर आया त्यों ही पास में छुपा हुआ नल हाथी का 
कान पकड़ कर उसकी गन पर सवार हो गया | इसने हाथी फे 
पमस्थान पर ऐसा मुष्टि पहार किया जिससे उसका मद तत्काल 
उतर गया | शान्त होकर वह जहाँफा तहाँ खड़ा होगया। नल ने 
उसे भआलानस्तस्भ (हाथी के बांधने की जगह) में बॉध दिया | 

राजा और प्रजा फा भय दूर हुआ सर्वत्र पसन्नता छा गई। 
राजा दधिपण पहुत सन्तुष्ट हुआ | वख्घाभरण से सन्मानित करके 
राजा ने उस कड़े को अपने पास विठाया | राजा उसका परि 
चय पूछने लगा । नल ने अपना वास्तविक परिचय देना ठीक नहीं 
सममभा | उसने फहा- मैंने अयोध्या नरेश नल के यहाँ रसोइए का 
काम फिया है| राजा नल सूय फी कृपा से सूयपाक रसवती बनाना 
जानते थे। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने मुभे भी सिखा दिया है | 
तब राजा दधिपणो ने कहा तुम हमारे यहाँ रहो और रसोइए का 
काम करो। उसने राजा की वात मान ली और काम करने लगा | 

राना नल जब दमयन्ती को छोढ कर चला गया तो कितनी ही 
दर तक दमयन्ती सुखपूवक सोती रही। रात्रि के पिछले पहर में 
एसन एक स्वप्न देखा- 'फत्तों से लदा हश्मा एक आम्रहत्त 
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है। फल खाने की इच्छा से वह उस पर चढ़ी | उसी समय एक 
मदोन्मत्त हाथी आया और उसने भाम्रहक्त को उखाड़ कर फेंक 
दिया | वह भूमि पर गिर पड़ी। हाथी उप्तकी शोर लपका और 
उसे अपनी सेंड में उठा कर भूमि पर पटफ़ा | 
इस भयंकर स्वम्म फ्रो देख कर वह चोंक पड़ी | उठ कर उसने देखा 

तो राजा नल वहाॉ पर नहीं था। वह उसे ढेंढ़ने छे लिए इधर उधर 
जंगल में घूमने लगी किन्तु कहीं पता नहीं लगा | इतने में उसकी दृष्टि 
पअपनी साड़ी फे कोने पर पड़ी | राजा नल के लिखे हुए भक्तरों को 
देख फर वह यूच्छित हो कर घड़ाम से घरती पर गिर पड़ी | कितनी दी 
देर वक वह इसी झवस्था में पड़ी रही | बन का शीतल पवन लगने 
पर उसकी मृच्छो दूर हुईं | अपने भाग्य को वारपार कोसती हुई 
बह अपने देखे हुए खम्म पर विचार करने लगी- भाम्रहत्ष के 
समान मेरे पति देव हैं। आम्रफल के समान राज्यलक्ष्मी है । 
पदोन्‍्मत्त हाथी के समान कुबेर है। घुके भूमि पर पछाड़ने का 
मतलब मेरे लिये पतिवियोग हें । 

वहुत देर तक विचार करने हे पश्चात्‌ दमयन्ती ने यही निश्चय 
किया फि अब सुझे पति द्वारा निर्दिष्ट मागे ही खीकार करना 
चाहिये। ऐसा सोच कर उसने कुण्टिनपुर की ओर प्रयाण किया। 
माग बहुत विफट था | भयंकर जंगली जानवरों का सामना करती 
हुई दमयन्ती आगे बढ़ने लगी | 

उन दिलों यशोभद्र झुनि ग्रामानुग्राम विचर कर धर्मोपदेश द्वारा 
जनता का कल्याण फर रहे थे। एक समय वे अयोध्या में पधारे। 
राजा कुबेर अपने पृत्रसह्त धर्मोपदेश सुनने फे लिये भाया । 
धर्मोपदेश सुन कर कुबेर के पुत्र शजकुपार सिंहकेसरी को वेशाग्य 
उत्पन्न होगया। पिसा की शझाज्ञा लेकर उसने यशोभद्र मुनि के 
पास दीक्षा अड्जीकार कर ली। कर्मों का क्षय करने फे लिये थे 
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कठोर तपस्या करते हुए विचरने लगे | एक समय गुरु की भाजा 
तोफर सय की श्रातापना लेने के लिये वे जंगल में गये | वहों जाझूर 
निश्चक्त रूप से ध्यान में खहे हो गये। परिणामों की विशुद्धता के 
कारण वे ज्ञपकश्रेणी में चढ़े भौर धाती कर्मों का क्षय कर उन्होंने 
तत्काल केवलज्ञान केबलदशेन उपाजन कर लिए | उनका केवल- 
ज्ञान महोत्सव मनाने के लिये देव भाने लगे। यह दृश्य देख कर 
दमयन्ती भी उधर गई | वन्दना नमस्कार क रके उसने अपने पूर्व 
भव के विपय में पूछा। फेवली भगवान्‌ ने फरमाया- 

इस जम्पूद्वीप में भरतक्षेत्र के भनन्‍्दर ममण नाम का एक राजा 
था। उसकी स्त्री का नाम वीरमती था| एक समय राजा और 
रानी दोनों कही वाहर जाने के लिये तेयार हुए। इतने में सामने 
एक घुनि आते हुए दिखाई दिये। राजा रानी ने इसे अपशकुन 
समझा । झपने सिपाहिरयों द्वारा मुनि को पफड़वा लिया और 
वारह घन्टे तक उन्हें वहाँ रोक रखा | इसके पश्चात्‌ राजा और रानी 
का क्रोध शान्व हुआ । उन्हें सदुबुद्धि आई। मनि फे पास भाकर 
वे अपने अपराध के लिये वारवार क्षमा मांगने लगे । मुनि ने 
उन्हें धर्मोपदेश दिया जिससे राजा और रानी दोनों ने भेन धर्म 
स्वीकार किया झोर वे दोनों शुद्ध सम्यक्त का पालन करते 
हुए समय विताने लगे | आयुष्य पूर्ण होने पर ममण का जीव 
राजा नल हुआ रै और रानी वीरमती का जीप तू दम्यन्ती हुई 
है| निप्फारण मुनिराज फो बारह घन्टे तफ रोक रखने के कारण 
इस जन्म में तुम पति पत्नी का बारह व तक वियोग रहेगा। 

यह फरमाने फ्े वाद केबली भगवान्‌ के शेष चार अधाती 
कम नप्ठ हो गए और वे उसी समय मोक्ष पधार गये | 

केवली भगवान्‌ द्वाराअपने पूनभव-का दृत्ताल्त सुन कर दम 
यन्ती कम। की विचित्रता पर वारवार विधार करने लगी। अशुभ 
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कर्म बॉधते समय प्राणी खश होता है किन्तु जब उनका अशुभ 
फल उदय में आता है तव वह महान्‌ दुखी होता है । हँसते हँसते 
प्राणी जिन कर्मों को वॉधते हैं, रोने पर भी उनका छुटकारा नहीं 
होता | फिस रूप में कम बंधते हैं और किस रूप में उदय में भाते 
हैं यही कर्मों फी विचित्रता है । 

जंगल में आगे चलती हुई दमयन्ती को धनदेव नाम का एक 
साथपति मिला | वह झचलपर जा रहा था। दमयन्ती भी उसके 
साथ हो गई । धनदेव ने उसका परिचय जानना चाहा किन्तु 
दमयन्ती ने अपना वास्तविक परिचय न दिया | उसने कहा फि 
में दासी हूँ | कहीं नौकरी फरना चाहती हूँ | धनदेष ने विशेष 
छानवीन करना उचित न समझा | धीरे धीरे वे सब लोग मे्चल- 
पर पहुँचे। पनदेव का साथ (फाफिला) नगर के बाहर ठहंर गयी । 
अचलपुर में ऋतुपण राजा राज्य करता था। उसकी रानी का 
नाम चन्द्रयशा था। उसे मालूम पड़ा कि नगर के बाहर एक साथ 
ठहरा हुआ है| उसमें एक कन्या है। वह देवकन्या के समान सुन्दर 
है। कार्य में वहुत दोशियार है | उसने सोचा यदि उसे अपनी 
दानशाला में रख दिया जाय तो वहुत अच्छा हो । रानी ने नोकरों 
को भेज कर उसे बुलाया और वातचीत करके उसे अपनों दोन- 
शाला में रख लिया | कक 
चन्द्रयशा दमयन्ती फ्री मौसी थी। चन्द्रयर्शाने उसे नहीं 
पहिचाना | दमयन्ती अपनी मौसी और मौसा को भेलि प्रंफार 
पृष्ठिचानती थी किन्तु उसने अपना परिचय देना ड दित ने सम का । 
बह दानशाला में काम करने लग गई। झाने जाने! वीले अतिथियों 
को खूब दान देती हुई ईवरमजन में अपना समय वितोर्ने लैंगी। 
एक समय कुण्डिनपर का एक ब्राह्मण अचलंपर ओया | राजा 
रानी ने उचित सत्कार करके महाराजा भीम और रानी पेंप्पबत 


च्फ्ा | ल्‍ि 7 हक 
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का कुशल समाचार पूछा। कुशल समाचार झहने के बाद ब्राह्मण 
ने फहा कि राजा भीम ने राजा नल ओर दघयन्ती छी खोज के 
लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेज रखे हैं किन्तु अभी उनका 
कहीं भी पता नहीं लगा है। सुनते हैं कि राजा नल दमयन्ती को 
जंगल में अकेली छोड़ कर चलता गया है। इस समाचार से राजा 
भीम की चिन्ता और भी बढ़ गई है। नल और दमयन्ती की बहुत 
खोज की फिन्तु उनका कहीं भी पता नहीं लगा। भाखिर निराश 
होझर अब में वापिस कुण्टिनपर लौट रहा हैँ । 

भोजन करके ब्राह्मण विश्राम करने चला गया। शाम को 
घूमता हुआ ब्राह्मण राजा फी दानशाला में पहुँचा । दान देती 
मुई कन्या को देख फर वह आगे बढ़ा | वह उसे परिचित सी 
मालूम पड़ी। नजदीक पहुँचने पर उसे पहिचानने में देर न लगी। 
दमयन्ती ने भी ब्राह्मण फो पहिचान लिया। 

त्राह्मण ने जाकर रानी चन्द्रयशा को खबर दी | वह तत्काल 
दानशाला में आई और दमयन्ती से प्रेमपू्वंक मिली | नपहिशानने 
के फारण उप्तने दमयन्ती से दासी फा काम लिया था इसलिए 

पश्चात्ताप करने लगी ओर दमयन्ती से अपने भपराध के लिए 
क्षमा मांगने लगी। रानी चन्द्रयशा दमयन्ती को साथ लेकर महतो 
में आई । इस वात का पत्ता जब राजा ऋतुपण को लगा तो वह 
चहुत प्रसन्न हुआ। 

इसके वाद ब्राह्मण की प्राथना पर राजा ऋतुपण ने दमयन्ती 
को धूमधाम फे साथ कुण्डिनपर की मोर रवाना किया। यह खबर 
राजा भीम के पास पहुँची। छसे बढ़ी प्रसन्नता हुई | कुछ सामन्तों 
फा उसके सामने भेजा। महलों में पहुँच कर दमयन्ती ने मातापिता 
को प्रणाम किया। इसके पश्चात्‌ उसने अपनी सारी दुःखकड्ानी 
कह छुनाई | किस तरह राजा नल उसे भयंकर बन में अकेली 
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सोती हुई छोड़ गया भौर फिस कि स तरह से उसे भयंफर जंगली 
जानवरों का सामना करना पढ़ा, भादि हत्तान्द सुन कर राजा 
ओर रानी का हृदय कांप उठा । उन्होंने दमयन्ती को सान्‍्त्वना 
दी भर कहा- पृत्रि | तू अब यहाँ शान्ति से रह। नल राजा 
फा शीघ्र पता लगाने के लिए प्रयन्न किया जायगा। दमयन्ती 
शान्ति पूर्षफ वहाँ रहने लगी। राजा नल फी खोज फे लिये राजा 
भीम ने चारों दिशाओं में अपने आदमियों को भेजा | 
एफ समय सुंसुमार नगर फा एक व्यापारी कुंडिनपुर आया। 
बातचीत के सिलसिले में उसने राजा से वतत्ताया कि नल राणा 
का एक रसोइया हमारे नगर के राजा दधिपण के यहाँ रहता है। 
बह प्यपाक रसवती बनाना जानता है। पास में बेठी हुईं दम- 
यन्ती ने भी यह बात सुनी | उसे कुछ विश्वास हुआ कि वह राजा 
नल ही होना चाहिये। व्यापारी ने फिर कहा वह रसोइया शरीर से 
कुबढ़ा है किन्तु बहुत ग्रणवानहे | पागल हुए हाथी को वश में 
करने की विद्या भी वह जानता है। यह घुन कर दमयन्ती को पूर्ण 
विश्वास होगया फि वह राजा नल ही है हिन्तु विद्या के बल से 
झपने रूप फो उसने बदल रदखा है, ऐसा मालूम पढ़ता है। 
दमयन्ती फे कइने पर राजा भीम को भी विश्वास होगया किन्तु 
वे एफ परीक्षा और करना चाहते थे | उन्होंने कहा राजा नस 
अश्वविधा में विशेष निपुण हैं। यह परीक्षा और फर लेनी चाहिये | 
इससे पूरा निश्रय हो जायगा। फिर सन्देह का कोई फारण नहीं 
रहेगा। इसलिये मैंने एक उपाय सोचा है- यहाँ से एफ दूत झंसु- 
पार नगर राजा दधिपण फऐ पास भेजा नाय | उसफ्रे साथ दमयन्ती 
के खयंबर की आमन्त्रणपत्रिका भेजी जाय। दूत को स्वयंबर की 
निश्चिततिथि फे एक दिन पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। यदि वह 
कुबढ़ा राजा नज होगा तव तो अश्वविद्या द्वारा वह राजा दधिपर् 
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को यहाँ एक दिन में पहुँचा देगा। राजा भीम की यह युक्ति सब 
को ठीक जँची | उसी समय एफ दूत को सारी वात समझा फर 
सुंछमार नगर के लिये रवाना कर दिया। 

चलता हुआ दूत कई दिनों में सुंधुमार नगर में पहुँचा | राजा 
फे पास जाकर उस्तने आमन्त्रणपत्रिका दी। राजा बहुत प्रसन्न 
छुआ, किन्तु उसे पढ़ते छुए राजा का चेहरा उदास ऐोगया। कुण्टिन- 
पुर वहत दूर था और खयंबर में सिफ एक दिन वाकी था | 
राजा सोचने लगा झव कृण्टिनपुर केसे पहुँचा माय | राजा की 
चिन्ता उत्तरोसर बढ़ने लगी | नल भी अपने मन में विचारने लगा 
कि झआायेकन्या दमयन्ती दुबारा खयंबर फेसे करेगी। चत्त फर 
गुभे भी देखना चाहिये | ऐसा सोच फर उसने कहा महाराज ! 
आप चिन्ता क्यों करते हैं ! यदि आपकी इच्छा कुण्डिनपुर जाने 
की हो तो श्रेष्ठ घोड़ों वाला एक रथ मंगाइये | में भश्वविद्या जानता 
हूँ। अग्च: आपको प्ाज ही कुण्डिनपुर पहुँचा दूँगा। 

कुबड़े की बात सुन कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ | उसने उसी 
समय रथ मंगाया | राणा उसमें बेठ गया | कृबड़ा सारथी वना | 
घोड़े इबा से वार्ते करने लगे। थोड़े ही समय में वे कण्डिनपुर पहुँच 
गये । राजा भीम ने उनका उचित सन्मान करके उत्तम स्थान 
में ठहराया | राजा दधिपण ने देखा कि शहर में स्वयंवर फी कूछ 
भी तेयारी नहीं है फिर भी शान्तिप्‌वेक्त वे अपने नियत स्थान 
पर ठहर गये । 

अब राजा भीम और दमयन्ती फ़ो पूर्ण विश्वास होगया कि 
यष्ठ कुबड़ा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है किन्तु राजा नल्ल ही है। राजा 
भीम ने शाम को उसे अपने महल में वुत्लाया | राजा ने उससे कहा 
हमने आपके गुणों की प्रशंसा छुन ली है तथा हमने खर्य भी परीक्षा 
फर ली है। भाप राजा नल ही हैं । अब हम लोगों पर कृपा कर 
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आप अपना अछली रूप प्रकट कीजिए। 

राजा भीम की बात के उत्तर में कुब्नरूपधारी नल ने फहा- 
राजन ! आप क्या कह रहे हैं ? कहाँ राजा नल ओर कहाँ में 
कहाँ उनका रूप सौन्दर्य और फहों में कुबढ़ा | आप अरम में हैं। 
विपत्ति के मारे रामा नल कहीं जंगलों में भटक रहे रोंगे।भाप 
वहीं खोज करवाइये। 

राजा भीम ने कहा- इस्तिविद्या, अश्वविद्या, सयेपाक रसवती 
विद्या आदि के द्वारा मुझे पूर्ण निश्चय होगया कि आप राजा नल 
ही हैं। राजन्‌! सख्वजनों को झब विशेष कष्ट में ढालना उचित नहीं 
है। ऐसा कहते हुए राजा का हृदय भर आया। 

जा नल भी अब ज्यादह देर के लिए अपने आप फो न छिपा 

सफे। तुरन्त रूपपरावर्तिनी विद्या द्वारा अपने असली रूप में प्रकूट 
हो गए । राजा भीव, रानी पुष्पवती और दमयन्ती के हव का पारा 
वार न रह | शहर में इस हप समाचार फो फेलते देर न लगी। 
प्रजा पें खुशी छा गई। राजा दधिपर्ण भी वहाँ आया | न पहि 
चानने के कारण अपने यहाँ नौफर रखने के लिए उसने राजा 
नल से ज्ञमा माँगी | 

जब यह खबर अयोध्या पहुँची तो बहॉ का राजा छुबेर तत्काल 
कुण्डिनपुर फे लिए रवाना हुआ । माकर अपने बड़े भाई नल के 
पेरों में गिरा और अपने अपराधों फे लिए क्षमा मांगने लगा। 
बड़े भाई नल को वन में भेननने के कारण उसे बहुत पश्चात्ताप हो 
रहा था। अयोध्या का राज्य स्वीकार करने के लिए वह नल से 
प्राथेना करने लगा। 

नल ओर दप्यन्ती फो साथ लेकर कुबेर अयोध्या की ओर 
रवाना हुआ | नल दम पन्‍ती का आगमन झुन कर अयोध्या की 
प्रजा उनके दशनों के लिए उमड़ पढ़ी । 


का 
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छुबेर ने राजगह्दी नल फो सौंप दी। अब नल राजा हुआ 
ओर दयन्ती महारानी बनी । स्याय नीतिपूवक रा जय करता हुआ 
राजा नल प्रजा का पुश्रवत्‌ पालन करने लगा। कुछ समय पश्चात्‌ 
महारानी दमयन्ती की कुक्ति से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका 
नाम पष्कर रखा गया। जब राजकुमार पष्फर युवावस्था को प्राप्त 
हुआ तो उसे राज्य का भार सोंप कर राजा नल और दमयन्ती 
ने दीज़ा ले ली | 

जिन कर्मों ने नल दमयन्ती फो वन वन भटकाया और अनेक 
फृष्ठों में ठाला, नल ओर दमयन्ती ने उन्हीं कर्मों के साथ युद्ध करके 

उनफा अन्त करने का निश्चय कर लिया । 
वर्षों तक शुद्ध संयम का पालन कर नल ओर दमयन्ती 
देवलोक में गये। वहाँ से चव कर मनुष्य भव में जन्म लेकर मोक्ष 


प्राप्त करेंगे | 
(१७४) पुष्पचूला 

गड्गा नदी फे तट पर पृष्पभद्र नाम का नगर था | वहाँ पष्पकेतु 
राजा राज्य फरता था। उसकी रानी का नाम पृष्पवती था। उनके 
दो सन्तान थीं, एक पुत्र और दूसरी पूत्री | पत्र फा नाम पष्पचूल था 
और पुत्री का नाम पुष्पचूला । भारे बहिन में पररपर बहुत रनेह था। 

पृष्पचूला में जन्म से ही घार्मिफ संस्कार जमे हुए थे । सांसारिक 
भोगविलास उसे अच्छे न लगते थे | 

विवाह के वाद उसने दीक्षा ले ली | तपस्या और धम्मध्यान 
के साथ साथ दूसरों की वयावच्च में भी वह बहुत रुचि दिखाने 
लगी | शुद्धभाव से सेवा में लीन रहने के कारण वह ज्ञपक श्रेणी 
में चढ़ी । उक्चके घातीकम नए्ठ हो गए। 

अपने उपदेशों से भव्यप्राणियों फा कल्याण करती हुई महा- 
सती पष्पचूला ने झायुष्य पूरी होने पर मोक्ष प्राप्त किया | 


च्् 
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(१५) प्रभावती 


विशाला नगरी के स्वामी महाराजा चेटक के सात पृत्नियाँ थीं। 
सभी पत्रियाँ गुणवती, शीलवती तथा धम में रुचि वाली थीं। उनमें 
से मृगावती, शिवा, प्रभावती और पद्मावती सोलह सततियों में 
गिनी गई हैं। इनका नाम मजुलमय समभ कर प्रातःकाल जपा 
जाता है। जिशला कुण्डलपुर के महाराज सिद्धार्थ की रानी थी। 
उन्हीं के गर्भ से चरम तीथेडूर श्रमण भगवान्‌ महावीर का जन्म 
हुआ था। चेलणा श्रेणिक राजा की रानी थी। उसने अपने उप- 
देश तथा प्रभाव से श्रेणिक को सम्यग्दृष्टि तथा भगवान्‌ महावीर 
का परम भक्त बनाया। सातवीं पुत्री का नाम सुज्येष्ठा था। चेलणा 
की बड़ी बहिन सुज्येष्टा ने वालब्रह्मचारिणी साध्वी होकर पझात्म 
कल्याण किया। देश तथा धर्म के नाम को उज्ज्वल करने वाली 
ऐसी पत्रियों के कारण चेड़ा महाराज जैन साहित्य में अमर रहेंगे। 

प्रभावती का विवाह सिन्धुसो वीर देश के राजा उदयन के साथ 
हुआ था। उनकी राजधानी बीतभय नगर था। प्रभावती में जन्म 
से ही धर्म के शृढ संस्कार थे | उदयन भी धर्मपरायण राजा था। 
धर्म तथा न्याय से प्रजा का पालन करते हुए वे अपना जीवन छुख- 
पू्वक बिता रहे थे। कुछ समय पश्चात्‌ प्रभावती के अभिचि नाम 
का पत्र उत्पन्न हुआ। 

एक वार श्रमण भगवान मह्ठवीर ग्रामाजुग्राम विचर कर जनता 
का कल्याण करते हुए वीतभय नगर में पधारे। राजा तथा रानी 
दोनों दशन करने गए। भगवान्‌ का उपदेश छुन कर प्रभावती 
ने दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। दीक्षा की आज्ञा देने से पहले 
राणा. ने रानी से कह्ठा- जिस समय तुम्हें देवलोक प्राप्त हो मुझे 
प्रतिबोध देने के लिए आना । प्रभावती ने उसकी बात मान कर 





१३४ श्री सेठिया जेब प्रन्थम्ताला 
दीक्षा भज्ञीकार कर ली | कठोर तपस्या तथा निर्दोष संयम का 
पालन करती हुई बह आयुष्य पूरी होने पर फाल करके देवलोक 
मर उत्पन्न हुई | 

अपने दिए हुए बचन के अनुसार उसने मृत्युलोक में आकर 
. उदयन राजा को प्रतिबोब दिया | राजा ने दीक्षा अज्ञीकार कर 
ली | फठोर तपस्या द्वारा वह राजर्पि हो गया। 

यथासपमय कर्मों को खपा कर दोनों मोक्ष प्राप्त करेंगे। 


(१६) पद्मावती 


पद्मावती वेशाली के पहाराजा चेटक की पूत्री और चम्पानरेश 
महाराजा दधिवाहन की रानी थी। दधिवाहन न्यायी, प्रजावत्सल 
और धार्मिक राजा था | रानी भी उसी के समान गुणों बाली थी। 
राजा और रानी दोनों मयादित भोगों को भोगते हुए सुखपूर्षक 
जीवन व्यतीत फर रहे थे। 
एकबार राज़ि के पिछले पहर में रानी ने एक शुभखप्न देखा | 
पूछने पर स्वमशाद्तरियों ने वत्ताया कि रानी के गर्भ से किसी प्रतापी 
पुत्र का जन्म होगा। राजा और रानी दोनों को बढ़ी प्रसन्नता हुई। 
रानी ने गर्भ घारण किया। कुछ दिनों वाद उसके मन में विविध 
प्रकार के दोहद (गर्भिणी की इच्छा) उत्पन्न होने लगे। एक बार 
रानी की इच्छा हुई- में राजा का वेश पहिने । सिर पर मुकुट रकखें | 
राजा मुझ पर छत्र घारण करे | इस प्रकार सजधज फर भेरी 
सवारी नगर में से निकले | इसके बाद बन में जाकर क्रीड़ा करूँ। 
सज्जा के कारण रानी अपने इस दोहद फो प्रकट न कर सकी, 
किन्तु इच्छा बहुत प्रदल थी इसलिए बह पन ही मन घुलने लगी। 
उसके चेहरे पर उदासी छा गई | शरीर प्रतिदिन दुवेल होने लगा। 
राजा ने रानी से दुबलता का कारण पूछा | रानी ने पहले 


श्री जैन प्रिद्धान्त वोल सम्रह, पाचवा भाग रे ७ 
तो ठलमटोल की किन्तु आग्रह पूषेक पूछने पर उसने संकुचाते 
हुए अपने दोहद फी बात कह दी | 

गर्भ में रहे हुए वालक की इच्छा ही गभिणी की इच्छा हुआ 
करती है| उसी से वालक फी रुचि और भविष्य का पता लगाया 
जा सकता है | पद्मावती के मन में राजा बनने की इच्छा हुई थी। 
यह जान कर दहिवाहन को बहुत प्रसन्नता हुईं | उसे विश्वास 
हो गया कि पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक वहुत 
तेजस्त्री और प्रभावशाली होगा । 

रानी का दोहद पूरा करने के लिए उसी प्रकार सवारी निफली | 
रानी राजा के वेश में हाथी के सिंहासन पर वेठी थी । राजा ने 
उस पर छत्र धारण कर रक्खा था। नगरी की सारी जनता यह 
दृश्य देखने के त्तिए उभड़ रही थी। उसे इस बात का हपं था कि 
उनका भादी राजा बड़ा प्रतापी होने वाला है | 

सवारी का हाथी धीरे धीरे नगरी को पार करके बन में भा 
पहुँचा। उन दिनों वसन्‍्त ऋतु थी। लताएं और इक्त फूल,फल तथा 
कोमल पत्तों से लदे थे। पक्ती मधुर शब्द कर रहे थे | फूलों की 
मीठी मीठी सुगन्ध आ रही थी। यह दृश्य देख कर हाथी की अपना 
पुराना घर याद आगया | वन्धन में पड़े रहना उसे अखरने लगा। 
उसका मन अपने पुराने साथियों से मिलने के लिये व्याकुल हो 
उठा | अंकुश की उपेज्ञा करके वह भागने लगा। महावत ने उसे 
रोकने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु हाथी न माना। उसने महा- 
वत को नीचे गिरा दिया तथा पहले की अपेक्षा अधिक थेग से 
दौड़ना शुरू किया। राजा और रानी हाथी की पीठ पर रह गए । 

सतन्त्रता सभी को प्रिय होती है। उसे प्राप्त करके हाथी प्रसन्न 
हो रहा था। साथ में उसे भय भी था कि कहीं दुवारा वन्धन प्ें 
न पड़ जाऊँ इसलिये वह घोर वन की ओर सरपट दौड़ रहा था| 


श्ट्प श्रौ प्तेठिया बैन पन्वमाला 
वह जिघर दौड़ रहा था उसी मांग में कुछ दूरी पर एक बट का 
उक्त था। राजा ने उसे देख कर रानी से कह-देखो हाथी उस ह्त फे 
नीचे से निकलेगा। जब बह उसके नीचे पहुँचे तुप उक्त की दाल 
पकड़ लेना। में भी ऐसा ही करूँगा। ऐसा करने पर हम दोनों इस 
आपत्ति से बच जाएंगे। 

हाथी दौढ़ता आ वटठहक् फे नीचे आया | राजा ने शीघ्रता 
से एक दाल को पकड़ लिया। गर्भवती होने के कारण रानी ऐसा 
न कर सकी | वह हाथी पर रह गई। राजा उत्त से उतर कर अपनी 
राजधानी में चला गया | 

शथी दौड़ता दौड़ता घने घन में पहुँचा । उसे प्यास लग झाई। 
पानी पीने के लिए वह एक़ जलाशय में उतरा। उस समय हाथी 
का होदा एक हक्त की शाखा के साथ लग गया | रानी उसे पकड़ 
कर नीचे उतर आई | हाथी ने पानी पीकर फिर दौड़ना शुरू किया। 
पद्मावती नीचे वेठ गई | उस समय वह अकेली और भसहाय थी। 
कुछ समय पहले जिसकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए हजारों व्यक्ति 
उत्सक रहते थे, अब उसकी करुण पकार को सनने वाला कोई 
नथा। चारों ओर से सिंह,व्याप्र वगरह ज॑गली प्राणियों के भयडूर 
शब्द सनाई दे रहे थे। उस निर्जेन वन में एक अबला के लिए 
अपने प्राणों को बचाना बहत कठिन था । पद्मावती ने अपने जीवन 
फो सन्देह में पड़ा जान फर सागारी संथारा कर लिया। अपने पार्षो 
के लिए बह आलोयणा करने लगी - 

यदि मैंने इस भव या परभव में पृथ्वी, पानी, अग्नि,वायु या 
वनस्पति काय के जीवों की हिंसा मन, वचन या काया से खय॑ 
की हो, दूसरे के द्वारा कराई हो, या करने वाले को भला समका 
हो तो मेरा बह आरम्भ सम्बन्धी पाप मिथ्या अर्थात्‌ निष्फल 
होवे। में ऐसे कार्य को बुरा मानती हूँ तथा जिन जीबों को मेरे 
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कारण कष्ठ हआ है उनसे क्षमा मांगती हूँ | इसी प्रकार तरस 
भथोत्‌ बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौरिन्द्रिय भर पज्चेन्द्रिय जीवों की 
मन, वचन या काया से हिंसा की ऐो, कराई हो या उसका अतन्नु 
मोदन किया हो तो सेरा वह पाप मिथ्या होवे। में उसके लिए हृदय 
से पश्चात्ताप करती हूँ। यदि मेंने देवरानी, जेठानी, ननद, भौ जाई, 
सास, ससुर, जेठ, देवर ध्रांदि किसी भी कुठुम्बी को मम भेदी वचन 
कहा हो, उनकी गुप्त वात फो प्रकट किया हो, धरोहर रक्खी हुई 
वस्तु को दबाया हो या और फ़िसी प्रकार से उन्हें कष्ट पहुँचाया हो 
तो मेरा बह पाप मिथ्या होवे। में उनसे वारवार क्षमा मॉगती हूँ। 
यदि मैंने नानते हुए या बिना जाने कभी भ्रूठ घोला हो, चोरी की 
हो, स्वप्न में भी परपुरुष के लिए बुरी भावना फी हो, परिग्रह का 
अधिक संचय फिया हो,धन,धान्य, कुठुम्व आदि पर ममत्व रक्‍्खा 
हो तो सेरा वह पाप निष्फल होवे। यदि पेंसे धन पाकर गये फिया 
हो, किसी की निन्‍दा या चुगली की हो, इधर उधर बातें बना कर 
दो व्यक्तियों में कगड़ा कराया हो, किसी पर कूठा कलंफक लगाया 
हो, धमकाये में आलस्य किया हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करने फे 
लिये माया जाल रचा हो, किसी को धोखा दिया हो, सच्चे देव, 
गुरु तथा धमे के प्रति अविश्वास किया हो, अधम को धरम समझा 
हो तो मेरा वह पाप मिथ्या हो। में उसके लिए पश्चासाप करती 
हूँ। अपने अपराध फ्े लिए संसार के सभी णीयों से क्षमा मॉगती 
हूँ।संसार के सभी प्राणी मेरे मित्र हैं। मेरी शत्रता फिसी से नहीं है। 

इस प्रकार आलोयणा करने से पद्मावती का हु!ख़ कुछ हल्फा 
हो गया। उसे वहीं पर नींद आ गई । 

उठने पर पद्मावती ने नगर के लिए मार्ग खोनना शुरू किया। 
खोजते खोजते वह एक आश्रम में पहुँच गई। आश्रम निवासियों 
नेबसका अतिथिसत्फार किया | सखस्थ होने पर उन्हंने उसे नगर 
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का माग बता दिया । 

पास वाले नगर में आकर पद्मावती साध्वियों के उपाश्रय में 
चली गई | वन्दना नमस्फार करके उनके पास वेठ गई। साध्वियों 
ने उससे पूछा- वहिन तुम कौन हो कहाँ से आई हो ९ 

पद्मावती ने उत्तर दिया- में एक रास्ता भूली हुई भबला हैँ। 
कष्ट ओर आपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण में 
झारे हूँ । पद्मावती ने अपना वास्तविक परिचय देना ठीक न समझा | 

साध्वियों ने उसे दुखी देख कर उपदेश देना शुरू किया- 
वहिन ! यह संसार असार है। मो वस्तु पहले छुखमय मालूम पढ़ती 
रैनही वाद में दु:खमय हो जाती है। संसार में मालूम पट़ने षाले 
सुख वास्तविक नहीं हैं।वे नश्वर हैं।क्षणभंगुर हैं। नो कल राजा 
था वही आभ दर दर का भिखारी बना हुआ है। जिस पर में 
सुबह के समय राग रंग दिखाई देते हैं, शाम को बहीं रुदन सुनाई 
पढ़ता है। यह सब कर्मों की विदम्बना है| संसार की माया है। 
इसमें फंसा हुआ व्यक्ति सदा दुःख प्राप्त करता है। यदि तुम्हें 
सम्पूर्ण जोर शाश्वत सुख प्राप्त करने की इच्छा हो तो संसार का 
प्रोह छोड़ दो । संसार फे कगड़ों को छोड़ कर भात्मचिन्तन में 
छीन हो जाभो | 

पञ्मावती पर उपदेश का गहरा शसर पढ़ा। संसार के सारे 

संघन्ध इसे निःसार मालूम पड़ने लगे | उसने दीक्षा लेने का निश्चय 
कर लिया । साध्यियों ने चतुर्विध संघ की भाज्ञा लेकर पद्मावती 
को दीक्षा दे दी | जिस व्यक्ति का कोई इष्ट सम्बन्धी पास में न हो 
या जिसके साथ किसी की जान पहिचान न हो झसे दीक्षा देने 
के लिए संघ की आज्ञा लेना आवश्यक होता है। 

पौ्मावती शात्मबिन्तन तथा धर्मधथ्यान में सीन रहने लगी । 
कुछ दिनों बाद साध्वियों को उसके गर्भ का पता लगा। दीक्षा 
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के समय इस बात को छिपा रखने के लिए उसे उलहना दिया 
गया। साध्वियों ने पद्मावती को गुप्त रूप से रल लिया, जिससे धर्म 
फी निन्‍दा न हो और गे को भी किसी प्रकार का धका न पहुँचे | 

समय पूरा होने पर पद्मावती ने सुन्दर बालक फो जन्म दिया। 
साध्वियों इस बात से असमझ्स में पड़ गई | लोकव्यवहार के 
अनुसार वे बालक फो अपने पास नहीं रख सकती थीं किन्तु उस 
की रक्षा भी आवरयक थी। दूसरी जाध्वियों फो इस प्रकार अस- 
मज्ञस में देख कर पद्मावती ने फह्टा- इस विषय में चिन्ता करने 
की फोई भावश्यकता नहीं है। में खयं सारी व्यवस्था कर लूँगी 
भिप्से लोक निन्‍दा भी न हो और बालक की रक्षा भी हो जाय। 
रात पड़ने पर पद्मावती घालक को लेकर श्मशान में गई। 
जलती हुई चिता के प्रकाश में उसने बालक को इस तरह रख दिया 
जिससे आने जाने वाले की दृष्टि उस पर पड़ जाय। सखयं एक 
भाड़ी के पीछे छिप कर4देखने लगी। 
थोड़ी शेर बाद बहों एक चण्दाल आया | वह श्मशान भूमि 
का रक्तक था | उसके कोई सनन्‍्तान न थी | वालक को देख कर वह 
घहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन कहने लगा- मेरे भाग्य से 
कोई इस यालक को यहाँ छोड़ गया है। मेरे कोई सन्तान नहीं 
है। आज इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। यह कह कर उसने वालक 
को उठा लिया | 
घर जाकर चण्डाल ने बालफ अपनी स्त्री को सोंप दिया। साथ 
में कहा- हमें इस पृत्र की प्राप्ति हुईं है। इसे अच्छी तरंह पालना। 
चण्डाल की ख्री उस सुन्दर वालक को देख कर बहुत प्रसश्न हुई | 
पद्मावती चण्डाल के पीछे पीछे गई थी | सारा हाल देख फर 
उसे सन्तोष हो गया कि अब बालक का भरण पोषण होता रहेगा। 
वापिस उपणाश्रष में आकर वह धर्मध्यान में लीन रहने लगी । 
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बालक चण्डाल के घर वडा होने लगा। उसके शरीर पर प्राय; 
खुनली चला करती थी | इसक्षिये वह अपने अंगों को हाथ से 
खुमलाया करता था। इसी कारण से लोग उसे करकण्डू कहने सगे। 

करकण्डू यद्यपि चण्डाल के घर पल रहा था फिर भी उसकी 
प्रत्येक चेष्टा से स्पष्ठ मालूम पड़ता था कि वह भविष्य में राजा 
बनेगा | खेलते समय वह स्वयं राजा वनता | अपने छिसी साथी 
फो सिपाही चनाता और किसी को चोर । फिर उनका न्याय 
करता | अपराधी फो सजा देता | इस प्रफार उसके प्रत्येक कार्य 
राजा के समान होते थे। वड़ा होने पर उसे श्मशान में रक्ता करने 
फा काये सोंपा गया | 

एक वार करकण्डू श्मशान में पहरा दे रहा था | उसी समय 
उधर से दो साधु निफले | आपस में बातचीत करते समय एक्क 
साधु के मेह से निकला- 

बॉस की इस भाडी में एक सात ग़ॉठ वाली लकड़ी है। वह 
जिसे प्राप्त होगी उसे राज्य मिलेगा । 

इस वात को करकण्डू तथा रास्ते चलते हुए एक ब्राह्मण ने 
सुना | दोनों लकड़ी लेने चले | दोनों ने उसे एक साथ छूआ। 
ब्राह्मण कहने झगा- इस लकड़ी पर गेरा अधिफार है और 
करफण्टू कहने लगा मेरा | दोनों में कगड़ा खड़ा होगया। कोई 
अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। वात बढ़ने पर नया या- 
लग तक पहुँची ब्राह्मण भौर करफण्ड दोनों दरवार में उपस्थित 
हुए। दधिवाहन राजा न्याय फरने वाला था | फरफण्टू फो देख 
कर दरबार के सभी लोग चकित रह गए | चण्दाल के पूत्र में 
इतना तेन ओर ओज देख कर वे झाश्य फरने लगे। 

फरकण्ड ने अपने पक्त का समथन करते हुए कहा- महाराज ! 
में श्मशान का राजा हूँ। जिस प्रकार आपफे राज्य में उत्पन्न हुई 
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सभी वस्तुओं पर आपका अधिकार है उसी प्रकार श्मशान में 
उत्पन्न हुई सभी वस्तुओं पर मेरा अधिकार है| 
करकण्डू की युक्ति और साहस भरी वात को सुन कर दषि- 
वाहन वहुत प्रसन्न हुआ | उसने मुस्कराते हुए कहा- करकण्डू ! 
इस लकड़ी पर में तुम्हारा अधिकार मानता हूँ | श्मशान की सीमा 
में उत्पन्न होने के कारण यह तुम्हारी है। इसके प्रभाव से जब 
तुम्दूँ राज्य प्राप्त हो जाय तो एक गाँव इस ब्राह्मण क्वो भी दे देना। 
एक बार करकण्डू उस लकड़ी को लेकर कंचनपुर की ओर 
जा रहा था। उसी सम्रय वहाँ फे राणा का देहान्त होगया। राजा 
के न कोई पुत्र था और न उत्तराधिकारी । मन्त्रियों को इस वात 
की चिन्ता हुई कि राजा किसे बनाया जाय | सब ने इफहे होफर 
निश्रय किया कि राज्य की श्रेष्ठ हस्तिनी के सूट में हर दाल कर 
उसे नगर में घुमाया जाय | व३ जिसके गले में हार दाज् दे उसी 
को राजा घना देना चाहिए | निश्रय फे अनुसार हथिनी घूमने 
लगी। उसके संड में हार था। पीछे पीछे राज१रुष चल रहे थे। 
हथिनी चकर लगाती हुई नगर के दूसरे द्वार पर पहुँची। उसी 
समय उस द्वार से करकण्डू ने प्रवेश फिया | हथिनी ने माला उस 
गले में टाल दी | 
करकण्ड कंचनपुर फा राजा बन गया | ब्राह्मण को इस बात 
का पता लगा | उसने करकण्ड के पास आकर गाँव मांगा। कर- 
कृण्ड ने पूछा-तुम किस के राज्य में रहते हो 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया- शाजा दधिवाहन के । 
करकण्ड ने दधिवाइन राजा के नाम एक आज्ञापत्र लिखा 
कि इस ब्राह्मण को एक गॉव जागीरी में दो। 
ब्राह्मण पन्न लेकर दधिवाहन के पास आया | उसे देख कर 
दधिवाइन कुपित हो गया । उसने ब्राह्मण से कहा- जाओ ! फर- 
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कृण्डू से कह दो फि तुम्हारा राज्य छीन कर में ब्राह्मण को गॉव 

दूँगा | साथ ही इसने लड़ाई के लिये तेयारी शुरू कर दी | 

ब्राह्मण ने जाकर सारी वात करकण्डू से कही । उसने भी युद्ध 
की तैयारी की और चम्पा पर चढ़ाई फर दी। 

बाप और वेटा दोनों एक दूसरे के शत्रु घन कर रणक्षेत्र में भा 

- ढटे | दूसरे दिन सुबह ही युद्ध शुरू होने वाला था। , 

पद्मावती को इस बात का पता चला | ए5 मामूली सी बात . 
पर पिता पुत्र के युद्ध और उसके द्वारा होने वाले नरसंद्ार की 
कन्पना से उसे बहुत दुःख हुआ | 

वह फरफण्डू के पास गई | सिपाहियों ने जाकर उसे खबर 
दी- महाराम ! कोई साध्वी आप से मिलना चाहती है। करकण्ड 
ने कहा-उसे आने दो | 

पद्मावती ने झाते ही कहा-बेटा ! 

करकण्ड आश्चर्य में पड़ गया। उसे क्या मालूम थाकि यही 
साध्वी उस की मां है। 

पद्मावती ने फिर कह्टा-करफण्डू ! में तुम्हारी मां हूँ। दृषघिबाहन 
राजा तुम्हारा पिता है। ऐसा कह कर पद्मावती ने उसे शुरू से 
लेफर सारा हाल सुनाया उसे माता मान कर करकण्ह ने भक्तिपूतेक 
नमस्कार किया।| युद्ध का विचार छोड़ फर वह पिता से मिलने चला। 

पद्मावती शीघ्रता पूेक चम्पाधुरी में गई। एक साध्वी को आते 
देख कर नगरी का दरवाजा खुला | पद्मावती सीधी दधिवाहन 
के पास पहुँची ओर सारा हाल कहा | | 

करकण्ड मेरा पुत्र है” यह जान कर दधिवाहन को बहुत एप 
हुआ | इसी समय उन्हीं वस्तों से वह करकण्डू से मिलने चला। 
करकण्ड भी पिता से मिलने के लिए भा रहा था। मारे में ही दोनों 
मिल गए | करफण्डू दृधिवाहन के पैरों में गिर पड़ा और अपने 


बन 
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अपराध के लिए क्षमा माँगने लगा। दधिवाहन ने उसे भपनी 
छाती से लगा लिया | पिता को बिछड़ा हुआ पृत्र मिला और 
पुत्र को पिता। दोनों सेनाएं जो परस्पर शत्र बन कर आई थीं 
परस्पर मित्र बन गई। चम्पा और कंचनपुर दोनों का राज्य एक 
होगया | दधिवाहन कर कण्डू फो राजसिंहासन पर बिठा कर स्वयं 
धमेध्यान में लीन रहने लगा। 

तप, स्वाध्याय, ध्यान आदि पें लीन रहती हुई पद्मावती ने झ्ात्म 
कल्याण किया | 


(१) ठाणाग सुन (६) सती अन्‍्दनबाला भ्रफ्रनाम वम्लुमती 

(२) ज्ञाताधमंकथाग (६) राजौमती 

(३) त्रिषश्शिलाकापुरुषचरित्र (७) पृज्य श्री जवाइरलालजौ भद्दाराज के व्याख्यान 
(४) परयाशक 


८७६- सतियों के लिए प्रमाणभूत शाख 


निम्न लिखित शास्त्र और प्राचीन ग्रन्थों में सतियों का संत्षिप्त 
(५ है 
वर्णन मिलता है- 


(१) ब्राह्मी आवश्यकनियुक्ति गाथा १६६ 
(२) सुन्द्री #. » गाया ३४८ 
(३) चन्दनवाला ११ गा० ४५२०-२१ 


(४) राजीमती दशवेफालिकनियेक्ति अ० २गा०ण्८ 
उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २२ 


(५) द्रौपदी ह ज्ञातासूत्र १६ वाँ झ्रध्ययन 
(६) कौशल्या त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र पर्व ७ 
(७) मगावती आवश्यकनियेक्ति गा० १०४८ 

_ दशवकालिकनियंक्ति अ० १ गा० ७६ 
(८) सलसा आवश्यकनियक्ति गा० १२८४ 


(8) सीता त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र पे ७ 


७६ श्री प्रेठिया जेन पन्यमाला 
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(१०) सुभद्रा. दशवेक़ालिकनियक्ति गा ० ७३-७४ अ० १ 


(११) शिवा आवश्यक नियेक्ति गा ० १२८४ 
(१२) कुन्ती ज्ञातापमंकथाकू १६ वा अध्ययन 
(१३) दमयन्ती ५ 

(१४) पष्पचूला आवश्यकनियुक्ति गा० १२८४ 
(१५) प्रभावती पे गा० १२८४ 
(१६) पद्मावती आवश्यकनियेक्ति गा० १३१ १की 


भाष्य गाथा२०४५-६ 


सतग्हवां बोल संग्रह 


८७०७--विनय समाधि अध्ययन की १७ गाथाएं 


दश्शवेकालिफ सूत्र के नवें अध्ययन का नाम विनयसमाधि 
है। उस में चार उद्देशे हैं| पहले उद्देशे में १७ गाथाएं हैं | दूसरे 
में २४ | तीसरे में १५ और चौथे में ७। पहले उद्देशे की १७ गाधाओं 
का भावाथ नीचे लिखे अनुसार है- 

(१) जो शिष्य अहंकार, क्रोप, छल तथा प्रभाद फे कारण गुरु 
की सेवा में रहता हुआ भी विनयधम की शिक्षा नहीं लेता। 
अहंकार आदि दुर्गंण उसके ज्ञान आदि सदगुणों को उसी प्रकार 
नष्ठ कर देते हैं जिस प्रकार बॉस फा फल स्वयं बॉस को नष्ट 
कर देता है। 

(२) णो दुवेद्धि शिष्य अपने गुरु को मन्दवुद्धि, अल्पवयस्फ 
शोर अल्पज्न जान कर उनफी हीलना करता है, निन्‍्दा करता है 
वह मिथ्यात्व को प्राप्त होता है तथा गुरु की वड़ी भारी अशातना 
करने वाला होता है। 

(३) बहुत से मुनि वयोहद्ध होने पर भी स्वभाव से मन्दबुद्धि 
होते हैं। बहुत से छोटी उमर वाले भी बुद्धिमान्‌ तथा शात्रों फऐे 
शाता होते हैं। ज्ञान में न्‍्यूनाधिक होने पर भी सदाचारी और 
सद॒गणी ग़ुरुजनों का अपमान न करना चाहिए | उनका अपमान 
शझग्नि के समान सभी गुणों को भस्म फर देता है। 

(४७) यह छोटा है, कुछ नहीं कर सकता ऐसा समझ कर भी जो 
व्यक्ति सॉप को छेड़ता है उसे साँप काट खाता है भौर बहुत 


श्ज्प थ्री पेटिया जेन पन्यमाला 
अधिक हानि पहुँचा देता है। इसी प्रकार अल्पवयर्क आचाये 
की हीलना करने वाला मन्द बुद्धि शिष्य जातिपथ भथोत्‌ जन्म 
मरणरूप संसार को बढ़ाता है। 

(४) दृष्टिविष सप भी बहुत क्रद्ध होने पर प्राणनाश से अधिक 
कुछ नहीं कर सक्कता किन्तु आशातना के कारण आचाय के अप्रसन्न 
हो जाने पर अवोधि प्रथोत्‌ सम्यग्ज्ञान का अभाव हो जाता है। 
फिर मोक्ष नहीं रोता अथोत्‌ आचाय की आाशातना करने वाला 
रूभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता | 

(६) जो मभिमानी शिष्य आचाये की आशातना करता है वह 
जलती हुई झाग पर पेर रख कर जाना चाहता है, आशीविष 
अर्थात्‌ भयड़र सॉप को क्रोधित करता है अथवा जीने की इच्छा 
से जहर खाता है | 

(७) यह सम्भव है कि पेर रखने पर आग न जलाए, क्रोधित 
सर्प न ढसे अथवा खाया हुआ विप अपना असर न दिखाए अर्थात्‌ 
खाने दाले फो न मारे किन्तु गुरु की निन्‍्दा या अपमान से कभी 
मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता | 

(८) जो अभिमानी शिष्य गुरुजनों की आशातना करता है वह 
कठोर पवेत फो मस्तक की टकर से फोड़ना चाहता है | सोए हुए 
स्िंए को लात मार कर जगाता है तथा शक्ति (खांदा) की तेज धार 
पर अपने हाथ पेरों को पटक कर स्वयं घायल होता है। 

(६) यह सम्भव है फि कोई सिर फी टक्कर से पवेत को तोड़ दे, ' 
क्रोधित सिंह से भी वच जावे। खांडे पर पटके हुए हाथ पर भी 
न फटे किन्तु गरु की हीलना करने याज्ञा शिष्य कभी मोक्त नहीं 
प्राप्त कर सकता | 

(१०) आशातना द्वारा आचाय को अप्रसम्न करने वाला 
व्यक्ति कभी वोधि को प्राप्त नहीं कर सकता | इस लिए बह मोज्ञ सुख 
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का भागी भी नहीं हो सकता। अनाबाभ पोक्ष सुख की इच्छा करने 
वाले भव्य पुरुष फा फर्तेव्य है कि वह सदा अपने धर्माचार्य को 
प्रसन्न रखने के लिये प्रयत्नशील रहे। 

(११) जिस प्रकार अग्रि दोत्री त्राह्मण मन्तपूर्वेक मधु घी झादि 
की विविध आहुतियों से अभि का अभिषेक और पूजा करताहे 
उसी प्रकार अनन्तज्ञान सम्पन्न हो जाने पर भी शिष्य को आचाय 
की नश्नभाव से उपासना फरनी चाहिए। 

(१२) शिष्य का कतं्य है कि जिस गरु के पास आत्मा का 
विफास करने वाले धमशास््र की शिक्षा ले; उसकी पूरे रूप से 
विनय भक्ति करे | हाथ जोड़ कर उसे सिर से नमस्कार करे और 
मन, वचन, काया से गुरु का सदा उचित सत्कार फरे। 

(१३) लज्जा, दया, संयम और ब्रह्मचय कल्याण चाहने बाले 
साधु की झात्मा को शुद्ध फरने वाले हैं| इस लिए शिष्य सदा 
यह भावना करे कि जो गरु मुभे सदा हित शिक्षा देते हैं, मे 
उनका आदर सत्कार करना चाहिए। 

(१४) जिस प्रकार रात्रि के अन्त में देदीप्यमान झूये सारे 
भरतखंड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार आचाये अपते श्रत 
अथोत ज्ञान, शील अथात्‌ चारित्र भौर बुद्धि से जीवाणीवादि 
पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित फरता है। जिस प्रकार देवों के 
बीच बेटा हुआ इन्द्र शोभा देता है उसी प्रकार साध्ों की सभा 
के बीच बेठा हुआ बाचाय शोभा देता है | 

(१५) जेसे बादल रहित निमेल आाफाश में शु श्न चाँदनी भौर 
ताशामण्ठल से घिरा हुआ चॉद शोभा देता है उसी प्रकार भिज्ञप्मों 
के बीच गणी अथोत्‌ आचाये सुशोभित ठोता है| 

(१६) आचाय तीनों योगों की समाधि अर्थात्‌ निश्नलता 
श्र॒मज्ञान, शील और बुद्धि से यक्त सम्यग्दशेन आदि गर्णों छे 
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आकर (खान) होते हैं ।मोक्षाभिलापी को चाहिए कि वह आचाये 
की निरन्तर आराधना करे | सदा उनकी सेवा में रहे और उन्हें 
प्रसन्न रक्खे । 
(१७) बुद्धिमान साध फो चाहिए कि वह शिक्षाप्रद उपदेशों 
को सन कर अप्रमत्तमाव से आचाय की सेवा करे। इस प्रकार 
सेपा करने से सदगर्णो की प्राप्ति होती है और जीव अन्त में सिद्धि 


बल्त्जबना 


को प्राप्त करता ड्ै | ( द्शवंकालिक भध्ययन ६ उद्देशा १) 
८७८- भगवान्‌ महावीर की तपश्चयां विषयक 
७ गाथाएं 


आाचारांग सूत्र, प्रथय श्र॒तस्कन्ध, नवम अध्ययन के चौथे 
उद्देशे में भगवान्‌ महाबीर की तपश्यों का वणेन है। उसमें सतरह 
गायाएं हैं। उनका भावाथ क्रमशः नीचे लिखे अनसार है। 

भगवान्‌ सुधमास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं- हे झायुष्मन्‌ 
जम्बू | भगवान्‌ महावीर फे पास से उनकी तपस्या फा वर्णन मैंने 
जेसा सना है वस। तुम्हें कहता हूँ- 

(१) किसी प्रकार का रोग न होने पर भी भगवान्‌ ऊनोदरी 
अर्थात्‌ परिमित आहार करते थे। रोग उत्पन्न होने पर उसके 
लिए ओऔपधोपचार करना नहीं चाहते थे | 

(२) सारे शरीर को अशुचि रूप समभ कर बे जलाब, वमन 
तेल्ाभ्यंग (मालिश), स्नान, सम्बाधन (पगचॉपी) और दातुन 
भी नहीं करते थे । 

(३-४७) इन्द्रियों के विपयों से विरक्त होकर वे सदा अल्पभापी 
होते हुए विचरते थे ।शीत काल में भगवान छाया में वेठ कर ध्यान 


किया करते थे और ग्रीष्म ऋतु में धूप में वेठ कर झातापना लेते थे 
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या उड़दों का आहार किया करते थे | 

(१-६) लगातार आठ महीने तक भगवान्‌ इन्हीं तीन वस्तुओं 
पर निवोह करते रहे। पन्द्रह दिन, महीना, दो महीने यहाँ तक कि 
छह महीने उन्होंने पानी का सेवन किए बिना बिता दिए। रूखे 
सूखे बचे हुए भन्न का भोजन करते हुए वे किसी बस्तु की द्च्छा 
नहीं रखते हुए विचरते थे | 

(७) इस प्रकार का भन्न भी वे बेले, तेले, चौले या पॉच पाँच 
उपवासों के बाद उपयोग में लाते थे। ऐसा करते हुए वे शरीर 
की समाधि का ध्यान रखते थे। मन में कभी ग्लानि न भाने देते 
थे तथा नियाणा भी न करते थे। 

(८) हेय और उपादेय के स्वरूप को जानने वाले भगवान्‌ 
महावीर ने स्वयं पाप नहीं किया, दूसरों से नहीं कराया भर न 
करने वाले को भला समझा | 

(६ ) भगवान्‌ नगर अथवा गॉव में जाकर दूसरों के लिए 
किये हुए आहार की गवेषणा करते थे | इस प्रकार शुद्ध आहार 
लेकर उसे सावधानी से उपयोग में लाते थे । 

(१० ) भिक्ता लेने के लिए भाते समय भगवान के मार्ग में 
कोए वग्गरह भूखे पत्ती तथा दूसरे प्राणी अपना आहार करते हुए 
बेठे रहते थे। भगवान उन्हें फिसी प्रकार की बाधा पहुँचाए बिना 
निकल नाते थे। 

(११-१२ ) यदि माग में या दाता के द्वार पर ब्राह्मण, भ्रमण, 
भिखारी, अतिथि, चण्टाल, बिल्ली या कुत्ते वगेरह को आहार मिल 
रहा हो तो उसे देख कर भगवान्‌ किसी प्रकार का विध्न नहीं दालते 
थे। मन में किसी प्रकार की अप्रीति किए बिना धीरे धीरे चले 
जाते थे | यहों तक कि भगवान्‌ भिक्ञाटन करते हुए कुन्थु वगरह 
छोटे से छोटे प्राणी की भी हिंसा नहीं करते थे। 


श्८र भी सेठिया जेन ग्रन्थमात्रा 


जे 


का 3, स्का जाय इहचट 5८५१ /चलइ 2. 28 


(१३)आहार भीगा हुआ हो या सूखा ,ठण्ठा हो या बहुत दिनों 
का वासी, जवाले हुए उड़दों का, पुराने अनाज का या जो वगेरह 
नीरस धान्य का जो भी आहार मिल जाता वे उसे शान्तिपूर्वेक 
क्षाम मे लाते।यदि विल्कल नहीं मिलता तो भी सनन्‍्तोष रखते थे। 

(१४ ) भगवान्‌ उत्कुटुक, गोदोहनिका, वीरासन वगेरह 
झासनों से बेठ कर विकार रहित होते इए घस ध्यान करते थे। 
इच्छा रहित बन कर वे आत्मा फो पवित्रता के लिए ऊष्चे, अपा 
झौर तियग्लोक क स्वरूप का ध्यान में विचार करते थे। 

(१५ ) इस प्रकार कपाय रहित होकर गृद्धि को छोड़ कर, 
शब्दादि विषयों में अनासक्त रहते हुए भगवान्‌ ध्यान में लीन 
रहते थे। छत्स्थ अवस्था में थी संयम ये लीन रहते हुए भगवान ने 
एफ वार भी कपायादि रूप प्रमाद सेवन नहीं किया | 

( १६-१७ ) अपने आप संसार की असारता को जान कर 
आत्मा की पविन्ञता द्वारा मन, वचन और काया को अपने वश 
में रखते हुए भगवान्‌ शान्त और कपट रहित होकर जीवन पयंन्त 
पविन्न काय। में लगे रहे 

भगवान्‌ ने इस प्रकार निरीह होकर शुद्ध संयम का पालन 
फिया ह। दूसरे साधुओं को भी इसी प्रकार करना चाहिए | 

( श्राचाराग प्रथम थ्रुतस्कन्ध ६ वाँ भ्रध्ययन ४ उदेशा ) 
“96९- भरण सतरह प्रकार का 

भायुप्य पूरी होने पर झात्मा का शरीर से अलग होना अपवा 
शरीर से प्राणों का निकलना मरण कहलाता है | इसके १७ भेद हैं- 

( १ ) आवीचिमरण-आयुकम के भोगे हुए पुद्लों का प्रत्येक 

कण में असग होना आवीचिमरण है | 
( २ ) अवधिमरण- नरक आदि गतियों के कारण भूत आयु- 
पुद््॒ला को एक बार भोग कर छोड देने के बाद जीव फिर 


शीजैन सिद्धान्त वोल संमह, पाचवा भाग >दे३ 


7 


बजट ज3लल पल पलपल चल ४. :४८५४८४२४१ ५८४-०४७८०४४४८४१६ ४४०४ १४१६ ४० ऊ न न ५5, +श । -«हू न्‍ 


उन्हीं पहलों को भोग कर मृत्यु प्राप्त करे तो बीच की अवधि को 
अपधधिमरण कहते हैं अथात्‌ एक बार भोग कर छोड़े हुए पर- 
माणुओं को दुबारा भोगने से पहले पहल्ले जब तक जीव उनक्का 
भोगना शुरू नहीं करता तब तक अवधिमरण होता है। 

( ३ ) आत्यन्तिकमरण- आयुकम के जिन दल्षिकों को एक 
बार भोग फर छोड दिया है यदि उन्हें फिर न भोगना पड़े तो उन 
दल्िकों की अपेक्षा जीव का आत्यन्तिकमरण होता है | 

(४ ) वलन्मरण- संयम या महात्रतों से गिरते हुए व्यक्ति 
की मृत्यु बलन्परण होती है। 

(५) वशातेमरण- इन्द्रिय विषयों में फंसे हुए व्यक्ति फी 
मृत्यु वशातमरण होती है। 

(६ ) अन्त; शल्यमरण- जो व्यक्ति लज्जा या अभिमान फ्रे 
कारण अपने पार्षो फी आलोयणा किए बिना ही मर जाता हे 
उसकी मृत्यु को अन्तःशल्यमरण कहते हैं। 

(७ )तद्भवमरण- तियश्व या मनुष्य भव में आयुष्य पूरी फरफे 
फिर उसी भव दी आयुष्य बांध लेने पर तथा दुवारा उसी भव में 
उत्पन्न होकर मृत्यु प्राप्त करना तद्धवमरण है। 

तद्धवमरण देव तथा नरक गति में नहीं होता, क्यों कि देव मर 
कर देव सथा नेरयिफ मर कर नेरयिक नहीं होता। 

(८) वाज्लमरण- ब्रतरहित प्राणियों फी मृत्यु बालमरण है। 

( £ )पणिटितमरण-सवव्रिति साधुओं की मृत्यु फो परिदत 
मरण कहते हैं। 

(१०) बालपण्टिवमरण- देशविरति श्रावकों की मृत्यु को 
बालपण्डितमरण कहते है 

(११) छद्मस्थमरण-कफेवलज्ञान विना प्राप्त फिये छम्मस्थावस्था 
में मृत्यु हो जाना छत्मस्थमरण है। 


रे८० श्री सेठिपा जेन पन्यमात्रा 

(१२) फेवलिमरण- केवलज्ञान प्राप्त होने के वाद मृत्यु होना 
केबलिमरण है। 

(१३) वैद्ययसमरण- आफाश में होने वाली मृत्यु को वेशयस 
मरण कहते हैं। हवा की शाखा आदि से बॉध देने पर या फॉसी 
आदि से यृत्यु हो जाना भी वैद्यायसमरण है। 

(१४) गिद्धपिहमरण-मिद्ध,वगाल आदि पांसाहारी प्राणियों 
द्वारा खाया जाने पर होने वाला मरण गिद्धपिह मरण है। यह दो 
प्रकार से होता है- शरीर का मांस खाने के लिए आते हुए हिंसक 
प्राणियों को न रोकने से या गिद्ध आदि के द्वारा खाए जाते हुए 
हाथी उँट आदि के कलेवर में प्रवेश करने से | अथबा अपने 
शरीर पर लाल रंग या मांस की तरह मालूम पड़ने वाली किसी 
बस्तु को लगा कर अपनी पीठ गिद्ध भादि को खिला देना भोर 
उससे मृत्यु प्राप्त करना गिद्धपिद्द परण है। इस प्रकार की मृत्यु 
महासक्त्त शाली मनुष्य प्राप्त करते हैं | कर्मों फ्री निजरा फे लिए 
वे अपने शरीर को मांसाहारी प्राणियों का भक्ष्य बना देते हैं| 

यदि यह मरण विवशता या अज्ञानपूर्वेंक अथवा फपाय के 
झावेश में हो तो वह वालमरण है | इसका स्वरूप चौथे भाग बोल 
न॑० ७६८ में दिया जा चुका है | 

(१५ ) भक्त पत्याख्यानपरण- यावज्जीवन तीन या चारों 
आहारों छा त्याग करने के बाद जो मृत्यु होती है उसे भक्तप्रत्या- 
झूयान मरण छहा जाता है| इसी को भक्तपरिज्ञा भी कहते हैं । 

(१६ ) इज्निनीमरण- यावज्जीवन चारों झाहारों के त्याग के 
वाद निश्चित स्थान में श्लिने इलने का झआगार रख कर जो मृत्यु 
होती है उसे इञ्जिनीमरण कहते हैं | इक्निनी मरण वाला अपने 
स्थान को छोड़ कर कहीं नहीं जाता | एक ही स्थान पर रहते 
हुए हाथ पर भादि हिलाने इलाने फा उसे आगार होता है। वह 
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दूसरों से सेवा नहीं कराता | 

( १७) पादपोपगपन मरण--संथारा फरके हत्त के समान जिस 
स्थान पर जिस रूप में एक बार लेट जाय फिर उसी जगह उसी 
रूप में लेटे पटना और इस प्रकार मृत्यु होजाना पादपोपगमन 
मरण है | इस मरण में हाथ पर हिलाने का भी झागार नहीं होता ! 
(समवायाग १७ वो समवाय) (प्रवचनसारोद्धार १७४ वां द्वार, गा० १००६-१७) 

८८०- माया के सतरह नाम 

फृपटाचार को माया कहते हैं | इसके सतरह नाम हैं- 
(१ ) माया। (६ ) जिम्हे- नेहा | 
(२ ) उवही- उपपधि। (१०) दंगे- दम्भ। 
(३ ) नियदी-निकृति। (११) कूढे- छूट । 
(४७ ) वलए- वलय | (१२) फ़िब्बिसे- क्िल्विष ! 


(४ ) गहणे-- गहन | (१३) भणायरणया- अना चर णता । 
(६ ) णग्मे- न्‍्ययम। (१४) गूरणया- सूहनता । 

(७ ) कक्‍्के- कल्क । (१५) वंचणया- वँचनता | 

(८ ) छुरुए-कुरुूक।. (१६)परिकुंचणया- परिकृंचनता 


(१७) सातिओग- सातियोग | 
(समणायाँग ४२ वाँ, मोहनीय कम के ५२ नामों में से ) 


८८१- शरीर के सतरह द्वार 


पन्नवणा सत्र के इकीसवें पद फा नाम शरीर पद है। इसमें 
शरीरों के नाम, भये, झाफार, परिमाण आदि का विस्तृत वझणेन 
फिया गया है। उन्हीं के भाधार से शरीर फे सतरह द्वारों फा फथन 
छिया जायगा- 
( १ )नाम द्वार- औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारफ 
शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। 


श्प श्रौ सेठिया लेन ग्रन्थ माला 
(२ ) अथ द्वार-उदार अथात्‌ प्रधान और स्थूल पुद्दलों से बना 
छुआ शरीर औदा रिक फइलाता है| अथवा मांस,रुधिर झौर इड्डिपों 
से वना हुआ शरीर झौदारिफक फहलाता है | 

जिस शरीर में एक, अनेक, थोटा, बड़ा आदि रूप बनाने की 
विविध क्रियाएं ऐोती हैं वए वेक्रियक शरीर कहलाता है। 

प्राणिद्या, तीथेंडुर भगवान्‌ की ऋद्धि का दशंन तथा संशय 
निवारण झादि प्रयोजनों से दोदह पूर्व धारी घ्ुनिराज जो एक हाथ 
का पुतला निकाखते हैं वह भाधारफ शरीर कहलाता है। 

तेजस पृद्धलों से बना हुआ तथा आइ्ार फो पचाने की क्रिया 
करने वाला शरीर तेनस फहलाता है। 

कर्मों से बना हुआ शरीर कासण कहलाता है। 

( ३ ) अवगाएना द्वार- शौदा[रिफ शरीर फ्री जघन्य अव 
गाएना अंग्रुल के असंख्यातवें भाग भौर रत्कृष्ट एक हजार योजन 
से छुछ अधिक होती ह | वक्रियक्ष शरीर की जघन्य अबगाहना 
अंगल फे 'असंख्यातवें भाग और उत्कृष्ट एफ लाख योजन से 
कुछ अधिक होती है। भाह्रक शरीर फ्री जघन्य अवगाहइना एक 
हाथ से कुछ फम, उत्कृष्ट एक हाथ की होती है। तेजस और 
कामण शरीर की शघन्य अवगाहना अंगल के असंख्यातवें भाग 
और उत्कृष्ट चौदह राजू परिमाण होती है| 

(४) संयोग द्वार- जहाँ भौदारिक शरीर होता है वहाँ तेजस 
और कार्मण शरीर की नियमा है अर्थात्‌ निश्चित रूप से होते हैं। 
वेक्रियक, आहारक शरीर की भनना है अर्थात्‌ जहाँ औदारिक 
शरीर होता है वहाँ ये दोनों शरीर पाये भी ना सकते हैं और 
नहीं भी | वेक्रियक शरीर में तेजस फार्मेण की नियमा, भौदारिफ 


की भजना और झाहारक का भभाब होता है। आहारक शरीर 
में वेक्रियक शरीर का अभाव होता है और शेष तीन शरीरों की 
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नियमा है। तेजस शरीर में कामंण की और कार्मेण में तेजस करी 
नियमा है अथोत ये दोनों शरीर एक साथ रहते हैं | इन दोनों 
शरीरों में शेप तीन शरीरों फ़ी भणना है। 

(४ )द्रव्य द्वार-भौदारिक्ष और वैक्रियक शरीर के असंखख्यात 

द्रव्य हैं। आइारफ शरीर के संख्यात द्रव्य हैं। तेजस और फार्मण 
के अनन्त द्रव्य हैं | इन पांचों शरीरों के प्रदेश अनन्तानन्त हैं। 

(६ ) द्रव्य फी पपेत्षा अल्पब हुत्व द्वार- आहारक शरीर के 
द्रव्य सब से थोड़े हैं । वेक्रियफ़ शरीर के द्रव्य उनसे असंख्यात 
गरुणे अधिक हैं।झौदाशिक शरीर छे द्रव्य उनसे असंख्यात गुणे 
अधिफ हैं| पैजस और फार्मण शरीर फे द्रव्य उनसे अख॑खूयकत ऊलन 
गुणे अधिक हैं किन्तु परस्पन दोनों तुल्य हैं। 

(७) प्रदेश की भपेत्ता अल्पब हुत्व द्वरार- आहारफ शरीर के 
प्रदेश सब से थोड़े हैं। वेक्रियक शरीर के प्रदेश उनसे भ्रसंख्यात 
ग्रुणे अधिक हैं। औदारिक शरीर के प्रदेश घसंख्याव गुणे, तेजस 
के अनन्त गुणे और का्मेण शरीर फे प्रदेश उनसे अनन्त गुण हैं। 

(८) द्रव्य प्रदेश की अपेत्ता अल्पव हुत्व द्वार- भाहारक्ष शरीर 
के द्रव्य सबसे थोड़े हैं | वेक्रियक शरीर के द्रव्य उनसे असंख्यात 
गुण शधिक हैं। ओदारिफ शरीर के द्रव्य उनसे असंख्यात ग्रणे 
हैं। आहारफ शरीर के प्रदेश अनन्त गण हूँ । वक्रियक शरीर 
के प्रदेश उनसे असंख्यात गुश है। ओदारिक शरीर फे प्रदेश 
उनसे असंख्यात ग्रुणे हैं। तेमस और कार्मण शरीर फरे द्रव्य 
उनसे अनन्त गुण हैं। तेजस शरीर के प्रदेश उनसे अनन्त गणे 
हैं| कार्मण शरीर के प्रदेश घनसे अनन्त गणो हैं। 

(8) स्वापी द्वार- मनष्य और तियश्वों के भौदारिफ शरीर होता 
है। तेजस और फामेण शरीर चारों गति के जीवों छे होते 
वैक्रियक शरीर नेरयिक और देवों के होता है तथा तियश्व ओर 
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मनुष्यों फे भी हो सकता है। भाहारक शरीर के स्वामी चौदह 
पृथधारी मुनिराज हैं। 

(१० ) संस्थान द्वार- औदारिक, तनस और कामण शरीरों 
में छह्ों संस्थाद पाये जाते हैं। वेक्रियक में सपचतु रस भोर हुण्डक 
दो संस्थान पाये नाते हैं। आहारक शरीर में एक समचतुरस्र 
संस्थान पाया जाता है | 

(११ ) संहनन द्वार- ओऔदारिफ, तेनस और कार्मण शरीर 
में छः संइनन पाये जाते हैं। आह।रक में एक वज्ञऋषभ नाराच 
संएनन पाया जाता है। वेक्रियक शरीर में कोई संहनन नहीं होता। 

(१२) सक्म वादर द्वार- कामेण शरीर सव शरीरों से सक्ष्म है। 
तेजस शरीर उससे बादर है। आहारक उससे बादर है | वेक्रियक 
शरीर उससे वादर है | ओऔदारिक शरीर उससे बादर है। औदारिक 
शरीर सब शरीरों से वादर है। वेक्रियक, आशरक, तेशस और 
फ्ार्मण शरीर क्रमशः सह्ष्म हैं। 

(१३ ) प्रयोजन द्वार- आठ कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त 
करना औदा रिक शरीर का प्रयोजन है। नाना प्रकार के रूप बनाना 
वेक्रियक शरीर का प्रयोजन है | प्राशिदया, संशयनिवारणा, 
तीर्थकरों फी ऋद्धि का दर्शन आदि आहरक शरीर का प्योगन है | 
संसार में परिभ्रमण करते रहना तेमस और कार्मण शरीर का 
प्रयोजन है। 

( १४ ) विषय द्वार- झौदारिक शरीर का विषय रुचक द्वीप 
तफ़ है। वेक्रियक शरीर का विषय असंख्यात द्वीप समुद्र पर्यन्त 
है| झाह्यरक शरीर का विषय अदाई द्वीप पर्यन्त है। तैजस और 
फामंण शरीर का विषय चौदह राजू परिमाण है। 

(१४ ) स्थिति द्वार- आदारिक शरीर की जघन्य स्थिति 
अन्तमहूत और उत्कृष्ट तीन पल्योपम । वेक्रिय शरीर की जघन्य 
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स्थिति एक समय और उत्द्ृष्ठ तेतीस सागरोपम | आह्व रक शरीर 
की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमहूते। तेजस और कामेण शरीर 
की स्थिति अनादि पनन्त है और भनादिं सान्‍्त है। 

(१६ ) अवगाहना का झल्पबहुत्व द्रार- औदारिक शरीर 
की जघन्य अवगाइना सब से थोड़ी ऐ। उससे तेजस, कार्मण की 
जघन्य अवगाहना विशेषाधिक है | वेक्रियक शरीर की नघन्य अवब- 
गाहना उससे असंख्यात गुणी हैं। झ्राह्रक शरीर की मघन्य 
अवगाहना उससे असंख्यात गुणी है। झाष्ठा रक शरीर की उत्कृष्ट 
अवगाहना उससे विशेषाधिक है। भोदारिक शरीर की उत्कृष्ठ 

बगाहना उससे संख्यात गुणी अधिक है | वेक्रियक शरीर की 
उत्कृष्ठ अबगाहना उससे संख्यात गएी अधिक है| तेजस और 
फामेण शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना उससे झसंख्यात गणी है। 

( १७ ) अन्तर द्वार-ओदारिक शरीर का यदि अन्तर परे तो 
जघ्रन्य अन्तमुहते, उत्कृष्ट तेतीस सागगेपम। वेक्रियक शरीर फा 
अन्तर जघन्य अन्तमुहृत ओर उत्कृष्ट अनन्त काल | आए्ारक 
का अन्तर जघन्य अन्तमहूते और एत्कृष्ट कुछ कम अप पूहल परा- 
वर्तेन | तैजस और कामेण शरीर का अन्तर कभी नहीं पढ़ता | 

पॉच शरीरों का अन्तर दूसरे प्रकार से भी है। ओऔदारिक 
वैक्रियक, तेजस भौर कार्मण ये चारों शरीर लोक में सदा पाये 
जाते हैं। इनका कभी अन्तर नहीं पड़ता । यदि आहारक शरीर 
का झन्तर पड़े तो उत्कृष्ट ६ महीने तक पड़ता है | (पत्रदणा पद ३१) 


८८२-विहायोगति के सतरह भेद 

आकाश में गमन फरने को विह्ययोगति कहते हैं। इस के १ ७भेद हैं 

(१ ) स्पृशद्गति- परमाणपृद्ठल, द्विपादेशिक स्कन्ध यावत्‌ 
अनन्तपरादेशिक स्कन्धों की एक दूसरे को स्पश करते हुए गति 
होना स्पृशद्गति है 


३६७ श्री सेठिया जैन प्रत्यमाना 

(२ ) अस्वृशद्ग ति- परयाण या धृद्गलस्फन्धों फी परस्पर 

श के बिना गति होना अस्पृशदुगति है | 

(३) उपसंपद्ममान यति- दूसरों का सहारा लेकर गमन फरना | 
जसे राजा, युवराज अथवा राज्य का भार संभालने वाला राजा 
का प्रतिनिधि या प्रधान मंत्री, ईश्वर (अणिमा पादि लब्धि वाला 
उ्यक्ति), तलवर (तानीमी सरदार जिसे राजा ने सन्तुष्ट होकर 
पट्टा दे रखा हो) घाण्डविक (टूटे फूटे गाँव का मालिक) कौड़म्बिक 
(बहुत से कुटम्बों का मुखिया), इभ्य (इतना बड़ा घनवान्‌ जो 
अपने पास शाथियों को रक्‍्खे अथवा हाथीममाण धनराशि का 
खागी), श्रेष्टी (सेठ जिसका मस्तक भ्रीदेवी के खणेपद से विभूषित 
रहता है), सेनापति भौर साथेबाह क्रमशः एफ दूसरे फे सहारे पर 
चलते हैं। इसलिए वह उपसंप्चमान गति है। 

(४ ) अन्नुपसंपद्ममान मति- राजा, युवराज, इश्वर आदि 
यदि एक दूसरे का अनुसरण करते हुए न चलें, बिना सहारे के 
चलें तो पह अनपसंपद्चमान गति है | 

(४ ) पृदलगति-परमाण से लेफर अनन्तपरादेशिक र 
तक के पूद्ल फी गति को पद्ठलगति फहते हैं। 

(६ ) मण्डूकूगति- मेहक के समान कूद कूद कर चलने को 
मण्टूक गति कहते हैं। 

(७) नौका गति- जिस प्रकार नाव नदी के एक किनारे 
से दूसरे किनारे तक पानी में ही गमनागपन करती रहती है, स 

प्रदार फी गति फो नोका गति कहते हैं। 

(८) नयगति- नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुमृत्र, शब्द, सम- 
भिरूदू ओर एवंथूत इन सात नरयों की प्रहत्ति अथवा मान्यता फो 
नय गति फहते है| 

( 8 ) छायागति-घोड़ा, हाथी, मनुष्य, किन्नर, महो रग, गंधर्व 
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टपभ, रथ तथा छत्र आदि की छाया के अनुसार जो गति हो उसे 
छायागति कहते हें अथोत्‌ छाया में रहते हुए गति करना। 

(१७ ) छायातनुपात गति- पुरुष के अनुसार छाया चलती 
है, छाया के अनुसार पुरुष नहीं चलता । पुरुष के भनुसरण से 
होने वाली छाया की गति को छायानुपात गति कहते हैं। 

(११ )लेश्या गति-क्रष्ण लेश्या नील लेश्या फो प्राप्त करके 
उसी के वर्ण, रस, गन्ध और स्पशे रूप में परिणत हो जाती है। 
इसी प्रक्वार नील लेश्या कापोत लेश्या को प्राप्त करके तद्र॒प में 
परिणत हो जाती है। कापोतलेश्या सेनोलेश्या के रूप में, तेजो- 
लेश्या प्मलेश्या के रूप में ओर पद्मलेश्या शुक्ललेश्या के रूप में 
लेश्याओं के इस प्रकार परिणत होने को लेश्या गति कहते हैं। 

( १२) लेश्यानुपात गति- जिस लेश्या वाले पुह्लों को 
ग्रहण करके जीव मरण प्राप्तकरता है उसी लेश्या वाले पुद्ठलों 
के साथ उत्पन्न होता है। जेसे मरते समय कृष्णलेश्या होने पर 
जन्म लेते समय भी वहो रहेगी। इसी प्रकार सभी लेश्याश्नों के 
लिये जानना चाहिए । इसे लेश्याज्ञपात गति कहते हैं। 

( १३ ) डद्श्यप्रविभक्तिक गति- यदि आचाय, उपाध्याय, 
स्थविर, प्रवर्तक, गणी, गणधर या गणावच्छेदक आदि किसी 
फो उद्देश कफरफे गमन फिया जाय तो इसे उद्दिश्यप्रविभक्तिक गति 
कहते हें । 

(१४ ) चतुःपुरुष प्रविभक्तिफ गति- इस में चार भांगे हैं- 
(क) चार पुरुष एक साथ तैयार हो और एक ही साथ प्रयाण फरें | 
(ख) एक साथ तेयार हों किन्तु भिन्न भिन्न समय में प्रयाण फरे | 
(ग) भिन्न भिन्न समय में तैयार हों भौर भिन्न भिन्न समय में ही 
प्रयाण करे | 
(घ) भिन्न भिन्न समय में तेयार हों किन्तु एक ही समय में गति करें । 


२६२ श्री हंठिया जेन ग्रन्थ पाला 
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इन चारों भांगों मे होने बाली गति को चतुः पुरुपप्रविभक्तिक 
गति कहते हैं | 

(१४ ) बक्र गति-जो गति टेढ़ी सेढ़ी या जीव को अनिष्ठ हो 
उसे वक्र गति फहते हैं| इसके चार भेद हैं- 
(क) घट्टनता- लंगड़ाते हुए चलना | 
(ख) स्वम्मनता- ग्रीवा में पप्रनी अर्थात्‌ रक्त का संचालन करने 
वाली नाड़ी का रहना या अपना फार्य फरना स्तम्भनता है, भयवा 
आत्माका शरीर के प्रदेशों में रहना स्तम्थनता है । 
(ग) श्लेषणता-घुटने का जॉघ के साथ सम्पन्ध होना श्लेपणता हैं| 
(घ) एतनता- खड़े होते समय या चलते समय गिर पढ़ना। 

(१६ ) पंक गति- कीचड़ या पानी में जिस प्रकार कोई 
पुरुष लकड़ी आदि का सहारा लेकर चलता है, उसी प्रकार 
फी गति को पंक गति कहते हैं| 

( १७ ) वन्धनविमोचन गति- पकने पर या बन्धन से छंटने 
पर आपम,बिजोरा, विज्,दाढ़िम,पारावत आदि फ्री जो गति होती 
है उसे वन्धनविमोचन गति कहते हैं। . (पत्रबणा १६ वाँ प्रयोग पद) 


८८३- भाव श्रावक के सतरह लक्षण 
शास्त्र श्रवण करने वाले देशविरति चारित्र के धारक गृहस्थ 
फो भ्रावक फहते हैं | उसमें नीचे लिखे सतरह गुण होते हैं। 
(१ ) श्रावक ख्ियों के प्रधीन नहीं होता | 
(२ ) श्रावफ इन्द्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकता 
है क्रथोत्‌ उन्हें बश में रखता है| 
( ३ ) आवक अनयथों के कारण भूत पन में लोभ नहीं करता। 
(४ ) आवक संसार में रति अर्थात्‌ अनुराग नहीं करता। 
(४ )श्रावक्ष विषयों में ग्रद्धि भाव नहीं रखता | 
(६) आवक महारम्भ नहीं फरता, यदि फभी विवश होकर 
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करना ही पड़े तो अनिच्छा पूवक करता है| 
(७) आवक गहस्थावास को जाल के समान मानता है | 
(८) श्रावक सम्यक्त्व से विचलित नहीं होता । 
(& ) भ्रावक भेड़ चाल फो छोड़ता है। 
( १० ) आवफ सारी क्रियाएं आगम फे अनुसार करता है। 
(११ ) अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि में प्रहत्ति करता है। 
(१२) श्रावक निर्दोष तथा पापरहित काय को फरते हुए 
नहीं हिचकता | 
(१३) आवक सांसारिक वस्तुभों में राग द्रेष से रह्टित 
होकर रहता है। 
(१४ ) श्रावफ धर्म आदि के स्सरूप का विचार करते समय 
मध्यस्थ रहता है। अपने पत्त का मिथ्या आग्रह नहीं करता । 
(१५) भ्रावक धन तथा कुठुम्बियों के साथ सम्बन्ध रखता हुआ 
भी सभी को क्षणभज्डर समझ फर सम्वन्ध रहित की तरह रहता है। 
(१६) भ्रावक झासक्ति से सांसा रिक भोगों में प्रदत्त नहीं होता। 
(१७) श्रावफ हृदय से विश्युख रहते हुए ग्रहस्थावास का 
सेवन करता है | (धर्मसप्रह भ्रधिकार २ गाथा २२) 
८८४- संयम के सतरह भेद 
मन, वचन और फाया फो सावद्य व्यापार से रोकना संयम 
है। इस के सतरह भेद हें-- 
(१ ) पृथ्वीकाय संयम- तीन करण तीन योग से पृथ्वीकाय 
के जीयों की विराधना न करना पृथ्वीकाय संयम है। 
(२ ) अप्काय संयम- अप्काय के जीवों की हिंसा न करना | 
( ३ ) तेजस्काय संयम- तेजस्काय की हिंसा न करना | 
( ४ )वासुक्राय संयम-वायुकाय के जीवों की हिंसा न करना | 
(४ )वनस्पतिकाय संयम-बनस्पतिकाय की हिंसा न करना | 
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(६ )द्वीनिरिय संयम- वेइन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना । 

( ७ ) त्रीन्द्रिय संयम-तेइन्द्रिय जीवों फी हिंसा न करना। 

८)चतुरिस्धिय संयम-चौरिन्द्रिय जीवों की हिंसा न फरना। 

( £ ) पब्चेन्रिय संयम-पज्चेन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना | 

(१० ) अजीव संयम- अजीब होने पर भी जिन वस्तुभों के 
ग्रएण से असंयम होता है उन्हें न लेना अजीव संयम है। जेसे- 
सोना, चाँदी भादि पातुझों अथवा शख्ष को पास में न रखना | 
पुस्तक, पत्र तथा दूसरे संयम फे उपकरणों को पढिलेहना करते 
हुए यतनापूर्वेक बिना ममत्वभाव के मयोदा अन्नुसार रखना 
अस॑यम नहीं है । 

(११ ) प्रज्ञा संपम- बीज, हरी घास, जीव जन्तु भादि से 
रहित स्थान में अच्छी तरह देख भाल कर सोना, बेठना, चलना 
आदि क्रियाएं करना प्रेज्ञा संयम है | 

(१२ ) णपेक्ञा संयम- ग्रहस्थ तथा पासत्या आदि जो पाप- 
काये में प्रहत्त हो रहा हो उसे पापकाय के लिए प्रोत्साहित न करते 
एुए उपेक्षाभाव बनाए रखना उपेक्षासंयम है | 

(१३ ) प्रमाजना संयम- स्थान तथा वच्र पात्र झादि को पूल 
फर दाम में लाना प्रमाजना संयम है| 

(१४ ) परिष्ठापना संयम- आहार या बस्तर पात्र आदि को 
जीवों से रहित स्थान में जयणा से शाख्त्र में बताई गई विधि के 
अनुसार परठना परिष्ठापना संयम है | समवायांग सत्र में इस 
को अपहृत्य संयम! लिखा है। 

(१४ ) मनःसंयम- मन में इृष्यो, द्ोह, अभिमान आदि न 
रख कर उसे पर्मध्यान में लगाना मन:संयम है | 

(१६ ) बचन संयम- हिंसाकारी कठोर वचन को छोड़ कर 
शुभ षचन में प्रति करना वचन संयम है | 
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(१७ ) काय संयम- गमनागमन तथा दूसरे आवश्यक कार्यों 
में काया की उपयोगपूर्वक शुभ प्रत्ति करना फायसंयम है । 
(समवायाग १७) (दरिसद्रीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन) (अवचनसारोद्धार मा ६५४६) 


८८५- संयम के सतरह भेद 

संयम के दूसरी प्रकार से भी सतरह भेद हैं- 

( १-४ ) हिंसा, झूठ,चोरी, अग्रह्मचय और परिग्रए रूप पाँच 
आश्षवों से विरति। 

(६-१० ) स्पशन, रसन, प्राण, चछ्ु और भ्रोज इन पाँच 
इन्द्रियों को उन के विषयों फी ओर जाने से रोकना अयोत्‌ उन्हें 
वश में रखना । 

(११-१४ ) क्रोध, मान, माया झोर लोभ रूप चार कपायों 
को छोड़ना । 

( १५-१७ ) मन, वचन और फाया की अशुभ प्रहृत्ति रूप 
तीन दण्डों से विरति। (प्रवचनसारोद्वार द्वार ६६ गाभा ५५६४) 


८८६- चरम शरीरी को प्राप्त सतरह बातें 

जो जीव उसी भव में मोक्ष जाने वाला होता है उसे पुण्य के 
उदय से नीचे लिखी सतरह वातें प्राप्त होती हैं- 

(१) चरम शरीरी को परिणाम में भी रमणीय तथा उत्कृष्ट 
दिषय सुख झी प्राप्तिपतोती है। 

(२ ) चरम शरीरी में मपनी जाति, कुल, सम्पत्ति, वय तथा 
दूसरे फिसी प्रकार से हौनता का थाव नहीं रहता | 

(३ ) दास दासी आदि द्विपद तथा हाथी, घोड़े, गाय, भेंस 
आदि चतुष्पद सी उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। 

(४) उसके द्वारा अपना और दूसरों फा महान्‌ उपकार होता है| 

(४) उनका चित्त बहुत निर्मल होता है अर्थात्‌ वे सद! 
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८८८ गतागत के अठारह हार 


एक् गति से फाल फरफे जीव किन फिन गतियों में जा सकता 
है तथा किन किन गतियों से आकर एक गति में उत्पन्न होता है 
इस वात के खुलासे को गतागत कहते हैं । इसके अठारह द्वार हैं - 

(१) पहली नरक में नीव ग्यारह स्थानों से आता है- जल- 
चर, स्थलचर, खेचर, उरःपरिसप, श्ुजपरिसपं, इन पाँच सण्ज्ञी 
वियंश्चों के पर्याप्त, पॉच असंज्ञी वियश्वों फे पर्याप्त और संख्यात 
फाल फा फेम भूमि मनुष्य | 

पहली नरक से फाल करके जीव छः स्थानों में जाता है-पॉच 
संज्ञी ति्॑श्व के पर्याप्त और संख्यात काल का फर्म भूमि पन्ुष्य | 

(२ ) दूसरी नरक्ष में जीव छः स्थानों से आता है- पाँच संज्ञी 
तियश्व के पर्याप्त तथा संख्यात वर्ष का कर्म भूमि मनुष्य | 

इन्हीं छः स्थानों में नाता है। 

(३ ) तीसरी नरक में पाँच स्थानों से माता है- जत्ञचर, 
स्थलचर, खेचर भौर उर।परिसपे के संज्ञी पयोौप्त और संख्यात 
फाल का कर्मेथूमि मनुष्य | 

पहले की तरह छः स्थानों में जाता है| 

(४ ) चोथी नरक में चार स्थानों से आता है- जलचर, स्थले- 
चर और उरःपरिसर्प के संही पर्याप्त और संख्यात वर्ष का करमे- 
भूमि मनुष्य । 

पहले के समान छः स्थानों में जाता है। 

(५ ) पाँचवी नरफ में तीन स्थानों से आता है- जलचर भौर 
उर।परिप्तप फे संज्री पर्याप्त तथा संख्यात काल का कर्म भूमि मलुष्य। 

पहले के समान छः स्थानों में जाता है | 

(६) छठी नरक्क में दो स्थानों से आता है- संशी जलचर 
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का पयोप्त तथा संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य | 
पहले के समान छः स्थानों में जाता है | 

(७) साववीं नरक में दो स्थानों से आता है- संप्ली जल 
चर और संख्यात काल का कमभभि मनुष्य (स्त्री पेद को छोड़ कर)| 
पॉच स्थानों में जात। है- संज्ञी तियश्व का पर्याप्त | 

(८ ) भवनपति और व्यन्तर देवों की झागति सोलह कौ- 
पाँच संज्ञी तियंश्व फ्रे पयोप्त, पॉच असंज्ञी तियश्व के अपर्याप्त, 
संख्यात काल का कमंभमि मनुष्य, असंख्यात काल का क्रमभूमि 
मनष्य,अकमभमि एलुष्य,आन्तर ट्वीपिक मनुष्य, खेचर जग लिया 
ओर स्थलचर जगल्िया | 

गति नौ स्थानों की- पाँच संज्ञी तियश्व, संख्यात काल का 
करमभमि, पृथ्वी, पानी ओर वनस्पति। 

(& ) ज्योतिषी तथा पहले दूसरे देवलोक में जीब नौ स्थानों 
से आता है-पॉच संज्ञी तियश्व, संख्यात काल का कमभमि मनष्य, 
असंख्यात फाल का फर्मभमि मनुष्य, अकरमभपि मनष्य और 
स्थलचर जुगलिया। 

नौ स्थानों में जाता है- पाँच संज्ञी तियश्व, संख्यात काल का 
कर्मभमि, पृथ्वी, पानी ओर वनस्पति | 

(१० ) तीसरे देवज्ञोक से भाठवें देवलोक तक छह की भागति- 
पाँच संज्ञी तिय॑श्व फे पर्याप्त और संख्यात काल का कर्म भूपि मनष्य| 

इन्हीं छह स्थानों में जाता है । 

(११ ) नवें से वारहवें देवलोक तक चार की आगति-मिथ्या- 
दृष्टि, भविरति सम्यग्टृष्टि, देशविरति सम्यर्दृष्टि और सर्वविरति 
सम्यग्टछ्ठटि मनष्य। 

गति एक की- संख्यात काल का कमंभूमि मनुष्य | 

(१२ ) नवग्रेवेयक में दो की आगति- मिध्यादृष्टि साधुलिड़ी 





छ्0०6० भरी सेटिया जेन प्रन्थमाला 
तथा सम्यन्दृष्टि साधु । 

गति एक की- संख्यात वर्ष का कमंभूमि मनुष्य | 

(१३ ) पॉच अनत्तर विमान में दो को आगति- ऋद्धि प्राप्त 
झप्रमादी, अनृद्धिपराप्त अप्मादी । 

गति एक फी- संख्यात फाल का कमभूमि मनष्य । 

(१४ ) पृथ्वीफाय, भप्काय ओर वनस्पतिकाय में चोहत्तर 
की आगति-छथालीस प्रफार के तियश्व (पृथ्बीकाय,अप्काय,तेउ- 
काय,वायुकाय भौर प्रत्येक वनस्पति काय में प्रत्येक के चार भेदू- 
सूक्ष्म, वादर, पयोप्त और झपयाप्त! इस प्रकार एकेन्द्रिय के बीस 
भेद | विकलेन्द्रिय फे छ/- बेइन्द्रिय,तेइन्द्रिय, व उरिन्द्रिय के पयौप्त 
और अपयोप्त । पब्चेन्द्रिय के बीस- जलचर, स्थलचर, खेचर, 
उरःपरिसप और भ्रुजपरिसप में प्रत्येक के संज्ञी, असंज्ञी, पर्याप्त 
ओर अपयोप्त) मनष्य के तीन भेद (सज्ज्ी मनुष्य का पर्याप्त, 
अपर्याप्त और असऊ्ज्ञी का अपयोप्त) दस भवनपति, झाठ वाण- 
ज्यन्तर, पॉष ज्योतिषी, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक | 
प्रकार कुल मिलाकर चोहत्तर हो जाते हैं 

गति उनचास में- ४६ तियशथ्व भौर तीन मनष्य | 

(१५ )तेतफाय और वायुकाय में आगति ४६ की-४६ तियश्व 
ओर तीन मनष्य | 

गति छयालीस की- तियशथ्व के छयालीस भेद। 

(१६ ) तीन विकलेन्द्रिय में आगति और गति दोनों उनचास 
फी- ४६ तियश्व और ३ मनष्य | 

( १७ ) पंचेन्द्रिय तियेश्व में आगति सतासी की- उनचास 
ऊपर लिखे अनुसार, इकतीस प्रकार के देवता (द्स भबनपति 
आठ वाणव्यन्तर, पॉच ज्योतिषी और पहले स लेकर मठवें तक 
आठ देवलोफ) और सात नरक | 
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गति बानवे की-संख्यात वर्ष का कमभ्ूमि मनष्य, असंख्यात 
वर्ष का कर्मभूमि मनष्य,भकर्म भूमि, आन्तरद्वीपिक, स्थलचर सुग- 
लिया और सतासी ऊपर लिखे अन्नुसार | 
(१८) मनुष्य में आगति छत्यानवें की-३८ तियंश्व (पूर्वोक्त 
छयालीस में से तेठडकाय और वायुकाय के आठ भेद छोड कर) 
मनुष्य के तीन,देवता के टनचास(दस भवनपति,आठ वाणव्यन्तर, 
पॉच ज्योतिषी, बारह देवलोक, नो ग्रेवेयफ़ और पाँच अन्तर 
विमान) पहली से लेकर छठी तक छह नरक | कुल मिला कर ६६ | 
गति एक सौ ग्यारह की- ४६ तियेश्व,३ पनष्य, ४६ देवता ७ 
नारकी, असंख्यात फाल का कमेभमि मनुष्य,अकर् भूमि, आन्‍्तर 
द्वीपिक, स्थलचर युगलिया, खेचर युगलिया और भोक्त | कुल 
मिला कर १११ हो जाते हैं। ( पश्नदणा प३ ६ ) 


८८६- लिपियाँ जठारह 
जिस के द्वारा अपने भाव लिख कर प्रकाशित किए ना सझे 


उसे लिपि कहते हैं। आयेदेशों में अटारह प्रकार की ब्राह्मी लिपि 
काम में लाई जाती है। वे इस प्रकार हैं- 


(१) ब्राह्मी (१०) बेनयिकी 
(२) यवनानी (११) निहविकी 
(३) दोसापुरिया (१२) अंकलिपि 
(४)-खरौष्ठी (१३) गण्तिलिपि 
(४) पुक्खरसरिया (१४) गंधर्वेलिपि 
(६) भोगवती (१५) आदर्शलिपि 
(७) पह्राइया (१६) माहेश्वरी 
(८) अंतक्ख रिया (१७) दोमिलिपि 
(६) अक्खरपुट्ठिया (१८) पौलिन्दी 


(प्रज्ञापना पद्‌ १ सूत्र ७१) (समव्रायाँग १८ व) 


हु 


८6०० साधु के अढारह कल्प 
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जज जी रा 


दशवैफालिक सूज के महाचार नामर छठे अध्ययन में साथु 
के लिये भठारह स्थान (कल्प) बतलाये गये हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
वयबुकक कायछक्क अकप्पो गिहिसायण | 
पतलियक मनिसज्जा य सिणाणं सोहवज्जयं ॥ 
प्र्थातू- छः ब्रत, छः काया के भारम का त्याग, अकल्पनीय वस्तु, 
ग्रहस्थ के पात्र, पर्य क, नियद्या, स्ताव और शरीर की शुश्रपा | इनका त्याश 
करना ये अठारह स्थान है । 

(१-६) प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ताद्षान, मेथुन, परिग्रह 
और राग्रि भोजन फा त्याग करना ये छः व्रत हैं। प्रथम पॉच व्र्तों 
छा ख्तरूप इस ग्रन्थ फ्रे प्रथम भाग में ३९६ बोल में दिया गया है। 
रात्रि भोजन त्याग-रा त्ि में सूक्ष्म जस और स्थावर प्राणी दिखाई 
नहीं देते हैं इसलिए उस समय आहार के गवेपण, ग्रहण और परि- 
भोग सम्बन्धी शुद्ध एपणा नहीं हो सकती | हिंसादि महादोषों को 
देख कर भगवान ने साधुझों के लिये रात्रि भोजन त्याग का 
विधान किया है। दशवेका लिफ चौथे अध्ययन में भी इन छहों वर्तो 
फ्रा खरूप दिया गया है। 

(७-१२) पृथ्वीकाय, अप्काय, तेबकाय, वायुकाय, वनस्पति 
काय और त्रस काय इन छह्ों का स्वरूप इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग फे 
बोल न॑ ४६२ में दिया गया है। साधु फो तीन करण और तीन 
योग से इन छ; कार्यों के आरंभ का त्याग करना चाहिये | एक 
काया फी हिंसा में उसके आश्रित अनेक चाक्षुप एवं अचाक्तुप तरस 
और स्थावर प्राणियों फी हिंसा होती है। अग्नि अत्यन्त तीक्ष्ण 
श्र है। यह छ्हों दिशा में रहे हुए जीवों का विनाशक है। छःकाय 
का भारंभ दुर्गंति को बढ़ाने बाला है ऐसा जान कर साधुओं को 
यावज्जीवन क्षे लिए इनका भार॑भ छोड़ देना चाहिये। 


स्का 
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( १३ ) अकल्प्य त्याग- युति भक्वल्पनीय पिंड, शब्या, बल्ले 
ओर पात्र आदि को ग्रहण न फरे | नित्य आमंत्रित आहार, क्रीस 
शाहर, भोदेशिक आहार तथा आहत आहार आदि फो ग्रहण 
न फरे अथोत कोई ग्रइस्थ साधु से ऐसा निवेदन करे कि 'भगवन्‌! 
आप भिक्षा के लिये फषाँ फिरते फिरेंगे, कृपया नित्यप्रति भेरे 
ही पर प्ले आहार ले लिया करे ग्रपस्थ के इस निवेदन फो स्वी 
कार कर नित्य प्रति उसी फ्रे घर से आहार शझादि लेना नित्य 
श्मंत्रित पिण्ठ छश्लाता है| इसी प्रफार ग्रहस्थ के एक जगए से 
दूसरी णगह जाने से क्षेत्र भेद होने पर भी सदा उसी फे यहाँ से भिन्न 
भिन्न परिवर्तित स्थानों पर जाफर श्ाह्र लेना नित्य पिण्ड ही है। 
साधु फे निमित्त मोल लाया हुझा पदार्थ क्रीत फलाता है। साधु 
के वास्ते तेयार किया हुआ पदार्थ ओदेशिक कहलाता है। साधु 
के किये साधु के स्थान पर लाया हुआ पदा भाहव फइलाता 
है। साधु के लिये उपरोक्त आहार आदि पदार्थ झकल्पनीय हैं 
क्योंफि उपरोक्त आहार आदि फो लेने से साध को छःकाया के 
जीवों की हिंसा की भन्ुुमोदना खगती है। अतः धर्म पूर्वक जीवन 
व्यतीत करने बाले निष्परिग्रह साधु को भोद्ेशिकादि आहार 
ग्रहण न करना चाहिये | 

जिस प्रकार मुनि के लिये सदोष आहार अकल्पनीय है उसी 
प्रकार यदि शय्या,वस्र भोर पात्र आदि सदोष हों तो वे भी मूनि 
के लिये अकल्पनीय हैं | 

(१४ ) भाजन- साधु को गृहस्थी ढे बतेनों में अरधात्‌ कांसी, 
पीतल भझादि की थाली या कटो री भादि में भोनन न करना चाहिए। 
इसी प्रकार भिद्ठी के बतेनों में भी साध को भोनन न करना चाहिए | 
गृहस्थी के बतेनों को वापरने से साध को पृवकर्म और पश्चात्कर्म 
आदि कई दोप छगते हैं झथात्‌ नव साध ग्रहस्थ के बतेनों में 
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आहार आदि करने जग जायगा तो ग्हस्थ उन बतेनों को कच्चे 

जल आदि से धोकर साध को भोजन करने के लिए देगा और 
साध के भोजन फर लेने के बाद ग्रृहस्थ उन बतेनों को शुद्ध फरने 
में कच्चे जल आदि का व्यवहार करेगा तथा वरतेनों फो साफ करके 
उस पानी को अयतना पूवेक इधर उधर फेंक देगा जिससे जीवों 
की विराधना होगी, इत्यादि अनेक दोषों से संपम की विराधना 
होने की सम्भाषना रहती है इसलिए छःकाया के रक्षक निग्रन्थ 
साधु को ग्रहस्थ के वतनों में आहार भादि न करना चाहिये। 

(१४ ) आसन- निग्नेन्थ साध को गृहस्थ के आसन, पलंग, 
खाट, कुर्सी आदि पर न बठना चाहिये | इन पर बेठने से साध 
को अनाचरित नाम का दोष लगता है। यदि कदावित्‌ किसी 
कारण विशेष से कुर्सी आदि पर बेठना पड़े तो बेठने से पहले 
उनकी अच्छी तरह पढिलेहणा कर लेनी चाहिये क्‍योंकि उपरोक्त 
आसनों में सृक्ष्म छिद्र होते हैं। अतः साधुओों द्वारा ये भासन 
सभी प्रकार से बर्जित हैं 

(१६ ) निषद्या- निग्नन्थ साध को गृहस्थ के घर में जाकर 
बंठना न चाहिये | गृदरस्थों के घर में बेठने से ब्रह्मचय का नाश 
होने की सम्भावना रहती है क्‍योंकि वहाँ बेठने से स्लनियों का परि 
चय होता है भौर स्लियों का विशेष परिचय ब्रह्मचयं का घातक 
होता है| प्राणियों का वध तथा संयम का घात झादि दोष भी 
उत्पन्न होते हैं। भिक्ता के लिये भाये हुए दीन अनाथ गरीब 
प्राणियों के दान में भन्‍्तराय पढ़ता है। ग्रहस्थों के घर में बेठने 
से स्॒यं घर फे स्वामी फो भी क्रोध उत्पन्न होता है। साध का 
फाम है आहार लिया और चल दिया। घर में बैठने से क्या प्रयो 
जन ? प्रतीत होता है यह साधु चाल चलन का कच्चा है! इत्यादि प्रकार 
से गहस्थ के मन में साधु के प्रति अनेक प्रकार की शड्भूग उत्पन्न 
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हो सकती है। इसलिये अत्यन्त हृद्ध,रोगी या उत्कृष्ट तपस्त्री इन 
तीन के सिवाय अन्य किसी भी निग्नेन्थ साधु को शहस्थ के घर 
न बेठना चाहिये | े 

(१७) स्नान त्याग- निग्नेन्ध साधु को कच्चे जल से या 
गर्म जल से स्नान करने का सवेधा त्याग कर देना चाहिए | स्नान 
करने से जल के जीवों फी विराधना होती है तथा बह फर जाते 
हुए जल से अन्य जीवों की भी विराधना होती है । इसलिए 
साध को अस्तान नामक कठिन वत का यावज्जीवन पूर्णतया 
पालन करना चाहिए | कारण बिना कभी भी देश या स्व स्नान 
न करना चाहिए । इसी प्रकार चन्दन केसर भादि सुगन्धित 
पदार्थ भी साध को अपने शरीर पर न लगाने चाहिए । ब्रह्म- 
चय की दृष्टि से थी साध को स्वान न करना चाहिए, स्नान काम 
का भड्ू माना गया है। कहा भी है- 


स्‍्नान॑ मद्‌ दपे करें, कासाई प्रथम स्खतम । 
तस्मास्काम परिस्यज्य, नेव स्नान्ति दमे रताः ॥ 
अथोत-स्नान मद और दर्प उत्पन्न करता है। पहला कामाजू माना 
गया है। यही कारण है कि इन्द्रियों को दमन करने वाले संयमी 
साध काम का त्याग कर कभी स्नान नहीं करते दशवैका लिक तीसरे 
अध्ययन में स्नान को साध के लिए अनाच्ीणे बतलाया गया है । 
(१८) शोभावजेन- मलिन एवं परिमित वस्रों को धारण 
करने वाले द्रव्प और भाव से युण्डित, मैथुन फर्म के विकार से 
उपशान्त मुनि फो अपने शरीर की विभूषा, शोभा और धरज्भर 
आदि का सवथा त्याग कर देना चाहिए क्योंकि शरीर की शोभा 
ओर भ्रज्गार आदि फरने से दुस्तर और रौद्र संसार सम्मद्र में श्रमण 
कराने वाले चिकने कर्मों का बन्‍्ध होता है। इसलिये छ! काय 
जीवों के रक्षक ब्रह्मचारी मुनि को शरीर विभषा का सर्वथा त्याग 
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कर देना चाहिए | 
उपरोक्त अठारह कल्पों का यथावत्‌ पालन करने वादों विशुद्ध 


तप क्रिया में रत रहने वाले पनि अविचल मोक्ष पद फो पाप्त करते हूँ 
( दशवका किक प्रथ्ययन ६ गाथा ८--६६ ) ( प्मवायाग १८) 


८६१- दीज्ला के अयोग्य अठारह पुरुष 
सव प्रकार के सावब्र व्यापार को छोड़ कर घुनि ब्रत अज्ञीकार 
करने को दीक्षा फहते हैं। नीचे लिखे अठारह व्यक्ति दीक्षा फे 
लिए ध्योग्य होते हैं- 

(१ ) बाल- जन्म से लेकर आठ वर्ष तक बालक कहा जाता 
है। वाल स्वभाव के फारण बह देशविरति या सवेविरति चारित्र 
को अज्ञीफार वहीं कर सकता | भगवान्‌ वज्भस्वामी ने छः माह 
फी झवस्था में भी भाव से संयम स्वीकार कर लिया था ऐपा 
फ्त जाता है। आठ वर्ष की यह मयादा सामान्य साधओं के 
लिए निश्चित की गई है| झागमविहारी होने के कारण इन पर 
यह मयोंदा लागू नहीं शोती | छुछ आचार्य गर्भ से लेकर भाठ 
बंप तक वाल्यावस्था पानते हैं। 

(२ ) हृद्ध- सत्तर वष से ऊपर हृद्धावस्था मानी जाती है| 
शारीरिक अशक्ति फे कारण हृद्ध भी दीक्षा के योग्य नहीं होते। 
कुछ आचाय॑ साठ वष से ऊपर हृद्धावस्था मानते हैं। यह बात 
१०० व क्वी झायु को लक्ष्य करके कही गई है। कम आयु 
होने पर उप्ती अनुपात से ह॒ृद्धावस्था जल्दी मान ली जाती दे | 

( ३ ) नपसक- जिसके स्त्री और पुरुष दोनों वेदों का रदय 
हो उसे नपुसफ कहते हैं। प्रायः अशुभ भावना बाला तथा लोक 
निन्दा का पात्र होने के फारण वह दीक्षा फे अयोग्य होता है । 

(४ ) कक्‍लीव- पुरुष फी झाद्धति वाला नपंसक । स्त्री वेद का 
तीव्र उदय होने के कारण बह दीदा के योग्य नहीं होता । 
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( ४ ) जढ़- जड़ तीन प्रकार का होता है- भाषाजड़, शरीर 
जड़ और करणनह़ | 

(क) भाषाणढ के तीन भेद हैं- जलमूक, पन्मनमूकछ ओर 
एलक मूक | जो व्यक्ति पानी में इचे हुए के समान केषत्य बुढ़- 
बुड फरता है कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकता उसे जलमृक कहते 
हैं। बोलते समय जिसके मुँह से कोई शब्द स्पष्ट न निकले,केवल 
अधूरे और अस्पष्ट शब्द निकलते रहें उसे मन्‍्मनमूक कहते हैं । 
जो व्यक्ति भेड़ या वकरी फे समान शब्द करता है उसे एलफ- 
मूक कहते हैं। ज्ञान ग्रहण में असमर्थ होने के कारण भाषाजड़ 
दीक्षा फे योग्य नहीं होता | ह 

(ख) शरीर जड़- नो व्यक्ति बहुत मोटा होने के फारण विहार 
गोचरी, वन्दना आदि करने में असमर्थ है उसे शरीरणड़ कहते हैं। 

(ग) फरणजड़- जो व्यक्ति समिति, गुप्ति, प्रतिक्रमण, प्रत्यु- 
पेक्षण, पढिलेशना आदि साधु फे लिए आवश्यक क्रियाओं फो 
नहीं समक सकता या कर सकता वह करणजढ़ (क्रियाजढ) है। 

तीनों प्रकार के जड दीक्षा के लिए योग्य नहीं होते । 

(६ ) व्याधित- किसी बड़े रोग वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य 
नहीं होता | 

(७) स्तेन- खात खनना, मा में चलते हुए फो लूटना 
आादि किसी प्रकार से चोरी करने वाला व्यक्ति दीक्षा फे योग्य 
नहीं होता। उसके कारण संघ की निन्‍्दा तथा अपमान होता है | 

(८) राजापकारी- राजा, राजपरिवार,राज्य के अधिकारी 
या राज्य की व्यवस्था का विरोध करने वाला दीक्षा के योग्य 
नहीं होता | उसे दीक्षा देने से राज्य की ओर से सभी साधुओं 
पर रोष होने का भय रहता है । 

(६ ) उन्मत्त- यक्ष आंदि के भावेश या मोह के प्रबल उदय 


बह र* 
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से जो कर्तव्याकतेव्य को भूल कर परवश हो जाता है और अपनी 
विचार शक्ति को खो देता है वह उन्मत्त फहलाता है| 

( १० ) अदर्शन- दृष्टि अर्थात्‌ विना नेत्रों वाला झन्धा। अथवा 
दृष्टि अथात्‌ सम्यकत्व से रहित स्त्यानगृंद्धि निद्रा वाला | अन्धा 
आदमी जीवों की रक्षा नहीं कर सकता और स्त्यानगृद्धि वाले 
से निद्रा में कई प्रकार के उत्पात हो जाने का भय रहता है। इस 
लिए वे दोनों दीज्ञा के योग्य नहीं होते । 

(११ ) दास- घर की दासी से उत्पन्न हुआ, अथवा दुर्भिक्ष 
आदि में घन देकर खरीदा हुआ या जिस पर कजे फा भार हो 
उसे दास कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने से उसका मालिफ 
वापिस छुड़ाने का प्रयत्ष करता है| इस लिए बह भी दीक्षा का 
अधिकारी नहीं होता । 

(१२ ) दुष्ट-दुष्ट दो तरह का होता है- कपायदुष्ट और विषय- 
दृष्ट । जिस व्यक्ति के क्रोपष आदि कषाय बहुत उग्र हों उसे कपाय 
दुष्ट कहते हैं और सांसारिक कामभोगों में फँसे हुए व्यक्ति को 
विपयदुष्ट कहते हैं। 

( १३ )मृढ- जिस में हिताहित का विचार करने की शक्ति न हो | 

( १४ ) ऋणाते- मिस पर राज्य आदि का ऋण हो। 

(१४ ) जुड्जित- जुद्धित का अथ है दूषित या हीन | जड़ित तीन 
प्रकार का होता है- जाति जंगित, फर्म जंगित और शरीर ज॑गित | 

(क) जाति जुगित- चंदाल, कोलिक, डोम आदि शस्पृश्य 
जाति के लोग जाति जंगित हैं | 


(ख) कम जुंगित- फसाई, शिकारी, मच्छीपार, धोबी आदि 
निन्ध कम करने वाले कमे जंगित हैं 


(ग) शरीर जुगित- हाथ, पर, कान, नाक, ओठ-इन अंगों 
से रहित,पंग॒, कुबढ़ा, वदरा, फाणा, फोढ़ी वगैरह शरीर जंगित हैं | 
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चमार,जुलाहा आदि निम्न कोटि के शिल्प से आजीविका करने 
वाले शिल्प जु्जित हैं। यह जुद्जित का चौथा प्रकार भी है। वे 
सभी दीज्ञा के अयोग्य हैं। इन्हें दीक्षा देने से लोक में घपयश होने 
की संभावना रहती है। 


( १६ ) अवबद्ध- धन लेकर नियत काल के लिये जो व्यक्ति 
पराधीन बन गया है वह झवबद्ध कहलाता है। इसी प्रकार विद्या 
पढ़ने फे निमित्त जिसने नियत काल तक पराधीन रहना स्वीकार 
कर लिया है वह भी अवबद्ध फह्ा जाता है | ऐसे व्यक्ति को दीक्षा 
देने से क्‍्लेश झादि की शंका रहती है | 

( १७ ) भृतक- नियत अवधि के लिये वेतन पर काय करने 
वाला व्यक्ति भृतक कहलाता है। उसे दीक्षा देने से मालिक अप्र- 
सन्न हो सकता है | 

(१८ ) शैक्ष निस्फेटिका- माता पितादि की रजामन्दी के 
विना जो दीक्षार्थी भगा कर लाया गया हो या भाग कर आया 
हो वह भी दीक्षा के अयोग्य होता है। उसे दीक्षा देने से माता 
पिता के क्रम बन्ध फा संभव है एवं साधु अदत्तादान दोष का 
भागी होता है। (अवचन सारोद्धार द्वार १०७) 

( धमसंग्रइ भधिकार ३ गाया ७८ टीका ) 

पुरुषों की तरह उक्त अठारह प्रफार की स्ियाँ भी उक्त कारणों 

से दीक्षा के अयोग्य बतलाई गई हैं। इनके सिवाय गर्भवती ओर स्तन 
चँंघने वाले छोटे बच्चों वाली स्त्रियों भी दीक्षा के अयोग्य हैं।इस 
प्रकार दीज्ञा के अयोग्य स्रियोँकुल बीस हैं| (अवचन घारोद्धार द्वार १००) 


नोट--- उपरोक्त झठारद बोल उत्सर मार्ग को लक्ष्य में रख कर कहे गए दे। शअ्प- 
वाद मार्ग में युरु झादि उप दीक्षार्थी कौ योग्यता देख कर सूत्र ब्यवहार के 
अनुसार दीक्षा दे सकते दें । 
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८6६ २- ब्रह्मचये के अठारह भेद 
मन, वचन और काया को सांसारिक वासनाओं से हटा कर 
आत्मचिन्तन में लगाना ब्रह्मचये है | इसके अठारह भेद हैं- 
दिवा कामरइसुहा तिविह तिथिहेण नवविहा विरह। 
ओरालिया उचवि तहा त॑ बंभ अट्दद्सभंय ॥ 
शर्थातू- देवसम्बधी भोगों का मन, वचन और काया से स्वयं सेवन 
करना, दूसरे से कराना तथा करते हुए को मला जानना, इस ग्कार नौ 
मेद हो जाते हैं | भ्रौदारिक अर्थात्‌ मनुष्य, तिर्यश्व सम्बन्धी भोगों के 
लिए भी इसी प्रकार नो भेद हैं। कुल मिलाकर अठारह मेद हो जाते हैं। 
इन भठारह प्रकार के भोगों का सेवन न करना अठारह प्रकार 


७ 
फा ब्रह्मचय दै। 
(समवायांग १८ था समवाय) (प्र० सा« द्वार १६८ भाया ६१) 


८&३- अपन्रह्मचये के अठारह भेद 


ऊपर लिखे भोगों को सेवन करना अठारह प्रकार का 
अब्नह्मचय हैं| (सम० १८वाँ समवाय) (पावश्यकनियुक्ति प्रतिक्मगाध्मयन) 


८६ ४- पोषध के अठारह दोष 


जो व्रत धम की पुष्टि करता है उसे पोषधत्रत कहते हैं मथवा 
अष्ठमी, चतुदेशी, भमावास्या और पूर्णिमा रूप पये दिन धर्महद्धि 
के कारण होने से पोषध कहलाते हैं | इन पर्वों में उपवास करना 
पौपधोपवस व्रत है यह व्रत चार प्रकार का है-(१) भाहार पौपध 
(२) शरीर पौपध (३) ब्रह्मचर्य पौपध (४) अव्यापार पौपध । 

आहार का त्याग करके धम का पोपण करना आहार पीपध 
है। स्नान, उबठन,वरणक, विलेपन, पुष्प, गन्ध, ताम्बूल, वस्र, 
आभरण रूप शरीर सत्फार का त्याग करना शरीर पौपध है। 


श्री जेन प्रिद्धान्त बोल प्तमह, पाचवा भाग ९४१९४ 
अन्रह्म (मेथुन) का त्याग कर कुशल अजुष्ठानों के सेवन द्वारा 
पर्मत्नद्धि करना ब्रह्मदये पौषध है। कृषि, वणिज्यादि सावद् 
व्यापारों का त्याग कर धम का पोषण करना अव्यापार पौषध है। 

आहार तनुसस्कार। ब्रह्म सावद्य कमंणाम्‌ । 

स्थाग; पे चतुष्ठय्यां, तद्िदुः पौषधप्रतम्‌ ॥ 

भावार्थ - चारों पर्यों के दिन आहार, शरीर सत्कार, श्रमहझ्म भ्रौर 
सावध व्यावारों का त्याग करना पौषधब्रत कहा गया है | 

उक्त पौषधबत के शाखत्रकारों ने अठारह दोष बताए हैं। वे ये हैं- 

( १ ) पौषध निमित्त ठंस ठंस कर सरस भाहार करना । 

(२ ) पौषध फी पहली रात्रि में मेथुन सेवन झरना 

(३ ) पौषध के लिये नख, केश आदि का संस्कार करना | 

(४ ) पौषध के झूयाल से दस्त धोना या धुलवाना। 

(५ ) पौषध फे लिये शरीर फ्री शुश्रपा करना । 

(६ ) पौषध के निमित्त आभूषण पहिनना | 

पौषधत्रत लेने के पहले दिन वक्त छः बातें करने से पौषध 

घित होता है। इस लिये इनका सेवन न करना चाहिये। 

(७) अव्नती (व्रत न लिए हुए व्यक्ति) से बयाहत्य कराना | 

(८ ) शरीर का मल उतारना | 

(& ) बिना पँजे शरीर खुजलाना | 

(१०) अकाल में निद्रा लेना, जेसे- दिन में नींद लेना, पहर 
रात जाने के पहले सो जाना और पिछली रात में उठकर पधमे- 
जागरणन फरना। 

(११) बिना पूँजे परठना। 

(१२) निंदा, विकथा और हँसी मजाक करना | 

(१३) सांसारिक वातों की चचो करना। 

(१४) खय॑ डरना या दूसरों को ढराना 
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(१५) कलह फरना | 

(१६) खुले झुंह अयतना से बोलना । 

(१७) स्ली फे अंग उपांग निह्ारना (निरखना)। 

(१८) फाका, मामा आदि सांसारिक सम्बन्ध के नाम से 
सम्बोधन फरना | 

सात से अठारह तक ये वारह बातें, पोषध लेने फे बाद फी 
जायें तो दोष रूप हैं। पौपध के इन अठारह दोपों का परिहर 
करके शुद्ध पीपध करना चाहिये। ( श्रावक्र के चार शिक्षात्रत) 


८6५४- ज्यटारह पापस्थानक-- 

पाप के हेतु रूप हिंसादि स्थानक पापस्थानक हैं। पापस्थानक 
अठारह हैं- 

(१ ) प्राणातिपात- प्रमाद पूर्वक प्राणों का अतिष्तत करना 
अथाव आत्मा से उन्हें जुदा करना प्राणातिपात (ईसा) है | हिंसा 
की व्याख्या करते हुए शाखकार फहते हैं;- 

पश्चन्द्रयाणि जिविध॑ बल च 
उच्छचास निःश्वासमथान्यदायुः । 
प्राणा दशेते सगवद्धिरुक्ता- 
स्तेषां वियोजीकरणं तु हिसा ॥ 

ग्र4ात््‌-पॉच इन्द्रियॉ,मनव॒ल,व्चनवल,कायबलत,-चासोच्छुवास श्रौर 
आयु ये भगवान ने दश प्राण कहे है । इन का श्रात्ण से पृथ क्‌ करना डिय्ता है। 

प्राणातिपात द्रव्य और भाव फ्े भेद से दो प्रकार का है | 
विनाश, परिताप ओर संक्लेश के भेद से यह तीन प्रकार का है। 
पर्याय का नाश करना विनाश है, दुःख उत्पन्न करना परिताप है 
ओर क्लेश पहुँचाना संक्लेश है। करण और योग के भेद से यह 
नव प्रकार का है | इन्ही नौ भेदों को चार कपाय से गुणा करने 
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से प्राणातिपात के छत्तीस भेद होजातेरहें । 

( २ ) मृषावाद- मिथ्या वचनों का कहना मृपावाद है | मृषा - 
वाद द्रव्य, भाव के भेद से दो प्रकार का है| अभथूतोद्धावन, भूत- 
निहय, वस्त्वन्तरन्यास और निन्दा के भेद से इसके चार प्रकार 
हैं।ये चारों प्रकार इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के २७० वें बोल में दिये हैं। 

(३) अदत्तादान- स्वामी,जीव,वीर्थंकर और गुरु द्वारा न दी हुई 
सचित्त,अचिश ओर मिश्र वस्तु को विना भात्ञा प्राप्त किये लेना 
अदत्तादान अथोत्‌ चोरी है। महात्रत की व्याख्या देते हुए इसी 
ग्रन्थ झे प्रथम भाग के ३१६ वें बोल में इसका विशद वर्णन है। 

(४) मैथुन- स्री पुरुष के सहवास को मेथुन कहते हैं। देव, 
मनुष्य और तियश्व के भेद से तथा करण और योग फे भेद से इसके 
अनेक भेद हैं। अव्रह्म चये के भठारह भेद इस भाग में अन्यत्र दिये हैं 

(४ ) परिग्रद- मूलो- ममता पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण करना 
प्रिग्रह है । वाह्म और आभ्यन्तर के भेद से परिग्रह दो प्रकार का 
है। धर्मसाधन के सिवाय धन धान्यादि ग्रहण करना वाह्य है। 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय आदि आभ्यन्तर परिग्रह हैं । 

( ६-६ )-क्रोध, मान, माया, लोभ-कपाय मोहनीय फ़्म के 
उदय से होने वाले जीव के प्रज्वलन, अहंकार, वश्चना एवं मूच्छो 
रूप परिणाम क्रमशः क्रोष,मान,माया,लोभ हैं। इस ग्रन्थ के प्रथम 
भाग के बोल नं॑० १५४८ से १६६तथा२६ १ में कपाय, प्रमाद आदि 
के वर्णन में इनका विशेष स्वरूप दिया गया है तथा अनन्ताजु- 
बनन्‍्च्री आदि भेदों का निरूपण भी किया गया है। 

( १० ) राग- माया और लोभ मिसमें अप्रकट रूप से विद्य- 
पान हों ऐसा भासक्तिरूप जीव का परिणाम राग है | 


(११ ) देष- क्रोध और मान जिसमें अव्यक्त भाव से मौजूद 
हों ऐसा अप्रीति रूप जीव का परिणाम द्वेष है। 
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(१२ ) फलह- झगड़ा, राह करना कलह है। 

(१३ ) अभ्याख्यान- प्रकटरूप से पझ्रविद्यमान दोर्षों का 
आरोप लगाना- (कूठा आल) देना अभ्याख्यान है | 

( १४ ) पेशुन्य-पीठ पीछे किसी के दोष प्रकट करना, चाहें 
उसमें हों या न हों, पेशुन्य है | 

(१४ ) परपरिवाद- दूसरे की बुराई करना, निन्‍्दा करना 
परपरिवाद है | 

(१६ )अरति रति- मोहनीय फर्म के उदय से प्रतिकूल बिपयों 
की प्राप्ति होने पर जो उद्देश होता है वह अरति है और इसी के 
उदय से अनुकूल विषयों के प्राप्त होने पर चित्त में नो आनन्द 
रूप परिणाम उत्पन्न होता है वह रतिहे। जीव को जब एक विषय 
में रति होती है तब दूसरे विपय में खत! अरति हो जाती है। यही 
कारण है कि एक वस्तु विपयक रति को ही दूसरे विषय की अपेक्षा 
से अरति कहते हैं। इसी लिये दोनों को एक पापस्थानक गिना है। 

( १७ ) मायामृपा- सायापूर्वक झूठ बोलना मायामृषा है| 
दो दोषों के संयोग से यह पापस्थानक माना गया है | इसी प्रकार 
मान और मृपा इत्यादि के संयोग से होने वाले पापों का भी इसी 
में अन्तभोव समझना चाहिये | वेष वदल कर लोगों को ठगना 
मायामृपा है, एस। भी इसका अथे किया जाता है। 

( १८) मिथ्यादशेनशल्य- श्रद्धा का विपरीत होना मिथ्या 
दशन है। जेसे शरीर में चुभा हुआ शल्य सदा कष्ट देता है इसी 
प्रकार मिथ्या दर्शन भी आत्मा को दुखी बनाये रखता है | 

प्रवचनसारोद्धार में झठारह पापस्थानों में 'अरति रति' नहीं 
देकर छटठा 'रात्ि भोजन' पापस्थानक दिया है। 

भगवती सत्र शतक ? उद्देशा £ में बताया है कि इन अठारह पाप- 
स्थानों से जीव कमों का संचय कर गुरु बनता है। बारहवें शतक के 
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पॉचवे उद्देशे में अठारह पापस्थानों को चतुःस्पर्शी बतलाया है | 
(ठाणाग ठाणा१ सूत्र ४८,४९६) (प्रवचन सारोद्धार २३७ द्वार) 
(दशाश्रुतस्कंध छुठी दशा) (भगवर्ती शन १3० ६ तथा श* १३२ 3० ४) 


८६६- चोर की प्रसूति अठारह- 


नीचे लिखी अठारह बातें चोर की प्रसूति समझी जाती हें अथात्‌ 
स्वयं चोरी न करने पर भी इन बातों को करने वाला चोर का 
सहायक होने के कारण चोरी का अपराधी माना जाता है। थे 
इस प्रकार हैं- 
भलन कुशल तजो, राजभागोष्वलोकनस । 
अमागेदशेन हाय्या, पद्मद्रस्तयैव च॥ 
विश्राम; पादपतनमासन गोपन तथा। 
खण्डस्थ खादन॑ चेव तथाउन्यन्माहराजिकम्‌ ॥ 
पाद्माद्ददक रज्जूनां, प्रदान ज्ञानपूवेकम | 
एता; प्रसूतयों ज्ञेया।, अष्टाद्श मनी घिभिः॥ 
( १ ) भमलन- तुम ढरो मत,में सब कुछ ठीक कर लेगा, इस 
प्रकार घोर को भोत्साइन देना भलन नाम को प्रसूति है। 
(२ ) कुशल- चोरों के मिलने पर उन से सुख दुःख आदि 
का कुशलमश्न पूछना | | 
(३ ) तजों- हाथ आदि से चोरी करने के लिए भेजने आदि 
का इशारा करना | 
(४ ) राजभाग- राजा द्वारा नहीं जाने हुए धन को छिपा 
लेना और पूछने पर इन्कार कर देना | 
( ५) अवलोकन- क्रिप्ती के घर में चोरी करते हुए चोरों को 
देख कर चुप्पी साध लेना । 
( ६ ) अमागंदशन- पीछा करने वालों द्वारा चोरों का मागे 
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पूछने पर दूसरा मांगे बता कर असली मा को छिपा लेना । 
( ७ ) शय्या- चोर को ठहरने का स्थान देना । 
( ८) पदभज्ञ- जिस मार्ग से चोर गया है उस मार्ग पर पशु 
बगरह ले जाकर चोर के पदचिद्दों को मिटा देना | 
(& ) बिश्वाम- अपने घर में विश्राम करने की अनुमति देना। 
(१० ) पादपतन-प्रणाम आदि फ द्वारा चोर फो सन्मान देना | 
(११ ) आसन- चोर को आसन या विस्तर देना | 
(१२ ) गोपन- चोर को छिपा कर रखना | 
(१३) खण्ट खादन-चोर फो मीठा और खादिष्ठ भोजन देना | 
(१४ ) माहरानिझ- चोर को जिस वस्तु की आवश्यकता 
हो उसे गुप्त रूप से उसके पास पहुँचाना। 
(१४ ) पाद्यदान- कहीं वाहर से आए हुए चोर को यकावट 
उतारने के लिए पानी या तेल भादि देना | 
( १६ ) चोर फो रसोई बनाने के लिए आग देना | 
( १७) पीने के लिए ठण्हा पानी देना | 
(१८) चोर फ़े द्वारा लाए हुए पशु आदि को बाँधने के लिए 


रस्सी देना | ( प्र्नव्याकरण झ्रधर्मद्वार ३, टीका) 
( 
८९७- ज्षुल्लक निग्र न्थीय अध्ययन की 
अठारह गाथाएं 

संसार में जितने भी अविद्या प्रधान पुरुप हैं,अथौत्‌ मिथ्यात्व 
से जिनफा ज्ञान कुत्सित है वे सभी दुःख भागी हैं | अपने भले 
बुरे फे बिवेक से शून्य वे पुरुष इस अनन्त संसार में भनेफ बार 
दरिद्वतादि दुःखों से दुखी होते हैं | 


(२ )खत्री भादि फे सम्बन्ध आत्मा फो परवश बना देते हद 
लिए ये पाश रूपहें। ये तीत्र मोह को उत्पन्न कर आन्या की ज्ञान 


न 
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शक्ति फो आहत कर देते हैं और ये ही अज्ञानियों को दु।ख के कारण 

हैं। यहविचार कर विवेकी पुरुष को खय॑ सत्य और सदागम फ्ी 

खोज करनी चाहिए एवं प्राणियों पर मेत्रीभाव रखना चाहिए | 

(३ ) सत्यान्वेषी विवेकी पुरुष को यह सोचना चाहिए कि 
स्वकृत कर्मों से दुखी हुए जीव को माता, पिता, भाई, स्त्री, पूत्र 
ओर पृत्रवधू आदि घनिष्ठ सम्बन्धी भी हुःखों से नहीं छुड़रा सकते । 
वास्तव में धर्म ही सत्य है एवं उसके बिना संसार में को 
शरण रूप नहीं है। 

(४ ) अपनी बुद्धि से उपरोक्त बात सोच कर एवं सम्यर्शष्टि 
होकर जीव फो विषयों में रहे हुए भासक्ति भाव फो मिटा देना 
चाहिये, स्व॒जनों में राग न रखना चाहिए एवं पूर्व परिचय की 
इच्छा भी न फरनी चाहिए। 

(४ ) उपरोक्त बात को ही शासत्रक्नार दूसरे शब्दों में दोहरा 
कर उसका फल बताते हैं। गाय, घोड़े, मणि, कुंडल एवं सेवक 
बर्ग इन सभी का त्याग करने एवं संयम का पालन करने से यह 
आत्मा इसी भव में वेक्रियलब्धि द्वारा एवं परलोक में देव बन कर 
इच्छाजुसार रूप बनाने वाला हो जाता है | 

( ६ ) सत्य के स्वरूप का विशेष स्पष्टीकरण करते हुए शाखकार 
कहते हैं-स्थावर एवं जंगम सम्पत्ति,पान्य एवं ग़ह सामग्री ये सभी, 
कर्मों का फल भोगते हुए जीव को दुःख से नहीं वचा सकते। 

(७) सत्य स्वरूप फा प्रतिपादन करते हुए शाखकार आाश्रव 
निरोध का उपदेश देते ई- 

इष्ठ संयोग और अनिष्ठ वियोग से शोने वाला छुख सभी 
जीवों को इए है, उन्हें अपनी आत्मा प्रिय है तथा वे उसकी रक्ता 
फरना चाहते हैं। यह सोच कर भय एवं बेर से निहत्त होऋर 
आत्मा को छिसी प्राणी की ईसा न करनी चाहिए। 


णश्र्श्य भरी प्लेटिया जैन मन्‍्यमाला 
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(८ )प्राणातिपात रूप झाश्रव निरोध का उपदेश देकर शाख्तर- 
कार परिग्रह रूप आाश्रव निरोध के लिये कहते हैं- प्रथम एवं 
अन्तिम आश्रवनिरोध के फथन से वीच के झाश्रवों का निरोध 
भी समझ लेना चाहिये। 

धन धान्यादि परिग्रह को साक्षात्‌ नरक समझ कर तृणमात्र 
का भी परिग्रह न फरना चाएिए | छुधाविकल होने पर उसे अपने 
पात्र में गहस्थ द्वारा दिया गया भोजन करना चाहिये | 

(& ) झाश्रव निरोष रूप संयम क्रिया अनावश्यक है इस 
मान्यता के विपय में शाख्रकार कहते हैं- 

मुक्ति मार्ग का विचार करते हुए कई लोग कहते हैं कि प्राणा- 
तिपातादि रूप पाप का त्याग फिये बिना ही तत्लज्ञान मात्र से 
जीव सभी दुःखों से छूट जाता है। 

(१० ) आपप के ज्ञान मात्र से ही रोगी खवस्थ नहीं होंता 
किन्तु उसके सेवन से | इसी प्रकार क्रिया शून्य तत्वज्ञान भी भव॒ 
ढ!खों से नहीं छड़ा सकता, यह सत्य है| वन्ध और मोक्ष को 
मानन वाले जो लोग ज्ञान को मक्ति का अंग कहते हैं परन्तु मक्ति 
के लिये कोई उपाय नहीं करते, थे लोग सत्य से परे हैं। केवल 
वावशक्ति से अपनी आत्मा को आश्वासन ही देते हैं। 

(११ ) वक्त सान्यता के विषय में शासख्कार और भी कहते है- 

त्त ज्ञान से ही मक्ति हो जाती है ये वचन एवं संस्कृत, प्राकृत 
आदि भाषाएं आत्मा को पापों से बचाने में समथ नहीं हैं।न मन्त्र 
रूप विद्या की शिक्षा ही पाप से आत्मा की रक्षा कर सकती है। 
अपने को पंडित समझने वाले एवं हिंसादि पापों में फेंसे हुए 
ये लोग वास्तव में वाल (अन्ञानी) हैं | 


(१२ ) अब सामान्यतः मक्ति माग के विरोधियों को दोप 
टिखाते दुश ऋदते ई- 


बलबलप्ज हो 
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जो लोग शरीर,स्निग्ध,गो र,रूप,बण एवं सन्दर आकार में सद 
प्रकार मन,वचन और काया से आसक्तहैं। हम केसे सन्दर वर 
और आकृति वाले बनें ? इसके लिए जो निरन्तर सोचा करते 
हैं, रसायन आदि की चर्चा करते हैं एवं उसका उपयोग करते 
हैं। ये सभी लोग वास्तव में दु/ख के भागी हैं | 
(१३ ) इन्हें केसे दुःख होता है यह बताते हुए शाख्रकार 
उपदेश करते हैं- 
इस अनन्त संसार में ये लोग जन्म मरण रूप दु/ःखमय दीघे 
मांग में पहुँचे हुए हैं इसीलिये सभी द्रव्य और भाव दिशाओं की 
ओर देखते हुए निद्रादि प्रभाद का त्याग फर इस प्रकार विचरना 
चाहिए कि आत्मा इन्हीं में न भटक कर अपने गन्तव्य स्थान 
(मुक्ति) में पहुँच जाय । 
(१४ ) संसार के दुःखों से छुटकारा चाहने वाले को चाहिए 
कि वह केबल मोक्ष को ही अपना उद्देश्य वना ले भौर किसी 
पस्तु फ्री इच्छा न करे | यह शरीर भी उसे पृ कृत कर्मों को क्षय 
करने के लिए ही भनासक्ति भाव से धारण करना चाहिए। 
(१४ ) उसे कम के हेतु मिथ्यात्व, अविरति आदि को हटा 
कर क्रिया पासन के अवसर फी इच्छा रखते हुए विचरना चाहिए | 
गृहस्थ द्वारा अपने लिए बनाए हुए भोजन में से संयम निर्वाह 
योग्य परिमित आहार पानी लेकर उसे खाना चाहिए। 
(१६ ) ममत्त को उक्त आहार का कतई लेपमात्र भी संचय 
न करना चाहिए । जसे पक्ती फेघल अपने पंखों के साथ उठ जाता 
है उसी प्रफार उसे भी पात्रादि पर्मोपकरण लेकर स्थानादि की 
आसक्ति न रखते हुए निरपेक्ञ होकर विचरना चाहिए | 
(१७ ) सयमी फो ग्राम नगरादि में एपणा समिति का पालन 
फरते हुए अनियत हृत्ति बाला होकर विचरना चाहिए | उसे 


9२० श्री सेंठिया जैन पन्धमात्ा 
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(१८) वक्त उपदेश के प्रति आदर भाव हो इसलिए शाख्र 
कार उपदेष्ठा का वर्णन करते हैं-- 
सर्व श्रेष्ठ जान और दशशन के पा एक,इस्द्रादि से पृलित, विशाल 
तीथे के नायक ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर ने यह उपदेश फरमाया है। 
(उत्तराध्ययन भ्रध्ययन ६) 


८६ ८- दशवेकालिक प्रथम चूलिका की 
आअठारह गाथाएं 
दशवकालिक सूत्र की दो चूखिकाएं हैं। प्रथम चूलिका में १८ 
गाथाएं हैं | संयम से गिरते हुए साधु फो स्थिर करने के लिए उन 
गायाओं में अठारह बातो का निर्देश किया यया है | किसी आपत्ति 
के आजाने पर साधु फा चित्त चश्चल् हों जाय जोर संयम के प्रति 
उसे अरुचि हो जाय तो संयम को छोडन से पहले उसे इन अठारह 
वातां पर विचार करना चाहिए। जिस प्रकार वश्चल घोड़ा लगाव 
से ओर मदोन्मत्त दाथी अंछुश से वश में भा जाते हैं उसी प्रकार 
इन झटठारह वार्तो का विचार करने से चश्चल बना हुआ साधु का 
मन पुन; संयम में स्थिर हो जाता है। वे अठारह ये हैं- 
(१ ) इस दुःखम काल में जीवन दुःख पूवक व्यतीत होता है। 
(२ ) य्ूहस्थ लोगों के कामभोग तुच्छ और ज्ञणस्थायी 
(३ ) इस फाल के बहुत से मद्भुप्य कपटी एवं मायाबी हैं। 
( ४ ) मुझे जो दृःख हुआ है वह वहत काल तक नहीं रहेगा । 
(४ ) संयम को छोड़ देने पर मु सह स्थों की सेवा करनी परंगी। 
(६ )वमन फिए हुए भोगों का पुनः पान करना होगा | 
(७ )आरन्भ और परिञ्ह का सेवन करने से नीच गतियों 
में ले जाने वाले फर्म बंधेगे | 
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(८) पुत्र पौत्रादि के बन्धरनों में फंसे हुए शहस्थों को पूर्ण रूप 
धरम की प्राप्ति होना दलेभ है। 
(६ ) विषृचिकादि रोग हो जाने पर बहुत दुःख होता है | 
(१०) ग्रहस्थ का चिच सदा संकल्प विकल्पों से घिरा रहता है | 
(११) महस्थावास क्लेश सहित है और संयम क्लेश रहित है। 
(१२) ग्रहस्थावास बन्धन रूप है और संयम मोक्ष रूप है। 
(१३) मृहस्थाचास पाप रूप है ओर चारित्र पाप से रहित है| 
(१४) शहस्थों के कामभोग तुच्छ एवं सबब साधारण हैं। 
(१५) प्रत्येक फे पृण्य ओर पाप अलग अलग है। 
(१६) मजुष्य फा जोवन कुश के अग्रभाग पर स्थित जलबिन्दु 
के समान चश्वल है | 
(१७) फैरे बहुत ही प्रबल पाप कर्मो का उदय है इसीलिये संयम 
छोड़ देने के निन्द्नीय विचार मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं | 
(१८) पू्वकृत कर्मों को भोगने के पश्चात्‌ ही मोक्ष होता है, 
बिना भोगे नहीं | अथवा तप द्वारा पू्वेक्ृत कर्मों का क्षय कर देने 
पर ही मोक्ष होता है 
ये अठारह बातें हैं। इन्हीं का निर्देश अठारह गाथाओं में किया 
गया है। उनका भावाथ क्रमशः इस प्रकार है | 
(१) कामभोर्गों में आसक्त, शुद्ध एवं मृच्छित बना हुआ 
अज्ञानी साधु आगामी काल के विपय में कुछ भी विचार नहीं करता | 
(२) जिस प्रकार खगे से चव कर मनुष्य लोक में उत्पन्न 
होने वाला इन्द्र अपनी पूर्व की ऋद्धि को याद कर पश्चाचाप करता 
उसी प्रकार चारित्र धरम से अ्रष्ट साधु थी पश्चात्ताप करत! है | 
(३ ) जब साधु संयम का पालन करता है तब तो सब लोगों 
का वन्‍्दनीय होता है किन्तु संयम से पतित हो णाने के बाद बह 
अवम्दनीय हो जाता है। जिस प्रकार इन्द्र द्वाग परित्यक्ता देवी 


श्र? श्री सेठिया जन गन्यमाल्रा 
पश्चात्ताप करती है उसी प्रकार संयम से भ्रष्ट हुआ साधु भी 
पश्चात्ताप करता है । 

(9४ ) संयम में स्थिर साधु सब लोगों फा पूजनीय होता हे, 
किन्तु संयम से भ्रष्ट हो जाने के बाद वह अपूननीय हो णाता हैं। 
संयम भ्रएट साधु राज्यश्रष्ट राजा फे समान सदा पश्चात्ताप करता है। 

(४ ) संयम का पालन करता हुआ साधु स्वेगान्य होता हे 
किन्तु संयम छोड़ देने के बाद वह जगह जगह अपमानित होता 
है। जैसे फिसी छोटे से गांव में केद्‌ किया हुआ नगर सेठ पश्चात्ताप 
करता है उसी प्रकार संयम से पतित साधु भी पश्चात्ताप करता है। 

(६ ) मिस प्रकार लोह के कांटे पर लगे हुए मांस को खाने 
के लिये मछली उस पर ऋपटती है किन्तु गले में कांटा फंस जाने 
के फारण पश्चात्ताप फरती हुई मृत्यु को प्राप्त करती है, इसी 
प्रकार योवन अवस्था के बीत जाने पर हृद्धावस्था के समय संयम 
से पतित होने वाला साधु भी पश्चात्ताप करता है। जिस प्रकार 
मछली न तो उप्त लोह के कांटे को गले से नीचे उतार सकती है 
और न गले से बाहर निफाल सकती है, उसी प्रकार वह हृद्ध साधू 
न तो भोगों को भोग सकता है ओर न उन्हें छोड़ सकता है। यों 
ही कप्टमय जीवन समाप्त कर मृत्यु के मेँह में पहुँच जाता है। 

(७ ) विपय भोगों के कूठे सालच में फंस कर संयम से गिरने 
वाल साथ को जब इृष्ठ संयोगों की प्राप्ति नहीं होती तब वन्‍्धन 
में पड़े हुए हाथी के समान वारवार पश्मात्ताप करता है। 

(८) ख््री, पुत्र आदि से घिरा हुआ और मोह में फंसा हुआ 
बढ़ संयमभ्रष्ट साधु कीचड़ में फंसे हुए हाथी के समान पश्चात्ताप 
करता है। 

(& )संयम से पतित हुआ फोई कोई साधु इस प्रकार विचार 
करताह कि यदि में साधुपना न छोड़ता और बीतराग प्ररूषित 
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संयम धर्म का पालन करता हुआ शास्त्रों का अभ्यास करता रहता 
तो आज में आचाये पद पर सुशोभित होता। 

(१० ) जो महर्षि संयमक्रिया में रतहें वे संयम को स्वर्गीय 
सुर्खों से भी वढ़ कर मानते हैं किन्तु जो संयम खीकार करके भी 
उस में रुचि नहीं रखते उन्हें संयम नरक के समान दुखदायी 
प्रतीत होता है। 

(११) संयम में रत रएने वाले देवों के समान सुख भोगते है 
और संयम से विरक्त रहने वाले नरक के समान दुःख भोगते हैं 
ऐसा जान कर साधु को सदा संयम मागे में ही रपण कर ना चाहिये। 

(१२ ) संयम और तप से भ्रष्ट साधु बुकी हुई यज्ञ की अग्नि 
और जिसकी विषेली दाढ़ें निकाल दी गई हैं ऐसे विपधारी सांप 
के समान सब जगह तिरस्कृत होता है | 

(१३ ) ग्रहण किये हुए ब्रतों को खण्डित करने वाला और 
अधमे माग का सेवन करने वाला संयम भ्रष्ट साध इस लोक में 

पयश और अफीर्नि का भागी होता है और परकोफ में नरक 
झादि नीच गतियों में भ्रमण करता हुआ चिर काल तक असझ्य 
दुःख भोगता हे | 

( १४ ) संयम से भ्रष्ट जो साधु कामभोगों में ग्रद्ध वन कर 
उनका सेवन करता है वह मर कर नरक आदि नीच गतियों में जाता 
है| फिर जिनभ प्राप्ति रूप वोषि उसके लिए दुलेभ शो जाती है| 

१४) संकट आ पढ़ने पर संयम से डिगने वाले साधु को विचार 
करना चारिए फि नरक्ों पें उत्पन्न होकर मे रे इस जीव ने अनेक कए 
सहन किये हैं ओर बड़ॉकी पल्‍योपम और सागरोवप जैसी दु:ख- 
पूर्ण लम्बी आयु को भी समाप्त करके वहाँ से निकल आया है 
तो यह चारित्रविपयक फष्ट तो है ही क्या चीज ? यह तो अभी 
थोड़े ही समय में नष्ट हो जायगा । 
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(१६ ) साथु को संयम के प्रति जब अरुचि उत्पन्न हो उस 
समय उसे ऐसा विचार करना चाहिए कि मेरा यह अरति जन्य 
दुःख अधिक दिनों तक नहीं रहेगा क्योंकि जीव फी विषयवासना 
अशाश्वत है| यदि शरीर में शक्ति के रहते हुए यह नए्ठ न होगी 
तो हृद्धावस्था आने पर अथवा मरने पर तो श्रवश्य नए हो जायगी | 

( १७ ) जिस घुनि को आत्मा धम में हह होती है,अवसर पढ़ने 
पर वह अपने पार्णों को धममं पर न्योछावर फर देता है किन्तु 
संयम मांग से विचलित नहीं होता। जिस प्रकार प्रलय काल की 

चण्ठ वायु भी सम्ेरु पवेत को फस्पित नहीं कर सकती उसी 
प्रकार चश्वल इन्द्रियोँ भी उक्त मनि को धर्म से विचलित नहीं 
कर सकतीं | 

( १८) बुद्धिमान साधु को पूर्वोक्त रीति से विचार करके 
ज्ञान ओर विनय झादि लाभ के उपायों को जानना चाहिए भौर 
मन, बचन, काया रूप तीन गुप्तियों से गुप्त होकर जिन वचनों 
का यथावत्‌ पालन करना चाहिए। . शवैकालिक पहली चृलिका) 


उन्नीसवां बोल संग्रह 


८€६- कायोत्सगं के उन्नीस दोष 
घोडगलया य खस्भ कुड्डे मालेय सबरि बहु नियले | 
लंठुत्तर थण उड़ी संजय खलिणे य वायस कविट्ठे ॥ 
सीसो कंपिय सूई अंग्रुलि भस्ुहा य वारुणी पेहा । 
एए काउसग्गे हवन्ति दोसा इगुणचीस ॥ 

अर्थात घोटक, लता, स्तम्भकुड्य, माल, शबरी, वधू, निगड, 

लम्बोत्तर, स्तन, ऊर्ड्िका, संयती,खल्ीन, वायस,कपित्य, शौर्षोत्कम्पित, 
मृक, भ्रंगुलिकात्र, वारुणी, प्रेज्षा ये कायोत्सर्ग के उच्चीतत दोष हैं । 


(१ ) घोटक दोष- घोड़े की तरह एफ पर को भाफुंचित कर 
(मोड़ कर) खड़े रहना | 

(२ ) लतादोष- तेज हवा से प्रकम्पित लता की तरह कांपना | 

(३ ) स्तम्भकुदय दोष- खम्भे या दीवाल का सहारा लेना | 

(४ ) मालदोष- माल यानि ऊपरी भाग में सिर टेक झर 
कायोत्सग करना | 

(५ ) शवरी दोष-वल्त रहित शबरी (भिन्लनी) जेसे गद्मस्थान 
को हाथों से ढक कर खड़ी रहद्वी है उसी तरह दोनों शथ गह्मस्थान 
पर रख फर खडे रहना | 

(६ 2वरधू दोष-कुलवधू की तरह मस्तक कुफा कर खड़े रहना । 

(७) निगड़ दोष- वेड़ी पहने हुए पुरुष की तरह दोनों पेर 
फैला कर झथवा मिला कर खड़े रहना | 

(८ ) लम्बोत्तर दोष - भविधि से चोलपट्े को नाभि के ऊपर 
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और नीचे घुटने तक रख कर खड़े रहना | 

(६ ) स्तन दोप- टांस, मच्छर के भय से अथवा भज्ञान से 
चोलपट्टे द्वारा छाती ढक कर कायोत्सग करना | 

( १० ) ऊद्धिका दोष- एड़ी मिला कर और पंज्नों को फेला 
कर खड़े रहना अथवा अंग्रेठे मिला कर भौर एड़ी फेला कर खड़े 
रहना ऊर्द्धिका दोप है। 

(११ ) संयती दोष- साध्वी की तरह कपड़े से शरीर ढक कर 
कायोत्सग करना | 

(१२ ) खलीन दोप- लगाम की तरह रजोहरण को आगे 
रख कर खड़े रहना | लगाम से पीड़ित अश्व की तरह मस्तक को 
ऊपर नीचे हिलाना खत्तीन दोप है, कई भाचाय खलीन दोप 
की ऐसी व्याख्या भी फरते हैं। 

( १३ ) वायस दोप- कौबे की तरह चश्वल चित्त होकर इधर 

धर आखें घमाना अथवा दिशाओं फ्री ओर देखना। 

(१४) कपित्यथ दोप- पटपदिका (जे) के भय से चोलपट्टे को 
कपित्थ की तरह गोलाकार कर जंघादि के बीच रख कर खड़े 
रहना | मुद्दी वॉध कर खड़े रहना कपित्थ दोप है ऐसा भी अर्थ 
किया जाता है। 

(१५) शीर्षोत्कम्पित दोप- भूत लगे हुए व्यक्ति की तरह 
सिर धनते हुए खड़े रहना | 

१६) मूक दोप-मृक व्यक्ति फी तरह हुँ हुँ इस तरह अव्यक्त 
शब्द करते हुए कायोत्सग करना | 

(१७) अंगुलिकाश्र, दोप- आलापकों (पाठ की आहत्तियों) 
को गिनने के लिए अंगली छिलाना एवं दसरे व्यापार के लिए 
भा चल्षा कर संफेत करना |) 

(१८) वारुणी दोप- वेयार की जाती हुई शराब से जैसे बुड- 
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बुठ' शब्द निकलता है उसी प्रकार अव्यक्त शब्द करते हुए 
खड़े रहना अथवा शरादी की तरह झूमते हुए खड़े रहना । 

(१६) प्रज्ञा दोष-नवकार आदि का का चिन्तन करते हुए 

वानर की तरह श्रोठों को चलाना | 

योगशास्त्र में हेमचन्द्राचाय ने कायोत्सग के इक्फीस दोष 

बतलाये हैं।उनके मतानुसार स्तम्भ दोष, कुड्य दोष, अंग्रुली दोष 

और श्र दोष चार हैं, जिनका ऊपर स्तम्भकुड्य दोष, अंग्रुलि- 
काश्र, दोष इन दो दोषों में समावेश किया गया है। 

( झावश्यक कायोत्सगाण्ययन गा* १४४६-४७ ) 

(प्रवचन सारोद्धार गाथा २४७--२६२) (योगशास्त्र तृतीय प्रकाश) 


६ ००- ज्ञाताधर्म कथांग सूत्र की १६ कथाएं 


श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी फे गौतम खामी आदि ग्यारह 
गणधर हुए हैं। “उप्पण्णोइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा?” इस त्रिपदी 
फाज्ञानप्राप्त कर गणधरों ने द्वादशाड्ी की रचना की,जिसमें ज्ञान 
दर्शन चारिश्र ये तीन मोक्ष के उपाय बतलाए गए हैं। सव शाद्रों 
के मुख्य रूप से चार विभाग हैं- द्रव्यानुयोग, गणितान्ुयोग, 
चरणकरणानुयोग मौर धर्मकथानुयोग। छठे अड्ू ज्ञाताधर्मकयाह 
सूत्र में कथान्ुुयोग फा वणन है। 

भगवान्‌ महावीर स्वामी के ग्यारए गण पघरों में से पॉचव गण- 
घर श्री सुधमो स्वामी फी ही पाठ परम्परा चली है। वर्तमान द्वाद- 
शांगी के रचयिता श्री सुधमों खामी ही माने जाते हैं। उनके प्रधान 
शिष्य श्री जम्बू स्वामी ने प्रश्न किये हैं मौर उन्होंने उत्तर दियेहैं | 
उत्तर देते समय सुधर्मा स्वामी ने पत्येक स्थल में ये शब्द करे हैं-- 
हे आसृष्मन्‌ जम्बू | जेसा मैंने भगवान्‌ महावीर स्वामी से घुना 
है, बेसा ही तुझे कहता हूँ । 





छ्श्८ श्री सेठिया जेन ग्रन्थमात्रा 


#४३+४८5 





३७७३७, 


इससे यह स्पष्ठ सिद्ध हो जाता है कि इस द्वादशांगी का कथन 
सबज्ञ देव श्री महाबीर स्वामी ने भव्य प्राणियों के हिताथ किया है। 
इसमें श्री गौतम स्वामी और श्री सुधमो स्वामी फी स्वतन्ज प्ररूपणा 
कुछ भी नहीं है। “जेसा भगवान्‌ महावीर खामी ने फरमाया 
है बेसा ही मे तुके कहता हूँ? इस वाक्य से श्री झुधर्मा खामी ने 
“आणाए धम्मो” अथोत्‌ बीतराग भगवान्‌ की झाज्ञा में ही धर्म 
है और उनके वचन फो विनय पूर्वक स्वीकार करना धर्म का 
मुख्य अंग है, इस तत्त्व का भत्ी भांति प्रतिपादन किया है। श्री 
जम्बू स्वामी ने वारबार प्रश्न फिये हैं। इससे यह बतलाया गया 
है कि शिष्य को विनयपूर्वक जिज्ञासा बुद्धि से प्रश्न करके गुरु से 
ज्ञान ग्रहण फरना चाहिए क्योंकि विनयपृ्षेक ग्रहण किया हुझा 
ज्ञान ही आत्मकल्याण में सहायक होता दै। 

जम्बू खामी फे प्रश्न के उत्तर में श्री सुधमों स्वामी कहते हैं फि 
छठे अंग श्री ज्ञाताधर्मफथा के दो श्रतस्कन्ध कहे गए हैं- ज्ञाता 
और धर्म कथा। ज्ञाता नामक प्रथम श्रुतस्कन्ध के उन्नीस अध्ययन 
हैं। प्रत्येक 'मध्ययन में एक रृष्ठान्त (उदाइरण) दिया गया है 
और अन्त में दाष्टोन्तिक के साथ सुन्दर समन्वय करके धम के 
किसी एक तत्त्व को हृढ़ किया गया है। यह सम्पूर् सूत्र गद्यमय 
है। फहीं कहीं पर कुछ गाथाएं दी गई हैं। इस शास्र में नगर, 
उद्यान, महल, शय्या, समुद्र, समन, स्वम्मों के फल भादि का तथा 
हाथी, घोड़े, राजा, रानी, सेठ, सेनापति आदि जंगम पदार्थों का 
वर्णन घहुत विस्तारपूर्वेक दिया गया है। कथा भाग की अपेत्ता 
बणेन का भाग अधिक है | जहों पर पूर्व पाठ का बणन फिर से 
आया है वहाँ “जाव (यावत्‌)” शब्द देकर पूव पाठ की भलामण 
दी गई है। 

सामान्य ग्रन्थ की भपेत्ता शास्त्र में गम्भीरता और ग्ुरुगमता 
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बल बन 


विशेष होती है। इस लिए शास्त्र अध्ययन के अभिलापी पुम्नत्ष 

आत्माझों को शास्त्र का अध्ययन श्रद्धा पूवक गुरु के पास ही 

करना चाहिए। इस तरह से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही आत्मकल्याण 
में बिशेष सहायक होता है | 


(१) मेघकुमार की कथा 
पहला अध्ययन- दिनय का स्वरूप बतलाने के लिए पहला 
अध्ययन कहा गया है| इसका नाम “उत्त्तिप्त' है। यदि कोई शिष्य 
अविनीत हो जाय तो उसे मीठे वचनों से उपालम्भ देकर गुरु को 
चाहिए कि वह उसे विनय मार में प्रद्त्ति करावे | इस प्रकार छपदेश 
देने के लिए पहले अध्ययन में मेघकुमार का दृष्टान्त दिया गया है। 
» राजगृह नगर में श्रेणिक राजा राज्य करता था| उसकी रानी 
का नाम नन्दा देवी था। उसकी छुक्ति से उत्पन्न हुआ अभयकुमार 
नाम का पूत्र था। वह राजनीति में बहुत चतुर था। औत्पातिकी, 
वेनयिफी आदि चारों बुद्धियों का निधान था। वह राजा का मंत्री था। 
श्रेणिक राजा की छोटी रानी का नाम धारिणी था | एक समय 
रात्रि के पिछले पहर में उसने हाथी का शुभ खम्म देखा | राजा के 
पास जाकर उसने अपना खम्म सुनाया | राजा ने कहा- देवि ! 
रस शभस्व॒प्न के प्रभाव से तम्हारी कुक्षि से फिसी पण्यशाली प्रतापी 
बालक का जन्म होगा | यह सुन कर रानी बहुत प्रसन्न हुई | 
दूसरे दिन प्रातःकाल खम्नपाठकों फो बुला कर राजा ने खमम 
का अथ पूछा | उन्होंने वतत्नाया कि यह सम वहुत शुभ है। रानी 
की कुक्ति से फिसी पुण्यशाज्ञी पतापी बालक का जन्म होगा | 
यतनापूर्वेक़ अपने गर्भ का पालन छरती हुई धारिणी रानी 
समय बिताने लगी । तीसरे महीने में रानी को अकाल मेघ का 
दोहद (दोइला) उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगी- विनली सहित 


9२० श्री सेठिया जेन ग्रन्थमान्ना 

गज॑ता हुआ मेघ हो,छोटी छोटी वंदं पड़ रही हों,सवेत्र हरियाली हो, 
मोर नाच रहे हों आदि सारी बातें बपोऋतु की हों। ऐसे समय 
में बनक्रीड़ा करने वाली माताएं धन्य हं। यदि मृभे भी ऐसा योग 
मिल्ले तो वैभार पर्वत के समीप क्रीड़ा करती हुई में मपना दोहद 
पूर्ण करूँ । 

धारिणी रानी की इच्छा पूरी न होने से वह प्रतिदिन दुबंल 
होने लगी। दासियों ने जाकर राजा को इस बात की सूचना दी। 
राजा ने रानी से पूछा- प्रिये ! तुम्हारे दुबेल होने का क्या कारण 
है और तुम इस प्रकार आतेध्यान क्‍यों फर रही हो १ तव रानी ने 
अपने दोहद फी वात कही | राजा ने कहा- में ऐसा प्रयत्न करूँगा 
जिससे तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी | इस प्रकार रानी को 
आखासन देकर राजा वापिस अपने महल में चला आया, रानी 
के दोहद को पर करने का वह उपाय सोचने लगा किन्तु उसे 
कोई उपाय न मिला | इससे राजा आतंध्यान करने लगा | इसी 
समय अभयकुमार अपने पिता के पादवन्दन करने के लिए वहाँ 
आया। अभयकुमार के पछने पर राजा ने उसे अपनी चिन्ता का 
कारण बता दिया | अभयकुमार ने कहा- पितानी | भाष चिन्ता 
मत कीजिये। में शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मेरी लघु 
माता का दोहद शीघ्र ही परा होगा | 

अपने स्थान पर आकर अभयकुमार ने विचार किया कि 

अकाल मेघ फा दोहला देवता की सहायता के बिना परा नहीं हो 
सकता । ऐसा विचार कर झभयकुमार पौपधशाला में भाया। 
अद्दम तप (तीन उपवास) स्वीकार करके अपने पृव॑भव के मित्र 
देव का स्मरण फरता हुआ वह समय बिताने लगा | तीसरे दिन 
अभयकुमार का पूर्व मित्र सौधम फल्पवासी एक देव उसके सामने 
प्रकट हुआ। भभयकुमार से उसके सामने अपनी इच्छा प्रकट की 
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देव ने कहा- हे आय ! मैं अफाल में वर्षा ऋतु की विक्रिया (रचना) 
करूँगा जिससे तुम्हारी लघुमाता फा दोहद पूर्ण होगा | ऐसा कह 
कर वह देव वापिस झपने स्थान पर चला गया | 

दूसरे दिन देव ने वर्षा ऋतु की विक्रिया फी | भाकाश में सर्वेत्र 
मेघ छा गये और छोटी छोटी बंदें गिरने लगीं। हाथी पर बेठ कर 
रानी धारिणी राजा फे साथ बन में गई | बेभार पवेत फे पास 
वनक्रीड़ा करती हुईं रानी अपने दोहले को पूर्ण करने लगी। दोहला 
पूण होने पर रानी को बड़ी प्रसब्ता हुई। 

नो मास पूर् होने पर रानी की कुक्षि से एक पृत्र का जन्म 
हुआ। दासियों द्वारा पुश्रजन्म की सूचना पाकर राजा को वहुत 
हपे हुआ | गर्भावस्‍था में रानी को मेघ का दोहला उत्पन्न हुआ 

इसलिए पुत्र का नाम मेघकुमार रखा गया। 

योग्य वय होने पर मेघकुमार को पुरुष की ७२ कलाओं की 
शित्ञा दी गई। युवावस्था को प्राप्त होने पर मेघकुमार का विवाह 
सुन्दर, सुशील भौर री की ६४ फत्ाओं में प्रवीण आठ राज- 
कन्याओों के साथ किया गया | 

एक समय भगवान्‌ महावीर स्वामी राजग्रह नगर के वाहर 
ग्रुणशील नामक उद्यान में पधारे। भगवान्‌ का आगमन घुनकर 
प्रजाजन, राजा भौर मेघकुमार भगवान्‌ को वन्‍्दना करने के लिए 
गये। भगवान ने धर्मोपदेश फरमाया। उपदेश सन कर मेघकुमार 
को संसार से वराग्य उत्पन्न हो गया। 

घर आकर माता पिता से दीक्षा लेने की आज्ञा मांगी | बढ़ी 

कठिनाई के साथ माता पिता से दीक्षा की आज्ञा प्राप्त की ) राजा 
श्रेणिक ने बड़े समारोह ओर धृमधाम के साथ दीक्षा महोत्सव किया | 
मेघकुमार दीक्षा लेफर ज्ञानाभ्यास करने लगे | रात्रि के समय 
जब सोने का वक्त आया तब मेघकुमार का विछौना सब साधुओं 
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के अन्त में किया गया क्योंकि दीक्षा में वे सब से छोटे थे। रात्रि 
में इधर उधर भाने जाने वाले साधुओं के पादसंघट्टन से मेघ- 
कुपार फो नींद नहीं भाई । नींद न आने से मेघकुमार भतिखेदित 
हुए और विचार करने लगे कि प्रातःकाल ही भगवान्‌ की आजा 
लेकर ली हुई इस प्रश्नज्या को छोड़ कर वापिस अपने घर चजा 
जाऊँगा। ऐसा विचार कर प्रातःकाल होते ही मेघकमार भगवान्‌ 
के पास आज्ञा लेने को भाये | मेघकमार के विचारों एवं उसके 
मनोगत भावों को फ्रेवलज्ञान से जान कर भगवान फरमाने लगे 
कि हे मेघ | तुम इस जरा से कष्ट से घबरा गये | तुम अपने पूर्ष भव 
को तो याद करो। पहले हाथी फे भव में वन में लगी हुई दावानल 
को देख कर तुम भयश्रान्त ऐोकर वहाँ से भागने छागे फिन्तु आगे 
जाकर तालाव के कीचढ़ में वहुत बरी तरह से फंस गये ओर बहत 
कोशिश करने पर भी निकत्त न सके । इतने में एक दूसरा हाथी 
धागया और उससे दंत प्रहार से मर कर फिर दूसरे णन्म में भी 
शथी हुए। एक वक्त जंगल में लगी हुई दावानल फो देख कर तुम्हें 
जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। ऐसे दावानल से वचने के 
लिए गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर एक योजन का लम्बा 
चौढ़ा एफ मण्दल बनाया । एक वक्त जंगल में फिर आग लगी 
उससे बचने के लिए फिर तुम अपने मण्डल (घेरा) में माये | वहाँ 
पहले से ही बहुत से पशु,पक्ती आकर ठहरे हुए थे। मण्डल जीवों से 
खचाखच भरा हआ था। बढ़ी मश्फिल से तुम को थोड़ी सी जगह 
मिली | दु छ समय बाद भपने शरीर को खजलाने के लिए तुमने 
अपना पर उठाया। इतने में दसरे बलवान्‌ प्राणियों द्वारा धकेला 
हआ एक शश॒क (खरगोश) उस जगह झा पहुँचा | शरीर को खुजला 


कर जब तुम वापिस अपना पेर नीचे रख ने लगे तो एक शशक को 
वेंठा हुआ देखा । तव- 
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पाणाणुकपाए,मूयाणुकपाए,जीवाएुकंपाए,सत्ताएुकंपाए 
अथोत्‌- प्राण, भूत, जीव, सत्वों की अल्लुकम्पा से तुमने 
अपना पैर ऊपर अधर ही रखा किन्तु नीचे नहीं रखा | उन्त प्राण 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय,चतु रिन्द्रिय), भूत (वनस्पतिकाय), जीव (पञ्चे- 
न्द्रिय जीव) और सतवों (पृथ्वीकाय,अप्‌झाय,तेउ का य,बा युका य) 
की अनुकम्पा करके तमने संसार परित्त किया और मलुष्य आयु 
का बंध फिया। अठाई दिन में वह दावानल शान्त हुआ। सव पश 
वहाँ से निकल कर चले गये | तमने चलने के लिए अपना पर 
लम्घा किया किनन्‍्त तुझ्हा रा पर अक्ठ गया जिससे तुम एकदम पृथ्वी 
पर गिर पड़े और शरीर में अत्यन्त वेदना उत्पन्न हुई | तीन दिन 
तक वेदना को सहन कर सौ वर्ष की आयष्य पूर्ण करके तम 
धारिणी रानी के गभ में आये। 
हे स्ेघ | तियश्व के भव में प्राण, भूत, जीव, सत्त्वों पर अनुकम्पा 
कर तुमने पहले फभी नहीं प्राप्त हुए सम्यक्त्वरत्न की प्राप्ति की। है 
भेघ] अब तुम विशाल कुल में उत्पन्न होफर ग्हस्थावास फो छोड़ 
साधु बने हो तो क्या झाथुओं के पादस्पशे से होने वाले जरा से 
कृष्ठ से घबरा गये | 
भगवान्‌ के उपरोक्त वचनों को सुन फर मेघकुमार को जाति- 
स्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया। पिर भेघ कुमार ने संयम पें हृढ़ हो फर 
भगवान्‌ की आज्ञा से भिन्न की बारह पड़िमा अड्जीकार की और 
गणरक्नसंवत्सर बगरह तप फिये। अन्त में संलेखना संथारा कर 
क विजय नामक अनुत्तर विमान में ३३ सागरोपम की स्थिति वाला 
देव हुआ। वहाँ से चव कर महदाविदेह क्षेत्र में पेदा होफर गंयस 
देगा ओर मोच्च जायगा | । 
जिस पकार संयघ से विचलित होते हुए गेघकुमार को 
वान ने सधुर शब्दों से उपालस्म देकर संयप्र में स्थिर कर दिय 


८ ५ 
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78782 
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उसी प्रकार गुरु को चाहिए कि संयम से विचलित होते हुए शिष्य 
को मधुर शब्दों से समझा कर पुनः संयम मे स्थिर फर दे | 


(२) धन्ना सार्थवाह ओर विजय चोर को कथा 


दूसरा संघद ज्ञात अध्ययन- अलुचित परहति करने बाले को 
अनथ की प्राप्ति होती है और सम्यग अथ की प्राप्ति नहीं होती तथा 
उचित प्रश्त्ति करने वाले फो सम्यग अथ की प्राप्ति है | यह 
वतलाने के लिए पन्ना सधवाह और विजय नामक चोर का दृष्टान्त 
दूसरे अध्ययन मे दिया गया है। 

गजशह सगर में पन्ना नामक एक साथेराह रहता था | उसी 
पगर में विजय नास का एक चोर रहता था। वह बहुत ही पाप 
कम करने वाला और क्रूर था। एक समय धन्ना सार्थवाह की ख्री 
भद्रा ने अपने पुत्र देवदत्त को स्नान मझ्जन करा फर तथा आराभूषणों 
से अलंकृत कर अपने दास पंथक फे हाथ में देकर वाइर खिलाने 
के लिए भेजा | पथक दास देवदतत को एक जगह बिठा कर दसरे 
घालका के साथ खेलने लग गया। इतने में विजय नामक 
चोर वहाँ आ पहुँचा और देवदत्त बालफ को उठा ले गया। एक।न्‍्त 
में ल जा कर उसे मार ढाला और उसके सारे आभपषण उतार 
लिए। उसके मृतक शरीर को एक कए में हाल कर मालुककच्छ 
में छिप गया। पन्ना साथंवाह ने पुलिस को ख़बर दी।परुलिस ने 
विजय चोर को ढूंढ कर उसे कंदखाने में टाल दिया | 

एक वार राज्य फे कर (महसुल) की चोरी करने के कारण धन्ना 
साथबाह राज्य का अपराधी साबित हुआ। इसलिए उसे भी कौद- 
खाने मे ढाल दिया भर संयोगवश उसी खोड़े में डाला जिसमें 
आगे विजय चोर था। खोड़ा एक होने के कारण दोनों का भाना 
जाना, छठना वेठना एक ही साथ होता था | जब धन्ना साथे- 
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वाह टट्टी, पेशाब झादि करने के लिए जाने की इच्छा करता तो 
वह चोर साथ चलने से इन्कार शो जग्ता। तब दूसरा कोई उपाय 
न होने के कारण पन्ना साथवाह अपने भोजन में से थोड़ा भोजन 
उस चोर को भी देता और उसे अपने अनुकूल रखता | जब 
पञ्मा साथयाह केद से छूट कर घर झाया तो अपने पुत्र की हत्या 
करने वाले चोर को भोजन देने के कारण उसकी पत्नी ने उसका 
तिरस्कार फिया ओर उपालम्भ दिया। तव धन्ना ने उस चोर को 
भोजन देने फा कारण समझाया भौर अपनी पत्नी के क्रोध 
फो शान्त किया | 

उपरोक्त दृष्टान्त देफर शाखकार ने इसका निगमन (उपनय ) इस 
प्रकार घटाया है-राजगृह नगर फे समान मलुष्य क्षेत्र है। धन्मा साथ 
वाह के समान साधु है। विजय चोर के समान शरीर है| पुत्र के समान 
निरुपम शझानन्द फो देन वाला संयम है। अयोग्य आचरण करने 
से इसका विनाश हो जाता है। आशभूषणों के समान शब्दादि 
विषय हैं| इनका सेवन झरने से संयम का विनाश हो जाता है। 
हडिबन्धन (खोड़े) के सपान जीव और शरीर का सम्बन्ध है | 
राजा फे समान कसे परिणाम ओर राजपुरुषों के समान कर्मों 
फे भेद हैं | छोटे से अपराध के समान मजुष्यायु वन्ध के कारणरें | 
पलमूत्रादि को निवृक्ति के समान प्रत्युपेज्षण (पड़िलेहना) आदि 
कार्य हैं अथात्‌ जिस प्रकार अपने भोजन में से कुछ हिस्सा विजय 
चोर को न देने से वह पलम्ृत्रादि को निदत्ति के लिए पन्ना साथ- 
वाह के साथ नहीं जाता था इसी प्रकार इस शरीर को भोजन आदि 
न देने से पढिलेहणा आदि संयम क्रियाओं में सम्यक पट स्ति नही 
हो सझती । पन्थक् दास के समान मर्ध ( शब्दादि बिपयों 
आसक्त होने वाला) साथ है। साथवाही के समान आचाये है | 
दूसरे पाधुओं से छुन कर वे भोजनादि से पुष्ठ शरीर वाले साधु को 
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उपालम्भ देने लगतेहें किन्तु उस साधु के द्वारा वेदना की शान्ति, 
वैयावच्च आदि कारण बतला देने पर वे आचाय समन्तुष्ट हो जातेहें। 
जिस तरह धम्मा साथेवाए ने दसरा उपाय न होने के रारण 
अपने पत्र को मारने वाल चोर फो भोनन दिया इसी तरह साथ का 
चाहिए कि सिफे संयम के निवोह के लिए चोर समान इस शरीर 
को भोजन दे, शरीर की पुष्टि आदि किसी दुसरे उद्देश्य के लिए 
नही । जिस तरह सराय में ठहरने फे लिए मकान का भाड़ा देना 
पड़ता है उसी तरह संयम निवाह फे लिए शरीर को भोजन रुपी 
भाड़ा देना चाहिए | 


(३) जिनदत्त और सागरदत्त की कथा 


तीसरा अण्डक ज्ञात अध्ययन-स मकित की शुद्धि के लिए शका 
दोप का त्याग करना चाहिए । शंका दोष का त्याग फरने वाले 
परुष को शुद्ध समकित रत्न की प्राप्ति होती हे और शंका आदि करने 
वाल की समकित रत्न की प्राप्ति नहीं रोती । इस बात को बताने 
के जिए तीसरे ऋष्ययन में अण्डे का दृष्ठान्त दिया गया है। 

चम्पा नगरी फे अन्दर जिनद्च और सागरदत नाम के दो 
साथंषाई पुत्र रहते थे। वे दोनों बालमित्र थे। क्रीड़ा के लिए उद्यान 
में गए हुए दोनों मित्रों ने एक जगह प्यूरी के अण्डे देखे | उन 
अण्डों फो उठा कर वे दोनों मित्र अपने अपने घर ले आये और 
दूकड़ा के अणप्ठों के साथ रख दिये | 

सागरदत को यह शड्डुग हुई कि इन अण्ढों में से मयूरी फे बच्चे 
पदा हांगे या नहीं ? इसलिए बह उनफ़ो वारवार हिला कर देखने 
लगा। हिलाने से बे अण्डे निर्मीब हो गये। जिससे उसफो अधि 
खेद और चिन्ता हुई । 

जिददद मे उन अष्डों के विपय में कोई शहुप न की, इसलिए 
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उनको शिलाया इलाया। भी नहीं, भिससे समय पर उन श्रण्डों से 
मयूरी के बच्चे पेदा हुए। फिर बह उन बच्चों को मगूर पोषक 
से शिक्षित फरा फर नृत्य और क्रीढ़ाएं करवाता हुआ आनन्द 
का अतुभव करने लगा | 
उपरोक्त दृष्टान्त देकर शाखकार ने साधु साध्वी श्रावक श्राविका 

को यह उपदेश दिया है कि बीतराग जिनेखर देव के कहे हुए 
तत्वों में किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए क्योंकि सन्देह 
ही अनथ का कारण है। भिन वचनों में निःशंक राना चाहिए। 
यदि फदाचित्‌ शाख्र का कोई गहन तत्त्व वरावर समभ में न आवे 
तो अपनी बुद्धि की मन्दता और ज़ानावरणीय का उदय समझ 
कर फभी विद्वान आचाये का संयोग मिख्वने पर उस तत्त्व का निर्णय 
करने की बुद्धि रखनी चाहिए किन्तु शंकित न होना चाहिए | 

तहमसेव सच्च निस्सक जे जिणेहि परवेइयम । 

अथौत-शो केबली भगवान्‌ ने फरमाया है वही सत्य है । ऐसी 
इृढ़ श्रद्धा खखनी चाहिए क्योंकि तीर्थड्र देवों ने फेवल संसार के 
प्राणियों के परोपकार के लिए ही इन तत्त्वों फा प्रतिपादन किया है। 
वे राग हेप ओर मोह से रहित होते हैं इसलिए उनको झूठ बोलने का 
कोई कारण ही नहीं है। अतः वीतराग जिनेश्र फे वचनों में 
निःशद्धित और निष्कांज्तित होना चाहिए | 


(७) कछुए और श्वुगाल की कथा 
चौथा करमज्ञाव'अध्ययन-अपनी पॉच इन्द्रियों को वश में रखने 
से गुण दी प्राप्ति होती है और वश में न रखने से अनेक प्रकार 
फे दोष उत्पन्न होते हैं। इसफे लिए दो कछओ और शगालों का 
हृष्टान्त इस अध्ययन में दिया गया है। 
वाराणसी नगरी के बाहर गंगा नदी के किनारे एक द्रह था | 
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उसमें दो कछुए रहते थे | रस दर के पास शी एक मालुकाकच्छ ण। 
बड़ों दो णपी शुगाज्ष (सियालिए) रहते थे | एक दिन उन दोनों ने 
उन छछुओं को देखा। श्रगालों को देखते ही दोनों कछुभों ने अपने 
शरीर छ सब अज्ों को संछोच लिया जिससे थे शुगाल उनछा कुछ 
भी सक्यान नहीं कर सके किन्तु थोड़े समय बाद ही उनमें से 
एफ छछुए ने उन शुगालों को दर गए हुए समझ कर धीरे धीरे 
अपनी मदन घोर पर बाहर निकाले | उच्चके परों फो घाइर निकले 
हुए देख फर वे पापी शुगाल शीघ्रतापूर्वक वहाँ आए शोर दस 
कछुए फे शरीर के अ्् को छेद दाला भौर उसे जीवन रहित 
कर डाछा | दूसरा फछुआ, जिसने अपने झ गुप्त रखे और बाहर 
नहीं निकाले, पापी शुगाल उस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके आर 
वह कछुआ उस द्वह में आनन्दपूवक रहने लगा | 

इस दृष्टान्च का उपनय घटाते हुए शाख्रकार ने बतल्लाया कि दी 
कछुओं के समान दो साधु समझने चाहिएं। चार पैर ओर ग्रीवा 
फे समान पाँव इन्द्रियाँ है | बाहर निकालने के समान शब्दादि 
विषय हैं | उनमे प्रहच्चि करना राग, ट्रेप रूपी दो शुगाल हैं | इन 
दोनों पे बश में होने से संयम का घात हो जाता है। जो साधु 
इन्द्रियों के विषयों में प्रदत्त नहीं होता बह दूसरे कछुए की तरह 
द्रह सुख के समान मोक्ष सुख को प्राप्त फरता है भोर इन्द्रिय सुख 
में लोलुप साधु संसार सागर में प्रिश्रवण करता हुआ अनन्त 
दुःखों को भोगता है। इसलिए साधु फो इन्द्रियों के छु्खों में तथा 
शब्दादि बिपयो में लोलुफ नहीं होना चाहिए । 


शे ८ 4५ 
(४) शेलक राजर्षि की कथा 
पॉचवाँ शेसक ज्ञात अध्ययन-यदि किसी कारण से कोई साधु 
इनिद्रियों के वश में पड़ कर संयम में शिथिल पड़ जाय परन्तु फिर 
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अपनी भूल को समझ कर संयम भागे में दृह हो जाय तो वए भी 
अपने अथ की सिद्धि फर सकता है इसफे लिए शेल्लक राजर्षि का 
दृष्ठान्त दिया गया है| 

द्वारिका नगरी में कृष्ण वाहुदेव राज्य करते थे। उनके राज्य 
में थावश्य-पुत्र नामक एक साथवाहपुृत्न रहता था। एफ समय 
भगवान्‌ नमिनाथ स्थामी वहाँ पधारे। उनका पर्मोपदेश सुन कर 
थावच्चापुत्र को वेराग्य उत्पन्न हो गया भौर एक हजार पुरुषों के 
साथ प्रत्रज्या ग्रहए को | भगवान्‌ की आज्ञा लेकर थावच्चापुत्र थन- 
गार एक इजार साधुओं के साथ अलग विहार करने लगे। एक 
वार विध्वर करते हुए संलक पुर पधारे | वहाँ का राजा शेलक अपने 
पन्‍्थक आदि पॉच सो मन्सन्रियों सहित उनका धर्मोपदेश छुनने के 
लिए आया | प्रतिवोध प्राप्त कर उसने श्रावक घम अंगी कार किया । 

उस समय शुक परिव्राजफ एफ हजार परित्राभकों सहित अपने 
मत का उपदेश देता हुआ विचरता था। विचरता हुआ वह सौग- 
न्पधिका नगरी में आया । उसका उपदेश सन कर सुदशन सेठ ने 
शौचधम अड्जीकार किया | 

एक समय ग्रामानुगरम विह।र करते हुए थावच्चापूत्र भी सोगं- 
धिका नगरी में पधा रे। उनका धर्मोपदेश सुनने के लिए नगर जनों 
के साथ सुदर्शन सेठ भी गया | उनका उपदेश सुन कर सुदर्शन 
सेठ ने शौचधर्म का त्याग कर दिया और विनय धर्म स्वीकार फर 
आवक व्रत अज्ञीकार कर लिये | इस बात को जान कर शक 
परिव्राजक वहाँ आया किन्तु छुदशेन ने उसका आदर सत्कार 
नहीं किया। इसके पश्चात्‌ वह छृदशन सेठ को साथ लेकर थावच्चा- 
पत्र अनगार के पास गया और बहुत से प्रश्न किये। उनका युक्ति 
युक्त उत्त सन कर शक परिव्राजक को सम्यग्‌ तत्त्व का बोध 
होगया और अपने हजार शिष्यों सहित थावश्चापुत्र अनगार के 
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पास प्रव्॒ज्या अज्ञीकोर कर ली | अपने घर्मा चाय्य श्रीथावच्चा पत्र अन- 
गारफी शाम लेकर शुक निग्नन्थ अपने एक हजार शिष्यों सहित 
अलग विहार फरने लगे | कुछ समय पश्चात्‌ थावच्चापत्र भनगार 
को केवलज्ञान उत्पन्न होगया और वे मोक्ष में पपार गये। 

एक समय विहार करते हुए शुक्क निग्नेन्ध सेलकपुर पार | 
शेल्षफ राजा ने अपने पुत्र मण्टूक को राज सिंहासन पर बिठा कर 
शुक्त निग्नेन्थ फे पास पंथक आदि ५०० मम्त्रियों सहित दीक्षा 
अड्जीफार कर ली और बिचरने लगे | शुक निम्नन्थ की आज्ञा 
अनुसार शेलक राजर्षि पंथक़ आदि ५०० शिष्यों सहित अलग 
विह्र करने लगे। कुछ काल बाद शुक निग्नेन्थ फो फेवलज्ञान 
उत्पन्न हो गया और वे मोक्ष पधार गये | 

ग्रामालुग्राम विह्यर कर धर का उपदेश करते हुए शेख्क राजर्पि 
के शरीर में पित्त ज्वर की बीमारी हो गई | सेलकपुर के राजा 
मण्डूक की आज्ञा लेकर वे उसकी दानशाला में ठहर गये। राजा ने 
चतुर वेदों द्वारा उनकी चिकित्सा करवाई जिससे थोड़ ही समय में 
सस्थ हो गये। खस्थ हो जाने के बाद भी पनोज्ञ अशन, पान 
खादिम स्वादिम आदि में मृच्छित हो जाने के फारण शेलक 
राजपि ने बहों से विहार नहीं झिया। शक राजपि की यह दशा 
देख कर दूसरे सब साधुओं ने प्ें रो विहदर कर दिया सिफे 
एक पंथक साधु उनकी सेवा में रह । एक दिन कार्तिक चातु्मी- 
सिद्ष प्रतिक्रमण करके पंथक निम्रन्थ ने शेलक राजर्षि फो खमाने 
के लिए उनके चरणों फा स्पशे किया | उस समय शैल्रक राजर्पि 
अशन पान आदि का खब आहार करके सख पूवेक सोते 
हुए थे। परों का स्यशे करने के कारण उनकी निद्रा भज्ञ हो 
जिससे वे कृषित हो गये। पंथक निम्नेन्ध ने विनय पूर्वफ अजे की 

के- पूज्य ! आज चागात्ती पे 4। चोमासी प्रतिक्रमण फरके 
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में आपको खमाने फे लिए आया हूँ। मेरी तरफ से आपको जो कष्ठ 
हुआ है उसके लिए में क्षमा चाहता हूँ | पंथक् सनि के उपरोक्त 
वचनों को सन कर शलक राजर्पि को प्रतिबोध हुआ और विचार 
करने लगे कि राज्य का त्याग करके मेंने दीक्षा ली है अब मझरे 
अशनादि में मृच्छोभाव रख कर संयम में शिथिल्ष न वनना चाहिए | 
ऐसा विचार कर शल्षक राजर्पि दूसरे दिन प्रातः काल ही मण्डूक 
राजा को उसके पीठ फलक आदि सम्भला कर संयम में दृढ़ हो 
कर विहार कर ने लगे | इस हृत्तान्त को सन कर उनके दूसरे शिष्य 
भी उनकी सेवा में आगये और गुरु की सेवा शभ्रपा करते हुए 
विचरने लगे | बहुत वर्षा तक श्रम्मण पयोय का पालन कर 
शेलफ राजपि और पंथक आदि पॉच सो ही निग्नन्धों ने सिद्ध 
पद प्राप्त किया | 

इस अध्ययन के अन्त में भगवान्‌ ने मनियों को उपदेश 
करते हुए फरमाया है कि जो साधु साध्वी प्रमाद रहित होकर 
संयम मारे में प्रहृत्ति करेंगे वे इस लोक में पूज्य होंगे और अन्त में 
मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे । 


(६) तुम्बे का दृष्टान्त 

छठा 'तुम्बक ज्ञात! अध्ययन- प्रमादी को अनथे की प्राप्ति और 
अप्रमादी को अर्थ की प्राप्ति होती है अथात प्रमाद से जीव भारी- 
कर्मा और अप्रमाद से लघुकमों होता है| इस वात फो दतला ने 
के लिए छठे अध्ययन में तुम्बे का दृष्टान्त दिया गया है। 

जैसे फिसी तुम्बे पर डाभ और कुश लपेट कर मिट्टी का लेप 
कर दिया जाय ओर फिर उसे धूप में सुखा दिया जाय। इसके 
बाद क्रमशः दाभ और छुश लपेटते हुए आठ बार उसके ऊपर 
मिट्टी का लेप कर दिया जाय । इसफ्रे पश्चात्‌ उस एम्बे को पानी 


99२ श्री सेठिया जेन गन्‍्यमाल्ा 
पे छोड़ दिया जाय तो बढ मिट्टी के लेप से भारी होने के कारण 
पानी के तल भाग में नीचे चला जायगा | पानी में पड़ा रहने के 
कारण ज्यों ज्यों उसका लेप गल् फर उतरता जायगा त्यों त्यों 
बह ऊपर की तरफ उठता जायगा | जब उस पर से आठों लेप उतर 
जायेंगे तव वह तुम्वा पानी के ऊपर आजायगा। 

तुस्बे का रृष्टान्त देकर शाखख्क्ार ने यह बताया है कि इसी प्रकार 
जीव प्राणातिपात आदि अठारह पापस्थानों का सेवन कर झाठ 
कमों का उपाजन करते हैं जिससे भारी होकर वे नरकादि नीच 
भर्तियों में जाते हैं। आठ कर्मों से मुक्त हो जाने के पश्चात्‌ जीव 
लोकाग्र में स्थित सिद्धस्थान (मुक्ति) में पहुँच जाते हैं। अतः जीवों 
को प्राणातिपात श्ादि पार्षो से निहत्ति करनी चाहिए। 

(७) चार पुत्रवधुओं की कथा 

सातवां रोहिणी ज्ञात! अध्ययन-पाँच महात्न्तों का सम्यग्‌ 
पालन करने वाले आराधक साधु को शुभ फल की प्राप्ति होती 
हैओर घिराधक को अशुभ फल फी प्राप्ति। इस वात को बताने के 
लिए सातवें अध्ययन में रोहिणी आदि का दृष्ठान्त दिया गया है। 

राजग्ृह नगर के अन्दर पन्ना नाम का एक साथवाह रहता 
था | उसके भद्ठा न!|म की भायों थी। उसके धनपाल, धनदेव, 
धरनगोप और घनरक्षित नाम के चार पत्र थे। इनकी भार्याओं 
के नाम क्रमशः उज्मिक्का, भोगवती, रक्षिक़ा और रोहिणी था। 
पन्ना साथवाह ने अपनी पृत्रवधुओं की बुद्धि फी परीक्षा करने के 
लिए सव छुटुम्बी परुपों के सामने प्रत्येक को पाँच पाँच शालि- 
कण (छिलके सहित चावल) दिये। उनको लेकर ज्येठ्ठ पत्रवधू 
न तो फक दिया, दूसरी ने आदरपूर्वफ खा लिया, तीसरी ने बड़ी 
हिफानत के साथ अपने जेवरों की पेटी में रख दिया, चौथी ने 
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उन शालिकर्णों फो लेकर अपने बन्धु वर्ग फो दे दिया और कहां 
कि वा होते ही इन शालिकर्णों फ़ो साफ फिये हुए खेत में वो 
देना और बड़े होने पर फिर दूसरी जगह बोना इस तरह क्रमशः 
बोते रहना। वन्धुवर्ग ने उसके कथनाझुसार काये किया | इस 
प्रकार पाँच वर्ष बीत गये । 

एफ समय खसुर ने पुत्रवधुओं से वे पाँच शालिकस वापिस 
मॉगे तब उन्होंने अपना अपना हत्तान्त क्षह लुनाया। छोटी पुत्न- 
बधू ने उन शालिकणों से पैदा हुए शालि धान्य के कई गाड़े भरवा 
फर मंगवाये और श्वसुर के सामने सारी हकीकत कही | खसुर 
ने उन चारों का हचान्त सुन कर उनकी बुद्धि के अनुसार उन 
को काम सोंप दिया अर्थात्‌ बड़ी वहू को घर का कचरा कूड़ा निक्का 
लने का, दूसरी को रसोई बनाने का, तीसरी को भांडागारिणी 
का यानि घर के बाल की रक्षा करने का फाम सों पा भर चोथी 
बहू को अति ब॒द्धिमती समक कर उसे घर की मालकिन वनाया। 

उपरोक्त दृष्टान्त देकर भगवान्‌ ने अपने शिष्यवर्ग फो संबो- 
घित करके फरपाया फि जो साधु साध्वी पॉच पदाव्रतों फो लेकर 
पहली ओर दूसरी बहू की तरह उनका त्याग फर देते हैं या रसने- 
ौरन्द्रिय फे चशीभ्रृत हो खाने पीने में ही लग जाते है वे इस लोक 
में अयश भक्की्ति का उपाजेन फर निन्‍्दा के पात्र होते हैं और चतु- 
गति रूप संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं | तीसरी और चौथी 
पुत्रवधू के समान जो साधु साध्वी पॉच पहात्र्तों को लेकर सम्पक्‌ 
प्रकार से उनका पालन करते हैं तथा अपने ग्रुणों को अधिका- 
भिक उढ़ाते हैं वे इस लोक में विपुल्त यश कीर्ति का उपाजेन कर 
पृज्यपद को प्राप्त करतेहैं और अन्त में सिद्धपद फो प्राप्त करते हैं। 

इस दृष्ठान्त को जान कर भव्य प्राणियों को धर्म के विषय में 
अप्रमच रूप से प्रदत्ति करनी चाहिए | 
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(८) भगवान्‌ मल्लिनाथ की कथा 


आटठवों भन्लि ज्ञात अध्ययन- पॉच महात्रतों को लेकर यदि 

किश्वित्‌ भी माया कपटाई से दूषित कर दिया जाय तो उनका 
यथाथ फल नहीं होता है | $स वात को पुष्ट करने फे लिए आठवें 

व्ययन में भगवान्‌ मल्लिनाथ का दृष्ठान्त दिया गया है। 

भगवान्‌ मन्लिनाथ पूव भत्र में महावल नाम के राजा थे | उनके 
अचल, धरण, प्रण, बसु, वेश्रमण और अभिचन्द्र नाम के छ! 
वात्ममित्र थे। उन सातों मित्रों ने एक ही साथ दीक्षा ग्रहण की 
और यह निश्रय किया कि सब ही मित्र एक साथ एक सरीखी 
तपस्या करेंगे | इसके पश्चात्‌ वे वेला तेला आदि तपस्या करते 
हुए विचरने लगे | आगामी भव में इन छः मित्रों से बढ़ा पद पाने 
की इच्छा से महाबल् मनि कपट से अधिक तपस्या करने लगे। 
व वेले के दिन तेला ओर तेले के दिन चोला कर लिया करते थे । 

उन सातों मुनियों ने बारह भिक्‍्खु पढिमा अज्ञीकार की | इ 
वाढ लघुसिंद निष्क्रीड़ित तप किया जिसकी एक परिपाटी में छः 
महीने और सात दिन लगे अथोत्‌ १५४ तपस्या के दिन और 

३ पारण के दिन होते है | इसके पश्चात्‌ महासिंह निष्क्रीड़ित 

तप अड्ञीकार किया जिसकी एक परिपाटी में एक वर्ष छः महीने 
और अठारह दिन लगे अथोत्‌ ४६७ दिन उपवास के और ६१ 
पार्णे के दिन होते हैं। कुछ ५५८ दिन होते हैं।इस प्रकार उग्र 
तपस्या करके आर बीस बोलों में से कई बोलों को उत्कृष्ट आरा- 
घना करके महावल मुनि ने तीथेडुर नामक का उपाजेन किया | 

तीथेडुर नाम कम उपाजन करने के वीस बोल ये हैं- 

(१) अरिहन्त (२) सिद्ध (३) प्रवचन-श्र॒तज्ञान (४) सुरु, धर्मो- 
पदेशऋ (५) स्थविर (६) बहु श्रुत (७) तपस्वी | इन सात की वत्स- 


न हा. अपर ॥५०४०४८४३७०- 
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लता यानि वहुमान पूवेक भक्ति करने से। (८) ज्ञान (६) दशन 
(१०) विनय (११) आवश्यक (१२) शील्षब्रत इन पॉचों का निर- 
तिचार पालन करने से (१३) खणलव-संबेग, भावना और ध्यान 
से (१४) तप (१४) त्याग (१६) वैयावच्च (१७) सप्ताधि (१८) 
अपू् ज्ञान ग्रहण (१६) श्रत॒ भक्ति (२०) प्रवचन प्रभावना। 

इन बीस बोलों की उत्कृष्ट आराधना करने से जीव तीयेडुर 
नाम कम उपाजन करता है| इन वीस बोलों की विस्तृत व्याख्या 
छठे भाग के बीसवें बोल संग्रह में दी जायगी | 

अनेक वर्षों तफ भ्रमण पर्याय का पालन करके वे देवलोक में 
उत्पन्न हुए वहाँसे चब कर वे लहों मित्र भिन्न भिन्न देश के राजाओं 
के यहाँ राजकुमार रूप से उत्पन्न हुए। महावल राजा का जीव देव- 
लोक से चच कर मिथिला नगरी के राजा कुम्भ की रानी प्रभावती 
के गर्भ में आया | सुख श्या पर सोती हुई प्रभावती रानी ने निम्न 
लिखित चोदह महाखम देखे | यथा-गज,टपभ, सिंह, अभिषेक 
पृष्पमाला, चन्द्र,स ये, ध्वजा, कलश,पत्म सरोवर,सा गर, विमान 
रत़्राशि, निधम पअग्नि। 

स्वप्न पाठकों से खप्तों के फल को सुन कर रानी अतिहर्षित हुई 
और गभे का पालन करने लगी। नो मास पूण होने पर रानी ने 
एक पुत्री को जन्म दिया। पूत्री फे जन्म से माता पिता फो बहुत 
प्रसन्नता हुई । तीथेड़र का जन्म हुआ जान कर अनेक देवी और 
देवों के साथ इन्द्र वहाँ उपस्थित हुए। यथाविधि जन्म कल्याण 
प्‌ना कर वे वापिस अपने स्थान पर चले गये | माता पिता ने पत्री का 
नाममलन्निकेंवरी रखा | पॉच धायों द्वारा लालन पालन की जाती 
हुई मन्निकुंबरी सुरक्षित वेल को तरह बढ़ने लगी | 

जब मल़िकुंवरी की अवस्था लगभग सो वर्ष को हुई तव एक 
समय उन्होने अ्रवधिज्ञान द्वारा अपने पूव॑भव के छः मित्रों को देखा 


*/५ 
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आर जाना कि वे इसी भरवक्षेत्र में अलग अलग राजाओं के यहाँ 
राजपुन्र रूप से उत्पण्ष हुए हैं। 

भविष्य में होने वाली घटना को ज्ञाब दारा जान फर मल्तलि- 
कूंबरी ने नौकरों को बुला कर अशोक वाटिक़ा में अनेक स्तम्भों 
बाला एफ मोहनघर वनाने की शाज्ा दी | 

मोहन घर वन जाने के बाद उसके वीच मल्लिझंवरी के आकार 
बाली एफ सोने की प्रत्रिपा वतदा३ | इसके मस्तक १र एक छिद्र 
रखा भोर उस पर एक कमलाकार ढकक्‍्कन लगा दिया। मद्ति 
कंबरी जो भोजन करती उसमें से एक ग्रास प्रतिदिन उस छिंद्र में 
डाल फ़र वापिस ठक्क़न लगा दिया जाता था | भोजन फे सहने 
से उसमें से गाय और सप के मृत कलेबर से भी अत्यन्त प्रधिक 
दुगन्ध उठने लगी । 

मन्लिकुंवरी अब पूर्ण यौदन अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी। 
उसके रूप ल्ावण्य की प्रशंसा चारों तर॒फ फैल गई | 

उस समय साकेतपुर नाम का नगर था | वहां प्तिबुद्धि नाम 
का राणा राज्य करता था। रानी का नाम पद्मावती था । राजा 
के प्रधान मन्त्री का नाम मुबद्धि था | बह राजनीति में बड़ा चतुर था। 

एक समय नाग मह्तोत्सव मनाने के लिये राजा, रानी भीर 
मन्जी सभी उद्यान में गये | वहों राजा ने एक वड़ा सिरिदामग्गंढ 
अर्थात्‌ छन्दर मालाओं का दण्डाकार समृद्द देखा | उसे देख कर 
राजा को वड़ा आश्रय हुआ। राजा ने मन्त्री से पूछा कि क्‍या 
तुमने कहीं पदले ऐसा सिरिदामगंड देखा है| मन्त्री ने उत्तर दिथा- 
राजन्‌ | एक समय में मिथिला गया था | उस समय वहों कै राजा 
कुम्भ की पुत्री मल्लिकवरी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था | 
मैने वहाँ एक सिरिदामगंड देखा था | पद्मावती रानी का यह 
सिरिदामगंड उसकी शोभा के लाखवें अंश को भी प्राप्त नहीं हो ता! 


नल न 
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इसओे वाद मन्त्री द्वारा की गई मल्लिकबरी फे रूप खावण्य की 
प्रशंसा को छुन छर प्रतिवद्धि शाजा ने एक दूत राजा कुम्भ के 
पास भेजा भर मल्लिकंबरी की मांगणी (यावना) की | दत शीघ्र 
ही मिथिला के लिये रवाना हो गया। 
अक्देश में चम्पा नाम को नगरी थी। बढ़ाँ के राजा का नाम 
चन्द्रछाय था | उस नगरी में भरणक पभझादि बहुत से श्रावक रहते 
थे। वे नौका द्वारा अपना ण्यापार परदेश में करते थे| एक समय 
अरणक आवक ने दूसरे बहुत से व्यापारियों के साथ लवण समुद्र 
में यात्रा की | जब जहाभ सप्ठुद्र के बीच में पहुँच गया तो अकाल 
ही में फेघकी गजेना होने लगी और भयंकर विजलियाँ चमक ने 
लगीं। इसके पश्चात्‌ हाथ में तलवार लिए एक भयंकर रूप वाला 
पिशाच छनके सन्प्ुख आया झोर अरणक आवक से कहने सगा 
कि हे अरणक | बुके अपने घम से विचलित होना इष्ठ नहीं 
परन्तु में ठुके तेरे धर्म से विचलित करूँगा | त अपने पं को 
छोह दे अन्यथा में तेरे जह्माम को आकाश में उठा कर फिर समुद्र 
में पटक देंगा जिससे त्‌ मर कर आत ओर रौद्रध्यान करता हुआ 
दुगेति को प्राप्त होगा | 
पिशाच फे उपरोक्त वचनों को सन कर जहाज में वठे हुए 
दूसरे लोग वहुत बवराये और इन्द्र, वेश्रमण, दुगो आदि देवों 
की अनेक प्रकार की मान्यताएं करने लगे किन्तु प्रणक श्रावक 
किश्विन्मात्र भी घबराया नहीं और न विचलित ही हुआ | प्रत्युत 
अपने वसख्र से भूमि का प्रमानेन करके सागारी संथारा करके धर्म 
ध्यान करता हुआ शान्तचित्त से वेठ गया | इस प्रकार निश्रल 
बेठे हुए अरणक श्रावक को देख कर वह पिशाच अनेक प्रकार 
के भयोत्पादक वचन कहने लगा | झरणक को विचलित न होते 
देख पिशाच उस जहाज को दो अंग्रुलियों से उठा कर आकाश 
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में बहुत ऊंचा ले गया ओर अरणक श्रवक से फिर इसी प्रकार 
कहने लगा कि तू अपने धर्म को छोड़ दे। किन्तु वह अपने धर्म से 
किश्वित्‌ भी चलायमान नहीं हआ | अरण कफ श्रावक को इस पकार 
अपने धम में रह देख कर वह पिशाच शान्त होगया | अपना असली 
देवस्व॒रूप धारण करके वह अरणक श्रावक के सामने हाथ जोड़ 
कर उपस्थित हुआ और फहने लगा कि- पूज्य | आप धन्य 
हैं |आपका जन्म सफल है। आज देवसभा के अन्दर शक्रेन्द्र ने 
आपको धार्पिक हृढ़ता की प्रशंसा की कि जीवाजीवादिक नव तत्त्व 
का ज्ञाता अरणक भ्रावक अपने धमे के विषय में इतना हृढ़ है कि 
उसको देव दानव भी निग्नेन्थ प्रवचन से विर्चालत करने में और 
समक्रित से भ्रष्ट करने में समथ नहीं हैं। मुझे शक्रेन्द्र के वचनों 
पर विश्वास नहीं आया। अतः में आपकी धार्मिक हृढ़ता की 
परीक्षा करने के लिए यहाँ आया था | 

“देवानुप्रिय ! जिस तरह शक्रेन्द्र ने आपकी प्रशंसा की थी 
वास्तव मे आप वेसे ही हैं। मैंने जो आपको कष्ठ दिया उसके लिए 
आपसे क्षमा चाहता हूँ | मेरे अपराध को आप क्षमा करें |? इस 
प्रकार वह अपने अपराध की क्षमा याचना करके अरणक श्रावफ 
की सेवा में कुण्डलों की जोड़ी रख कर अपने स्थान को चला गया। 
झपने आप को उपसगे रहित समझे कर अरणक थावक ने 
काउसग्ग खोला ओर सागारी संथारे को पार लिया। इसके वाद 
वे अरणक आदि सभी नौवणिक्‌ दक्षिण दिशा में स्थित मिथिला 
नगरी के अन्दर आये | अरणक ने राजा कुम्भ को वहुत सा द्रव्य 
और पु कुण्डल जोड़ी भेट की | राजा कुम्भ को वह कुण्डल जोड़ी 
वहुच्त पसन्द जाई और उसी समय मल्लिकुंबरी फो बुला कर उसे 
पहना दी | अरणक आदि व्यापारियों का वहुत आदर सत्कार 
किया ओर उनका राज्य मच्युल्ल माफ कर दिया | 
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व्यापारियों ने अपना माल बेचा और वहाँ से नया माल खरीद 
कर जहाज में भर लिया। समुद्र यात्रा करते हुए वे चम्पा नगरी 
पहुँचे | वहाँ के राजा चन्द्रद्याय के पूछने पर उन व्यापारियों ने 
मल्लिकवरी के रूप लावण्य का वणेन फिया। उसे सुन कर चन्द्रद्याय 
राजा ने अपना दूत कुम्भ राजा के पास भेजा कि मन्लिकुबरी का 
वियाह उसके साथ कर दे । 
कुणाल देश में श्रावस्ती नगरी थी | वहाँ रूपी नाम का राजा 
राज्य फरता था | उसकी रानी का नाम धारिणी और पत्री का 
नाम सुवाहुकुमारी था । एक समय राजा ने बड़ी घमधाम से सुवाहु 
कुमारी का स्नान महोत्सव मनाया । राजा ने अपने मंत्री बषेधर 
से पूछा कि इससे पहिले तुमने कहीं ऐसा स्नान महोत्सव देखा 
है ! मन्त्री ने उत्तर दिया- मिथिला के राजा कुम्भ की पुत्री मन्लि- 
कुंवरी का स्नान पहोत्सव देखा था। यह उसके लाखवें अंश को 
भी प्राप्त नहीं होता है। 
मन्त्री द्वारा की गई मन्लिक्रंबरी के रूप लावण्य की प्रशंसा को 
सुन कर राजा उसे प्राप्त करने फे लिये भातुर होगया। तत्फाल 
एक दूत को बुला कर राजा ने उसे मिथिला भेजा और म्लिकुंवरी 
की मांगणी (याचना) की । दूत मिथिला के लिए रवाना होगया। 
एक समय मन्लिकंवरी के कानों के दिव्य कष्डलों की सन्षि 
ल गई। राजा कम्भ ने शहर के सारे सुनारों को बुलाया और 
उन टूटे हुए कुण्डलों की सन्धि णोड़ने के लिये कहा । झनारों ने 
बहत प्रयत्न किया किन्तु वे कृण्ठलों की सन्धि नहीं जोड़ सके। 
राजा के पास आकर वे कहने लगे- राजन ! यदि आप श्ाज्ञा दें 
तो हम नये कण्डल वना सकते हैं किन्तु इन टूटे हुए कुण्डलों की 
सन्धि जोड़ने में असमथे हैं। सनारों की वात छुन कर राजा कृपित 
हो गया | उसने घुनारों को अपने राज्य से निकल नाने की भाज्ञा 
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दे दी | वे सब छुनार मियिल्वा से निकल कर वाराणसी नगरी में 
आये | वहाँ के राजा शंख के पास जाकर वाराणसी में रहने की 
आज्ञा मांगी । राजा ने उनसे देशनिकाला देने का कारण पूछा। 
सनारों ने सारा हत्तान्त कहा भौर मन्लिकवरी के रूप लावण्य की 
प्रशंसा की । उसे सुन कर मन्लिकुंवरी के साथ विवाह करने की 
इच्छा से राजा शंख ने एक दूत मिथिला भेजा | 

मिथिला के राजा कुम्भ के पत्र का नाम मल दिन्न था। वह युव- 
राज था। एक समय शहर के सब चित्रकारों को बुला कर मन्नदिन्न 
कुमार ने अपने सभाभवन को जित्रित करने की आज्ञा दी | चित्र 
कारों ने राजकुमार की भाज्ञा खीकार कर अपना काम शुरु कर दिया। 

उन सव चित्रकारों में एक चित्रकार को ऐसी लब्धि थी कि 
किसी भी पदार्थ का एक अवयव देख कर सारे का हवहू चित्र 
वना सकता था | एक समय महल में बेठी हुईं मन्निक्कुंवरी के पेर 
का अंगूठा चित्रकार की नजरों में पड़ गया | उसने लब्धि के प्रभाव 
से मन्निकुबरी का हवहू चित्र सभाभवन में चित्रित कर दिया। 
जव सभाभवन पूरा चित्रित होगया तो राजकुमार उसे देखने के 
लिये आया। विविध प्रकार के चित्रों को देख कर वह बहुत प्रसन्न 
हुआ। आगे बढ़ने पर उसने अपनी वड़ी वहिन मल्लिक्रुंवरी का चित्र 
देखा | उसे देख कर वह उस चित्रकार पर क्ुपित होगया। उसने 
उस चित्रकार को अपने राज्य से निकल जाने की भाज्ञा दी। वह 
चित्रकार मिथिला से निकल कर हस्तिनापर में आया। वहों के 
राजा अदीनशत्र के पास जाकर उसने वहाँ रहने की भाज्ञा मॉगी | 
राजा के पूछने पर चित्रकार ने अपना सारा हृचान्त कहा और 
मल्लिकुंवरी का चित्र उसे वताया। चित्र को देख कर राजा उस पर 
मोहित होगया । मन्निकुंवरी के साथ विवाह कर ने की इच्छा से राजा 
ने अपना एक दूत मिथिला को भेजा | 
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एक समय चोज्ञा नाम की परिव्रानिका मिथिला नगरी में 
आई | मन्लिकृवरी के पास आकर शुचि धम का उपदेश देने लगी | 
उसने वतलाया कि हमारे धर्मोन्रुसार अपवित्र वस्तु फी शुद्धि नल 
और मिट्टी द्वारा होती है। मन्लिकुंवरी ने कहा- परिव्राणिफ्रे | रुधिर 
से लिप्त वस्र को रुधिर से धोने पर क्या उसकी शुद्धि हो सकती 
है? परित्राजिफा ने कह्य- नहीं। मल्लिकुंवरी ने कह्दा-इसी जकार 
हिंसा से हिंसा की (पाप स्थानों की) शुद्धि नहीं हो सकती मन्लि 
कूंवरी का युक्ति पूर्ण बबन सुन कर चोज्षा परिव्राज्िका निरु- 
, त्तर हो गहे। मन्लिकुंवरी की दासियों ने उसका उपहास किया | 
इससे क्रोधित होकर चोज्ञा परिवराजिका वहाँ से निकल गई। 
वह कम्पिलपुर के राजा जितशत्र फे अन्तःपुर में गई | राजा ने 
उसका आदर सत्कार किया । इसके पश्चात्‌ राजा ने उससे पूछा 
परिव्राजिक्रे | तुम बहुत जगह घूमती हो । मेरे जेसा अन्त;पुर तुम 
ने फह्ठीं देखा है ? परित्राजिका ने कह्ा-राजन्‌ ! आप कूपमण्डूक 
प्रतीत होते हैं । मैंने मिथिज्ञा के राजा कुम्भ की पृत्री मन्निकुंवरी को 
देखा है। वह देवकन्या के समान सन्दर हे। भापका सारा अन्तः 
पुर उसके पेर के अंगूठे की शोभा को भी प्राप्त नहीं हो सकता | 

मन्लिक्वरी के रूप लावण्य की प्रशंसा सन कर राजा नितशत्र 
ने अपना एक दत राजा कुम्भ के पास मिथिला भेजा और मद्लि: 
कँबरी की मांगणी (याचना) की । 

छष्टों राजानों फे दृत एक साथ मिथिला में पहुँचे ओर अपने 
अपने राजा का सन्देश कुम्भ राजा को कद् सुनाया। एफ कन्या 
के लिए छः राजाओं की मांगणी देख कर कुम्भ शजा को क्रोध 
आगया।दर्तों का अपपान करके उन्‍हें अपने नगर से वाइर निकाल 
दिया | अपमानित होकर दूत वापिस चले गये । उन्होंने जाकर 
सारा €त्तान्त अपने अपने राजा से कहा । इससे वे छहों राजा 


५१२ श्री सेठिया जैन गन्ययाला 





कुपित हुए और अपनी अपनी सेना सजा फर राजा कुम्भ के ऊपर 
चढ़ाई कर दी | इस हत्तान्त को सन कर राजा कुम्भ घबराया । 
मन्लिकवरी ने अपने पिता को आशखासन दिया और कहा कि 
आप घबराहये नहीं। में सब को सम का दँगी। भाप सब राजाभों फे 
पास पृथक पृथक्‌ दूत भेज दी जिए कि शाम को तुम मोहन घरमें चले 
आशो। में तुम्हें मन्लिकुंबरी दूँगा। राजा कुम्म ने ऐसा ही किया। 
पृथक्‌ पृथक्‌ द्वार से वे छहों राजा शाम को मोहन घर में आगये। 
मन्लिकूवरी ने पहले से मोहन घर में अपने आकार वाली सोने की 
पुतली वना रखी थी जिसमें ऊपर के छिंद्र से पतिदिन भोजन 
का एक एक ग्रास ढाला था । उस सुर्चण की पुतली को देख कर 
वे छहों राजा उसे साज्षात्‌ मल्लिकुंवरी समक कर उस पर मोहित 
होगये | इसी समय मल्लिकेवरी ने उस पुतली के हक्तन को उघाड़ 
दिया जिससे उसमें दाले हुए अन्न की अत्यन्त दुगेन्ध बाहर निकली । 
उस दुर्गन्‍्ध को न सह सकने के कारण वे छहों राजा पराड्मुख 
होकर बेठ गये | इस अवसर को उपयुक्त समझ कर मल्लिकंवरी 
ने उनको शरीर की अशुचिता वतल्ाते हुए धर्मोपदेश दिया और 
अपने प्वेभव का हृचान्त कहा जिसे छुन कर उन छहों राजाओं 
को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया। छहों राजाओं ने अपने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक कर भगवान्‌ मन्निनाथ के साथ प्रत्नज्या 
अज्जीकार कर ली। वर्षीदान देने के पश्चात्‌ भगवान्‌ मल्लिनाथ ने 
पौप शुक्ला एकादशी को प्रातःकाल दी ज्ञाली और दूसरे पहर में 
उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया | 
भगवान्‌ मल्लिनाथ के २८ गण थे और २८ ही गणपर थे। 
चालीस हजार साधु, पचपन हजार साध्वियाँ, एक लाख चौरासी 
हजार श्रावक,तीन लाख पेंसठ हजार श्राविकाएं थीं | ६० ० चोद्ह 
पूवधारी साधु,दो हजार अवधिज्ञानी,१९० ०केवलज्ञानी, ३५०० 
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वेक्रियक लब्धिधारी,८०० मनःपर्ययज्ञानी, १४०० बादी,२००० 
भनुत्तर विमानवासी हुए। 


भगवान्‌ मन्लिनाय को केवलज्ञान होने के दो वर्ष बाद बनके 
शासन में से जीव मोक्ष जाने लगे और उनके निर्वाणा के पश्मात्‌ 
वीस पाट तक जीव मोत्त में जाते रहे। भगवान्‌ मन्निनाथ का शरीर 
उन्नीस पञ्षुप ऊंचा था, शरीर का वर्ण मियंग समान नीला था | 

केवलज्ञान होने पर वे धर्मोपदेश करते हुए और अनेक भव्य- 
प्राणियों का उद्धार करते हुए विचरते रहे। भगवान्‌ मन्निनाथ 

वर्ष तक यूहस्थावास (छब्रस्थावस्था) में रहे | सो वर्ष कम पच- 
पन हजार वर्ष श्रमण पर्याय और केवल पर्याय का पालन कर 
औष्म ऋतु में समेदशिखर पर्वत पर पधारे और पादपोपगमन संथारा 
किया | उनके साथ पाँच सौ साधुओं और पॉच सौ साध्विओं 
ने भी संथारा किया। चैत्र शुक्ला चौथ के दिन अर्धरात्ि के समय 
भरणी नक्षत्र का चन्द्रमा के साथ योग होने पर वेदनीय, आउुष्य 
नाम,गोत्र इन चार अघाती कर्मों का नाश कर भगवान्‌ मन्लिनाथ 
मोक्ष पधार गये । 


(९) जिनपाल और जिनरक्ष की कथा 


नवां “ माक॑ंदी ज्ञात  अध्ययन- काम भोगों में लिप्त रहने 
वाले धुरुष को दुःख की प्राप्ति होती है और काम भोगों से विरक्त 
भृरुष को सुख की प्राप्ति होती है। इस विषय की पुष्टि के लिए 
इस अध्ययन में जिनपाल और जिनरत्त का दृष्टान्त दिया गया है | 

चम्पा नगरी में माकंदी नाम का सार्थवाह रहता था| उसके 
जिनपाल और जिनरक्त नाम के दो पुत्र थे। उन दोनों भाईयों ने 
ग्यारह वक्त लवण समुद्रमें यात्रा कर व्यापार द्वारा वहुत सा द्रव्य 
उपाजन किया था। माता पिता के मना करने पर भी वे दोनों 
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बण समुद्र में वारहवीं वक्त यात्रा करने के लिए रवाना हुए । 
जव जहाज समद्र के वीच में पहुँचा तो तूफान से नष्ठ हो गया 
जहाज का टूटा हुआ एक पाटिया उन दोनों भाइयों के हाथ 
लग गया । जिस पर बेठ कर तरते हुए थे दोनों रत्नद्वीप में जा 
पहुँचे । उस द्वीप की खाधिनी रयणा देवी ने उन्हें देखा | वह 
उनसे कहने लगी कि तुम दोनों मेरे साथ कामभोग भोगते हुए 
यहीं रहो अन्यथा में तुम्हें मार दूँगी | इस प्रकार उस देवी के 
भयप्रद वचनों को सुन कर उन्होंने उसकी वात खीकार कर ली 
और उसके साथ कामभोग भोगते हुए रहने लगे। 
एक समय लव॒ण समद्र के अधिष्ठायक प्ुस्थित देव ने रयणा 
देवी को लवण समुद्र की इक्कीस वार परिक्रमा करके तृण, पणो, 
काष्ट,कचरा,अशुचि आदि को साफ करने की आज्ञा दी। तव इस 
देवी ने उन दोनों भाइयों को कहा- देवालुप्रियो ! में वापिस लौट 
कर झाऊ तव तक तुम यहीं पर आनन्द पूवक रहो | यदि इच्छा 
हो तो पू्े, पश्चिम और उत्तर दिशा के वनखण्ड में जाना किन्तु 
दक्तिण दिशा के वन खण्ड (वर्गीचे) में मत जाना | वहाँ पर एक 
भयंकर विपधारी सप रहता है वह तुम्हारा विनाश कर दालेगा। . 
ऐसा कह कर देवी चली गई। वे दोनों भाई पूव,पथ्चिम और उत्तर 
दिशा के वनखण्ड में जाने के वाद दक्तिण दिशा के वनखण्ड में 
भी गये | उसमें अत्पन्त दुगन्ध आ रही थी | उसके अन्दर जाकर 
देखा कि सेकड़ों मन्नुष्यों की हृड्डियों का ढेर लगा हुआ है और 
एक पुरुष शूली पर लटक रहा है। यह हाल देख कर वे दोनों माई 
वहुत घबराये ओर शूली पर लटकते हुए उस पुरुष से उसका 
इत्तान्त पूछा | उसने कहा कि में भी तुम्हारी तरह जहाज के टूट 
जाने से यहाँ आ पहुँचा था। में काकन्दी नगरी का रहने वाला घोड़ों 
का व्यापारी हूँ। पहले यह देवी मेरे साथ काम भोग भोगती रही 
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एक समय एक छोटे से अपराध के हो माने पर कुपित होकर इस 
ने मझे यह दंठ दिया है। न मालूम यह देवी तुम्दें किस समये और 
किस ढंग से मार देगी । पहले भी कई मज्ुष्यों को मार कर यह 
हड्डियों का ढेर कर रखा है। 

शूली पर लटकते हुए पुरुष फे उपरोक्त ववनों को सन कर 
दोनों भाई वहुत भयभीत हुए और वहाँ से भाग निकलने का 
उपाय पूछने लगे | तब वह पुरुष कहने लगा कि पूर्व दिशा के वन 
खण्ड में शेलक नाम का एक यक्त रहता है। उसकी पूजा करने से 
प्रसन्न होकर वह तुम्हें इस देवी के फन्दे से छुड़ा देगा। यह सुन कर 
वे दोनों भाई यक्ष के पास जाकर उसकी स्तुति करने लगे और उस 
देवी के फन्‍्दे से छ़ाने की प्राथना करने लगे। उन पर प्रसन्न 
होकर यक्त कहने लगा कि में तुम्हें तुम्हारे इच्छित स्थान पर पहुँचा 
दँगा। किन्तु मागे में वह देवी आकर अनेक प्रकार के हावभाव 
करके अनुकूल प्रतिकूल वचन कहती हुई परिषह उपसग देगी। 
यदि तुम उसके कहने में आकर उसमें आसक्त हो जाओगे तो में 
तुम्हें माग में ही अपनी पीठ पर से फेक देूँगा। यक्ष की इस 
शर्ते को बन दोनों भाइयों ने खीकार किया। यक्त ने अश्व का रूप 
बनाया और दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बेठा कर आकाश 
मांग से चला | इतने में वह देवी झा पहुँची | उनको वहाँ न देख 
कर अवधिज्ञान से शत्रक यक्ष की पीठ पर जाते हुए देखा। 
वह शीघ्र वहाँ आई और अनेक प्रकार से हावभाव पूवेक अनुकूल 
प्रतिकूल वचन कहती हुई करुण विल्ाप करने लगी | जिनपाल 
ने इसके वचनों पर फ़ोई ध्यान नहीं दिया किन्तु जिनरक्ष उसके 
बचनों में फंस गया | वह उस पर मोहित होकर प्रेम के साथ रयणा 
देवी को देखने लगा | जिससे उस यक्त ने अपनी पीठ पर से फेंक 
दिया। नीचे गिरते हुए भिन रक्त को उस देवी ने शूल्ली में पिरो दिया 
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ओर बहुत कष्ठ देकर उसे प्राण रहित करके समद्र में डाल दिया। 
निनपाल देवी के वचनों में नहीं फंसा इसलिए यक्ष ने उसको 
आनन्द पूवक चम्पा नगरी में पहुँचा दिया | वहाँ पहुँच कर जिन- 
पाल अपने माता पिता से मिला । कई वर्षों तक सांसारिक सख 
भोग कर प्त्रज्या अड़ीकार की। कई वर्षो तक संयप्र का पालन कर 
सौधम देवलोक में उत्पन्न हुआ । वहाँ का आयुष्य पूरा कर महा 
विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध, बुद्ध यावत्‌ मुक्त होगा | 

अन्त में श्रणण भगवान्‌ महावीर खामी ने अपने मुनिर्यों को 
सम्बोधित कर फरमाया कि- श्रयणो ! जो प्राणी छोड़े हुए 
काम भोगों की फिर से इच्छा नहीं करते वे जिनपाल की तरह 
शीघ्र ही संसार रूपी सप्लुद्र को पार कर सिद्ध पद को प्राप्त 
करते हैं ओर जो प्राणी रयणा देवी सरीखी अविरति में फंस 
कर काम भोगों में आसक्त हो जाते हैं वे जिनरक्ष फ़ी तरह संसार 
रूपी समुद्र में पड़ कर अनन्त काल तक जन्म मरण के दुःखों का 
अलुभव करते हुए परिश्रमण करते हैं। ऐसा समझ कर सुझ्ुक्त 
आत्पाओं को काम भोगों से निहृत्ति करनी चाहिए । 


(१०) चन्द्रमा का दृष्टान्त 


दसवां “चन्द्र ज्ञात” अध्ययन- प्रमादी जीवों के गुणों की हानि 
ओर अप्रमादी जीवों के ग्र॒णों की हृद्धि होती है। यह वताने के 
लिए गौतम स्वामी द्वारा किये गये प्रश्न के घत्तर में भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर खामी ने चन्द्रमा का दृष्ठान्त दिया। यथा- 
पूर्णिमा के चन्द्रमा की अपेक्ता कृष्ण पक्त की प्रतिपदा का चन्द्रमा 
हीन होता है। उसकी भपेत्षा द्वितीया फा चन्द्रमा और हीन होता है। 
इस प्रकार क्रमशः हीनता को प्राप्त होता हुआ चन्द्रमा अमावस्या 
को सव प्रकार से हीन होजाता है अर्थात्‌ अमावस्या का चन्द्रमा 
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सर्वेथा प्रकाश शून्य हो जाता है। 

इसी प्रकार जो साधु क्षमा मादेव आदि तथा ब्रह्मचय्य के गुणों 
. में शिथिलता को प्राप्त होता जाता है वह अन्त में ब्रह्मचय्य आदि 
के गुणों से सवंथा भ्रष्ट होजाता है। 

जिस प्रकार अमावस्या फे चन्द्रमा की अपेकत्ता शुक्ल पक्त की 
प्रतिपदा का चन्द्रमा प्रकाश में कुछ अधिक होता हैं। प्रतिपदा 
की अपेक्षा द्वितीया का चन्द्रमा और विशेष प्रकाशमान होता है। 
इस तरह क्रमश; बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को अखण्ड ओर पर प्रकाश 
मान वन जाता है | 

इसी प्रकार जो साधु अप्रमादी बन कर अपने क्षमा झादिक 
यावत्‌ ब्रह्मचय्य के गुणों को बढ़ाता है वह अन्त में जाकर सम्पूर्ण 
आत्तमिक गुणों से युक्त हो जाता हे और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 


(११) दावद्गरव ठक्त का दृष्टान्त 
ग्यारहवां 'दावद्रव ज्ञात! अध्ययन- धमम सम्बन्धी माग की 
आराधना करने वाले को सुख की प्राप्ति भौर विराधना करने 
वाले को दुःख.की प्राप्ति होती है। इसलिए इस झध्ययन में दावद्रव॒_ 
हक्त का दृष्टान्त दिया गया है। 
समुद्र के किनारे 'दावद्रव' नाम के एक तरह के उक्त होते हैं । 
उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र की हवा लेगने से मर का जाते 
हैं। कुछ ऐसे होते हैं नो द्वीप की हवा लंगेने से मुर का कर सूख 
जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो द्वीप और समुद्र दोनों की हवा से 
नहीं सूखते और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों की हंवा न सह सकते 
के कारण सूख जाते हैं। इस दृष्ठान्त फे भनुसार साधुओं की 
चतुभेज्ी बतलाई गई है। यथा- 
कुछ साधु ऐसे होते हैं नो साधु, साध्वी, आवक, श्राविका 
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रूप सतीर्शिकों के कठोर वचनों को सहन कर लेते हैं परन्तु अन्य 
तीथिकों के वचनों को सहन नहीं करते | ऐसे साधु देशविराधक 
कहलाते हैं। जो साधु अन्य तीर्थिकों फे तथा गरहस्थों के कहे हुए 
कठोर बचनों को सहन करते हैं किन्तु खतीयिकों के कठोर वचनों 
को सहन नहीं करते थे देश झाराधक कहलाते हैं। जो साधु ख- 
तीथिक और अन्य तीथिक किसी के भी कठोर वचनों को सहन 
नहीं करते वे सवेविराधक कहे जाते हैं । जो साधु खतीर्थिक और 

अन्य तीरथिक दोनों के कठोर वनों को समभाव से सहन करते 
हैं वे सबे झाराधक फहे जाते हैं। 

उपरोक्त दृष्ठान्त देकर यह वतलाया गया है कि जीवों को 

आराधक वनना चाहिए, विराधक नहीं । आराधक बनने से ही 
जीव का कल्याण होता है। 


(१२) पुदुगलों के शुभाशुभ परिणाम 


वारहवाँ 'उदक ज्ञात” भध्ययन-- खभाष से मलिन चित्त वाले 
भी भव्य प्राणी सदुग्गुरु की सेवा से चारित्र के आराधक बन जाते 
हैं। पृष्तल किस प्रकार शुभाशुभ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं 
इस वात को बतलाने के लिए इस अध्ययन में जल का द्ष्टान्त 
दिया भया है। 

चम्पा नगरी में जितशत्रु राजा राज्य कर्ता था। इसके सुबुद्धि 
नामक मन्जी था। वह जीवा शीवादि नव तत्त्वों का जानकार श्रावक 
था। एक समय भोजन करने के पश्चात राजा ने उस भोजन के 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पश भादि की बहुत तारीफ की | राज परिवार 
ने भी राजा के कथन का अनुमोदन किया किन्तु सुबुद्धि मन्त्री 
उस समय मौन रहा। तव राजा ने इससे इसका कारण पूछा तो 
मन्त्री ने जवाब दिया कि इसमें तारीफ की क्या बात है? प्रयोग 


शँ 
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विशेष से शुभ पूहल अशुभ भौर अशुभ पुद्दल्त शुभ रूप से परि 
णात हो सकते हैं । राजा ने मन्त्री के इन वनों को सत्य नहीं माना | 

एक समय सबुद्धि मन्जी के साथ राजा बाहर घूमने गया। 
नगर के वाहर एक खाई के अति दुगन्धित जल को देख कर राजा 
ने उस जल की निन्दा की | दूसरे लोगों ने भी राजा फे कथन का 
समथथन किया । मनत्री को मौन देख कर रांजा ने इसका कारण 
पूछा। मन्त्री ने वही पूर्वोक्त जवाब दिया। राजा ने मन्त्री के कथन 
को सत्य नहीं माना । भपने वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए 
और राजा को तत्त्व का ज्ञान कराने के लिए मन्त्री ने उसी खाई 
से जल मंगाया और एक भच्छे बर्तन में दाल्ा। फिर अनेक प्रयोग 
करके उस जल को शुद्ध और झति सगन्धित बनाया । जलरक्षक 
के साथ उस्च जल को राजा के पास भेजा | उस जल को पीकर 
राजा बहुत खुश हुआ और जलरक्षक से पूजा कि यह जल कहाँ 
से आया १ उसने उत्तर दिया कि सचुद्धि मन्त्री ने मुझे यह जल 
दिया है। तब राजा ने मन्त्री से पछा। पन्‍त्री ने जवाब दिया कि 
यह जल उसी खाई का है | प्रयोग करके मैंने इसको इतना श्रेष्ठ 
और सगन्धित बनाया है। राजा को मनत्री के वचनों पर विश्वास 
आगया। उसने मन्त्री से धर्म का तत्त्व पूछा । मन्‍्त्री ने राजा को 
धर्म का तत्त्व बढ़ी खूबी से समकाया। कुछ समय पश्मात्‌ राजा और 
मन्त्री छोनों को संसार से विरक्ति हो गई और दोनों ने प्रश्नज्या 
अज्ञीफार कर ली। ग्यारह अड्ग का ज्ञान पढ़ा और बहुत वर्षों तक 
अ्रमण पयोय का पालन फर सिद्ध, बुद्ध यावद युक्त हुए । 

जल के दृष्ठान्त का भभिप्राय यह है कि खाई फे पानी की तरए 
पापी जीव भी सदृगुरु की संगति करने से अपना झात्म कल्याण 
करने में समर्थ हो सकते हैं। 
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(१३) नन्द मणियार की कथा 


तेरहवाँ दर ज्ञात अध्ययन-सदुगुरु फे अभाव से तप, नियम, 
व्रत,पच्चक्खा ए आदि गणों की हानि होती है।इस बात फो बतलाने 
के लिए दर (मेंढक) का दृष्ठान्त दिया गया है। 

एक समय ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान्‌ महावीर 

राजगृह नगर में पथारे। उस समय दर चाम का देव सूर्या भ देव के 
समान नाट्यविधि दिखला कर और भगवान्‌ को वन्दना नमस्कार 
करके वापिस अपने स्थान को चला गया | उसकी ऋद्धि के वारे में 
गोतम स्वामी ने प्रश्न पूछा | तव भगवान्‌ ने उसका पूर्व भव फरमाया-- 

राजयूह नगर में नन्द नाम का मणियार रइता था। उपदेश 
सन कर वह भावक वन गया। श्रावक बनने के वाद वहुत समय 
तक साधुओं का समागम नहीं होने से तथा मिथ्यात्वियों का 
परिचय होते रहने से वह मिथ्यत्वी वन गया | एक समय ग्रीष्प ऋतु 
में तेला करके वह पोषधब्रत कर रहा था। उस समय तृपा का 
परिपह उत्पन्न हुआ जिससे उसकी यह भावना होगई कि 
जो लोग कुआ, वावढ़ी झादि खुदवात हैं और जहाँ अनेक प्यासे 
आदमी पानी पीकर अपनी प्यास बुभाते हैं वे लोग धन्य हैं। 
अतः; मुझे भी ऐसा ही करना श्रेष्ठ है। परात।काल पारणा करने 
ऐे बाद राजा की आज्ञा लेकर नगर के वाहर एक विशाल वावटी 
खुदवाई और बाग, वगीचे, चित्रशाज्या भोजनशाला,वैद्यकशा ला 
अलड्ूर सभा आदि वनवाईं| उनका उपयोग नगर के सब लोग 
करने लगे ओर ननन्‍्द मणियार की प्रशंसा करने लगे | अपनी 
प्रशंसा सन कर वह अत्यन्त प्रसन्न होने लगा | उसका पन दिन 
राप्त वावड़ी में रहने लगा । वह उसी में आसक्त होगया। एक समय 
नन्‍्द मणियार के शरीर में श्वास, खांसी, कोढ़ आदि सोलह 
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रोग उत्पन्न हुए | चिकित्सा शात्र में प्रवीण बेद्यों ने अनेक तरह 
से चिकित्सा की किन्तु उनमें से एक भी रोग शान्त नहीं हुआ। 
अन्त में आत्तध्यान ध्याते हुए उसने तियश्व गति का भायुष्य 
वाँधा तथा मर कर मूच्छो के कौरण उसी बावड़ी में मेहक रूप से 
उत्पन्न हुआ। उस बावड़ी के जल का उपयोग करने वाले लोगों 
फे मख से नन्‍द मणियार की प्रशंसा सुन कर उस मेंढक को 
जातिस्परण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने अपने पू्े भव के फाये 
का स्मरण किया । मिथ्यात्व का पश्चात्ताप करके मेंढक के 
भव में भी उसने श्रावक व्रत अड्रीकार किये और धर्म ध्यान की 
भावना भाते हुए रहने लगा | एफ समय मेरा (भगवान्‌ महा- 
वीर खामी फा) आगमन राजगृह में हुआ,उस समय पानी भरने 
के लिए वावड़ी पर गई हुई स्लियों के मख से इस बात फो सुन 
कर बह मेंढक समझे बनन्‍्दना करने फे लिए बाहर निकला। रास्ते 
में मे बन्दना फरने फे लिए आते हुए श्रेणिक राजा के घोड़े के 
पैर नीचे दव कर वह मेंढक घायल हो गया । उसी समय रास्ते के 
एक तरफ जाकर उसने वहीँ से मुझे वन्दना नमैरकार फर संलते 
खना संथारा किया। शुभ ध्यान धरता दुआ वहाँ से मर फर सो धरम 
देबलोफ में दे रावतंसक विमान में ददुर नाम का देव हुआ है। 
बहाँ से चव कर महाविदेर क्षेत्र में उत्पन्न होगा भोर प्रश्नज्या 
अड्जीकार कर मोक्ष में जायगा। 
इस हृष्टान्त करा अभिप्राय यह है कि समकित आदि ग्रुणों फो 
प्राप्त कर लेने पर भी यदि प्राणियों फो श्रेष्ठ साधुओं की संगति न 
मिले तो नन्‍द मणियार फी तरह ग्रुरों की हानि हो जाती है | अतः 
भव्य प्राणियों फो साधु समागम का लाभ सदा कषेते रहना चाहिए। 
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(१४) तेतली पृत्र की कथा 


चौदहवां 'तेतली ज्ञात' अध्ययन- थम की अनुकूल सामग्री 
मिलने से ही धर्मकी प्राप्ति होती है | इस वात फो वतलाने के लिए 
इस अध्ययन में तेतत्ती पुत्र नाम के मन्त्री का टृष्टान्त दिया गया है। 

तेतलीपुर नगर में कनकरय राजा राज्य करता था। उसकी रानी 
फा नाम पद्मावती था। तेतली पृत्र नाम का मन्त्री था | वह राजनीति 
में अति निपुण था | उसकी सनी का नाम पोट्टिला था | कनफरथ 
राजा राज्य में अत्यन्त आसक्त एवं ग्रद्ध होने के कारण अपने 
उत्पन्न होने वाले सव पुत्रों के झड्टों को विक्रत करके उनको राज्य 
पद के भयोग्य बना देता या। इस वात से रानी झति हु।खित 
थी। एक समय उसने अपने मन्त्री से सलाह की और उत्पन्न हुए 
एफ पृत्र फो गुप्त रूप से तत्काल मन्त्री के घर पहुँचा दिया। मन्त्री 
के घर वह आनन्द प॒यंक बढ़ने त़्गा । उसका नाम कनकधवज रखा 
गया। वह कला झों में निपुण होकर योवन अवस्था को प्राप्त हु आ। 

तेवली पृत्र मन्‍्त्री अपनी पोट्टिला भायो के साथ झानन्द पुर्वेक 
जीवन व्यतीत करता था किन्तु किसी फारण से कुछ समय के 
पश्चात्‌ वह पोट्टिला तेतलीपुत्र फो अम्रिय और अनिष्टकारी रोगई। 
वह उसफा नाम सुनने से भी घृणा करने लगा। यह देख पोट्टिला 
अति दुःखित होकर भआत्तेध्यान करने लगी | तब तेतलीपूत्र ने उस 
से कहा कि त्‌ आत्तध्यान मत कर। मेरी दानशाला में चली जा | 
बहाँ अपण माहणों को विपुल झशन पान आदि देती हुई आनन्द 
पुवक रह। पोड़िला बेसा ही करने लगी । 


एक समय सुत्रता नाम फी आयो अपनी शिष्य मण्डली सहित 


वहाँ झाई। भित्ता के लिए आती हुई दो आयाओं को देख पोट्टिला 
ने अपने आसन से उठ कर उन्हें वन्दना नमस्कार किया भौर 


श्री जेन घ्तिद्दान्त बोल संगह, पंंचवा भाग श्क्ष्रे 
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आदर पव॑क भाहर पानी घहराया। फिर पोह्टिला उनसे पछने 
लगी कि कृपा कर मझे कोई ऐसी दवा, चूणयोग या मन्त्र वगैरह 
बताओ जिससे में फिर तेतलीपत्र को प्रिय एवं इष्ठ बन जाऊँ ९ 
पोहिला के इन बचनों को घुन कर उन झायोझों ने दोंनों हाथों 
से अपने दोनों कान बन्द कर लिए और कहने छगीं कि ऐसी दवा 
या मन्त्र तन्‍्त्र बताना तो द्र रहा हमें ऐसे वचनों को सुनना भी 
योग्य नहीं क्यों कि हम तो पर ब्ह्मचय्य को पाखने वाली आयोएं 
हैं। हम तुझे केव्यी प्ररूपित धर्म कह सकती हैं। 
उन आर्याओं के पास से केवली प्ररूपित धर्म को सन कर 
पोहिला ने श्राविका के व्रत अद्वीकार किये और धमकाये में प्रदत्त 
हुई। कुछ समय पश्चात्‌ पोहिला ने सत्रता आपो के पास दीक्ता 
लेने के लिए तेतलीपुत्र से आज्ञा मांगी | तेवली पुत्र ने कहा- “चारित्र 
पालन करके जब तुम खग में जाओ तब वहाँ से आकर मुझे केवली 
प्ररूपित धर्म का उपदेश देकर धम माग में प्रहत्त करो तो में तुम्हें 
झाज्ञादे सकता हूँ / पोह्चिला ने इस बात को खीकार किया और 
तेतलीपन्र की आज्ञा लेकर सत्रता भाया के पास दीक्षा ले ली। 
वहुत वर्षों तक दीक्षा पाल कर काल करके देवलोक में उत्पन्न हुई । 
इधर राजा कनकरथ की मृत्यु होगई तब गुप्त रखे हुए कनक- 
ध्वज कुमार को राजगद्दी पर विठाया। राजा कनकध्वम अपनी 
माता पद्मावती रानी के कहने से तेतलीपुन्न मन्त्री का बहुत भादर 
सस्कार करने लगा तथा वेतन भादि में हृद्धि कर दी। इससे तेतली 
पत्र मन्‍्त्री काबभोगों में भिक ग्द्ध एवं आसक्त होगया। पोटिल 
देव ने तेतक्षीपुत्र को धर्म का बोध दिया किन्तु छसे धरम की झोर 
रुचि न हुई। तब पोह्टिल देव ने देवशक्ति से राजा कनकथ्वज का 
मन फेर दिया जिससे वह तेतलीपन् का किसी प्रकार भादर सत्कार 
नहीं करने लगा और उससे विम्युख होगया। तेतलीपुत्र वहुत मय 


आज 
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भीत हुआ और मात्मघात करने की इच्छा करने लगा | तव पोद्रिल 
देव ने उसे प्रतिबोध दिया। शुभ अध्यवसाय से तेतल्लीपूत्र को 
जातिस्परण ज्ञान उत्पन होगपा और अपने पूव॑भव में ली हुईं 
दीक्षा आदि के हृचान्त को जान कर उसने प्रव्रज्या ग्रहण की | 
कुछ समय पश्चात्‌ उनको केवलज्ञान और केवलदशन उत्पन्न होगए। 
देवों ने दुन्दुभि वजा कर केवलज्ञान महोत्सव किया | कनकष्वज 
राजा भी वन्दना नमस्कार करने गया | तेतली पुत्र केवली ने धर्म- 
कथा कही | धर्मंकथा सन कर राजा कनकृध्वज ने श्रावक वत 
अद्जीकार किये। वहुत वर्षों तक क्रेवली पर्याय का पालन कर 
तेतलीपुत्र मोक्ष में पधार ये | 


(१५) ननन्‍्दीफल का दृष्टान्त 


पन्द्रहवां नंदीफत ज्ञात' अध्ययन-वीतराग देव के उपदेश से 
विषय का त्याग और सत्य अथे की प्राप्ति होती है । उसके विना 
हो नहीं सझती | यह बतलाने के लिए इस भध्ययन में नन्‍्दी फल 
का दृष्टान्त दिया गया हैं। 


चस्पा नगरी में पन्ना साथवाह रहता था। एक समय वह झहि 
ज्त्रा नाप फी नगरी में व्यापार करने के लिए जाने लगा। उस 
ने शहर में घोषणा करवाई कि जो कोई व्यापार के लिए मेरे 
साथ चलना चाहें वे चलें जिनके पाश्त बख््र, पात्र, भाड़ा आदि 
नहीं है उनफो वे सब चीजे में दंगा.और अन्य सारी, झुविधायें 
में दूँगा | इस घोषणा को झुन कर बहुँत::से लोग पत्षा सांर्थ- 
वाह के साथ जाने फो तय्यार हुए |.कुछ दर जाने पर एंक झटबी 

. पड़ी | पनत्ना-साथवाह सब-लोगों को सम्बोधित कर कहने लगा 
कि.इस पटबी में फल फल भौर पन्नों से युक्त बहुत से नन्‍्दीहक्त 
हैं।उनके फल देखने पें बड़े सन्दर और मनोहर हैं,खांने में तत्काल 





भरी जेन सिद्धान्त बोल संप्रह, पांचगां भाग शव 
स्वादिष्ट भी लगते हैं किन्तु उनका परिणाम दुःखदायी होता है भौर 
अकाल में जीवन से हाथ धोना पड़ता है | इसलिए तुम सब सोग 
नन्‍्दी हृक्ष के फलों को न खाना भोर यहाँ तक कि उनकी छाया 
में भी मत बेठना । दूसरे हक्तों फे फल दीखने में तो झुन्दर नहीं 
हैं किन्तु उनका परिणाम सुन्दर है। इनका स्वेच्छानुसार उपभोग 
कर सकते हो । ऐसा कह कर उन सब लोगों के साथ धन्ना साथेवाह 
ने इस अटवी में प्रवेश किया | कितनेक लोगों ने पन्ना साथेवाह 
के कथनानुसार नन्‍्दी उत्तों के फलों को नहीं खाया और उनकी 
जाया से भी द्र रहे | इसलिए तत्काल तो वे सुखी नहीं हुए किन्तु 
अन्त में बहुत सुखी हुए | कितनेक लोगों ने धन्ना साथेवाह के 
बचनों पर विश्वास न करके नन्‍्दी ह॒क्तों के सुन्दर फलों को खाया 
ओर उनकी छाया में बेठ फर आनन्द उठाया। इससे तत्काल 
तो उन्हें सुख प्राप्त हुआ किन्तु पीछे उनका शरीर भयंकर विष 
स्रे व्याप्त होगया ओर अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी तरह 
जो पुरुष नन्‍्दी फलों के समान पाँच इन्द्रियों के विषयों फा त्याग 
करेंगे उनको मोक्ष खुख की प्राप्ति होगी । जो लोग नन्‍्दी हत्तों के 
समान इन्द्रियों के विषयसुख में आसक्त होवेंगे वे अनेक प्रकार 
के दुःख भोगते हुए संसार में परिभ्रमण करेंगे। 

इसके पश्चात्‌ वह घन्ना साथेवाह अद्िच्छन्रा नगरी में गया। 
अपना माल बेच कर बहुत लाभ उठाया भोर वहाँ से वापिस माल 
भर कर चम्पा नगरी में झआगया। पहुत वर्षो तक संसार मुख 
भोगने के पश्चात्‌ धर्म घोष मुनि के पास दीक्षा अहृण की। प्रवज्या 
का पाछन फर देवलोक में गया और वहाँ से चव कर पशविदेश 
प्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष पद प्राप्त करेगा । 


श्क्र्द श्री सेठिया जेन बन्यमाला 


ही जल 
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(१६) श्रीकृष्ण का अपरकंका गमन 


सोलहवां 'अपरफड़ुज्ञात' भध्ययन-विषय घुख कितने दुःख- 
दायी होते हैं, इसका वन इस अझ्रध्ययन में किया गया है। 
विपय सुख को न भोगते हुए केवल उनकी इच्छा रखने मात्र से 
अनथ की प्राप्ति होती है। इसके लिए अपरकंका के राजा पश्मोत्तर 
का दृष्टान्त दिया गया है।इसमें द्रोपदी की कथा बड़े विस्तार के 
साथ दी गई है। 

द्रौपदी का जीव पू्वभव में चम्पा नगरी में नागश्री ब्राह्मणी था। 
एक वार उसने धर्मरुचि सुनि को मासखमण के पा रणे के दिन कड़ वे 
तुम्बे का शाक यहराया | उस शाक को लेकर धर्मरुचि भ्नगार 
अपने गुरु धर्मघोष मुनि के पास आये भौर आहार दिखलाया। 
उस शाफ को चख कर ग्रुरु ने कहा कि यह तो कढ़वे तुम्वे का 
शाक है। एकान्त में माकर इसको परठ दो | ग्रुरु की आज्ञा लेकर 
धमरुचि एकान्त स्थान में आये। वहाँ आकर जमीन पर एक वृंद्‌ 
ढाली। शाक में घृतादि पदाथ अच्छे दाले हुए थे इसलिए बस 
की सुगन्ध से बहुत सी कीड़ियाँ उस बंद पर झाई और उसके 
जहर से मर गई | मनि ने सोचा एक वँँद से इतनी कीड़ियाँ मर 
गई तो न जाने इस सारे शाक से कितने जीवों का नाश होगा १ 
इस प्रकार कोड़ियों पर अनुकम्पा करके उस सारे शाक को धर्म- 
रुचि अनगार खयं पी गये | इससे शरीर में प्रबल पीड़ा उत्पन्न 
हुईं। इसी समय ध्नि ने संधारा कर लिया | समाधि पूर्वक मरण 
प्राप्त कर वे सवोर्थंसिद्ध अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए । वहाँ से 
चव कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होंगे भौर प्रव्॒ज्या ग्रहण कर 
मोक्षपद प्राप्त करेंगे । 

धर्मरुचि मुनि को कड़ वा तुम्बा बहराने आदि फा सारा दृत्तान्त 
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नागश्री के पति फो मालूम हुआ । इससे वह अतिकुपित हुआ। 
त्जना और ताढ़ना पूर्वक उसने नागश्री को घर से वाइर निकाल 
दिया,जिससे लोगों में भी उसकी बहुत हीलना और निन्दा हुई दर 
दर भटफवी हुई नागश्री के शरीर में सोलह रोग उत्पन्न हुए | 
मरफर छठी नरफ में उत्पन्न हुईं। वहाँ से निकल कर मत्स्य(मच्छ), 
सातवीं नरफ, मत्स्य, सातवीं नरक,मत्स्य,छठी नरक,बर गादिक 
फे भव बीच में करती हुई पांचवीं नरक से पहली नरफ तक,घादर 
पृथ्वीकाय आदि सब एकेन्द्रियों में लाखों भव करने फे पश्चात्‌ 
चम्पा नगरी में सागरदत साथेबाह के सकुमा लिका नाम की पत्री रूप 
से उत्पञ्न हुई। यौवन वय को प्राप्त होने पर जिनदेस साथवाह के पतन्र 

गर के साथ विवाह किया गया फिन्पु उसके शरीर का स्पश तल- 
बार जेसा उग्र और अप्नि सरीखा उष्ण लगने के कारण सागर ने 
तत्फाल्न उसका त्याग कर दिया और झपने घर चत्षा गया। इससे 
सुकुमालिका अति चिन्तित हुईं। तव पिसा ने उसको आश्वासन 
दिया और झपनी दानशाला में उसे दान देने फे दिए रख दिया। 
एक समय गोपालिफा आयी से धर्मोपदेश छुन फर उसे संसार 

से विरक्ति हो गई। उसने गोपालिका आंयों फे पास प्रत्॒ज्या अड्ी- 
कार कर ली। बह बेला तेला झादि तप करती हुई विचरने लगी। 
एक समय अपनी गरुआनी की भाज्ञा के विना ही शहर छे बाहर 
उद्यान में माफर सूय्य फ़ी आतापना लेने लगी । वहाँ उसने देव- 
दा गणिका के साथ क्रीढ़ा करते हुए पांच परुर्षों को देखा। 
यह देख कर सुकमालिका आया ने नियाणा फर लिया कि यदि मेरी 
तपस्या का फल हो तो आगामी भव में में भी पांच परुषों की 
वल्लभा (प्रिया) बनें । इस प्रकार का नियाग्गा करफे चारित्र (संयम) 
में भी बह शिथिल होगई । भन्त में झ्रधेमास की संलेखना संथारा 
करके रशान देवलोक में देवी रूप से उत्पन्न हुईं | वहाँ से चब 
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कर कांपिल्य नगर में द्रपद राजा के यहाँ पश्री रूप से उत्पन्न हुई । 
उसका नाम द्रौपदी रखा गया । यौवन वय को प्राप्त होने पर 
राजा द्रपद ने द्रोपदी का खयंवर करवाया जिसमें द्रौपदी ने 
युधिष्टिर आदि पाँचों पाण्दवों को चर लिया अथोत्‌ पति रूप 
से सखीकार कर लिया । 

एक समय नारद ऋषि पाण्टबों के महल में आये | सब ने खड़े 
होकर ऋषि फा आदर सत्कार किया किन्तु द्रौपदी मे उनका 
आदर सत्कार नहीं किया | इससे नारदजी को बुरा मालूम हुमा । 

होने धातकी खण्ड में अपरकड़ग नगरी के राजा पद्मोत्तर के 
पास जाकर उसके सामने द्रौपदी के रूप लावण्य की प्रशंसा की। 
पद्नोत्तर राजा ने देवता की सहायता से द्रोपदी का हरण करवा 
कर अपने पझन्त!पुर में मंगवा तलिया। महासती होने के कारण बह 
उसको वश में नहीं कर सका | कृष्ण वा घुदेव फे साथ पाँचों पाण्व 
अपरकड़ु नगरी में गये भोर युद्ध में पै्मो्तर को पराजित करके 
द्रौपदी को वापिस ले आये | कई वर्षों तक ग्रहस्थावास में रह कर 
पाँचों पाण्दवों ने दीज्ञा ली और चारित्र पालन कर सिद्धपद को 
प्राप्त फिया | द्ोपदी ने भी प्रव्नज्या ग्रहण की, अनेक प्रकार की तपस्या 
करके वह ब्रह्मदेवशोक में देवरूप से उत्पन्न हुईं। वहाँ से चव कर 
महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्धिपद को प्राप्त करेगी । 

इस भ्रध्ययन से यह शिक्षा मिलती है कि नागश्री ने मुनि को 
कड़वे तुम्वे का शाफ वहराया नो महा झनथ का कारण हुआ और 
नारकी, तियश्व आदि के भवों में उसे झनेक प्रकार के दु:ख उठने 
पड़े। सकुमालिका के भव में नियाणा किया जिससे द्रौपदी के 
भव में इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुईं। इसलिए साधु साध्वी को 
किसी प्रकार का नियाणा नहीं करना चाहिये | 
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आर 


(१७) अश्वों का दृष्टान्त 

सतरहवाँ “अश्वज्ञात' अध्ययन- इन्द्रियों को वश में न करने 
से अनर्थ की प्राप्ति होती है। यह बतलाने के लिए इस अध्ययन 
में अश्वों का दृष्टान्त दिया गया है। 

हस्तिशीर्ष नाम के नगर में कनककेतु नाम का राजा राज्य करता 
था। उस नगर में बहुत से व्यापारी रहते थे | एक समय जहाज 
में माल भर कर वे समुद्र में यात्रा कर रहे थे | दिशा की भूल हो 
जाने से वे कालिक नाम के द्वीप में पहुँच गए। वहाँ छुवण और 
रत्नों की खानें थीं और उत्तम जाति के अनेक प्रकार के विचित्र 
घोड़े थे। थे मनुष्यों की गन्प सहन नहीं कर सकते थे इसलिए 
उन व्यापारियों को देखते ही वे वहुत दूर भाग गए। सोने भौर 
रक्षों से जहाज को भर कर वे व्यापारी वापिस अपने नगर में झागए | 

वहाँ के राजा कनककेतु के पूछने पर उन व्यापा रियों ने आश्रय 
कारक उन घोड़ों की हकीकत कही। राजा ने उन घोड़ों को भपने 
यहाँ मंगाने की इच्छा से उन व्यापारियों के साथ अपने नोकरों 
को भेजा। वे नौकर अपने साथ वहुत से उत्तम उत्तम पदार्थ लेते 
गए और घोड़ों के रहने के स्थान पर उन सुगन्धित चीजों को 
बिखेर दिया और खय॑ छिप कर एकान्त में बेठ गए। इसके बाद 
घूमते फिरते वे घोड़े वहाँ भाए। उनमें से कितनेक घोड़े उन सुगन्धित 
पदार्थों में आसक्त हो गए भोर कितनेक घोड़े इनमें आसक्त न 
होते हुए दर चले गए। नो घोड़े उन सुगन्धित पदार्थों में आसक्त 
होगए उनको उन नौकरों ने पकड़ लिया ओर हस्तिशी्ष नगर 
- प्ें राणा के पास ले आए। राजा ने अश्वशिक्षकों के पास रख कर 
उन घोड़ों को नाचना कूदना आदि सिखा कर विनीत वनाया | 

यह दृष्ान्त देकर साधु साध्वियों को उपदेश दिया गया है कि 
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जो इन्द्रियों के विषय में आसक्त होकर रस लोलुप वन जायेंगे वे 
उन आसक्त घोड़ों की तरह दुखी होंगे भौर १राधीनपने से दुःख 
भोगेंगे। जो घोड़े उन पदार्थों में आसक्त नहीं हुए वे स्वतन्त्रता 
पूर्वक जंगल में आनन्द से रहे। इसी प्रकार जो साधु साध्वी इन्द्रियों 
के विपय में आसक्त नहीं होते वे इस लोक में घुखी होते हैं और 
अन्त में मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। इसलिये इन्द्रियों के विषय 
में प्रासक्त नहीं होना चाहिए। 


(१८) ससुमा ओर चिलातीपूत्र की कथा 


अठारहवों संसुमा ज्ञात अध्ययन-- लोभ से अनथे की प्राप्ति 
होती है | इसके लिए इस अध्ययन में संसुमा का हृष्टान्त दिया है। 
राजग॒ह नगर में धन्ना नाम का एक साथवाह रहता था। 
उसके भद्रा नाम की भायों थी जिससे पॉच पुत्र और छुंसुमा 
नामक एक पृत्री उत्पन्न हुईं | चिल्वात नाम का दासपुत्र उस लड़की 
को खेलाया करता था। किन्तु साथ खेलने वाले दूसरे बच्चों फो 
वह अनेक प्रकार से दुःख देता था। वे अपने माता पिता से इसकी 
शिक्षायत करते थे | इन बातों को जान कर धन्मा साथबाद ने उसे 
अपने घर से निकाल दिया | खऊन्द बन कर वह चिलात सातों 
व्यसनों में आसक्त होगया। नगरजनों से तिरस्कृत होकर वह 
सिंह गुफा नाम की चोर पन्नी में चोर सेनापति विजय की शरण 
मेंचला गया। उसफ़े पास से सारी चोर विद्याएं सीख लीं और पाप 
फाये में अति निभुण होगया | कु समय पश्चात्‌ विजय चोर की मृत्यु 
होंगई। उसके स्थान में चिलात को चोर सेनापति नियुक्त फिया । 
एक समय उस बिलात चोर सेनापति ने अपने पॉच सो चोरों 
से फशा कि चलो- राशग्रह नगर में चल कर धस्मा साथवाह फे घर 
को लूटे | लूट में जो धन आवे वह सब तुम रख लेना और सेट 
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फी पुत्री सुंधुमा वालिका को में रखेंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने 
धन्ना साथबाह फे घर डाका डाला। बहुत सा धन और सुंसमा 
बालिका को लेकर वे बोर भाग गये। अपने पाँच पृश्नों को तथा 
कोटवाल और राजसेवकों को साथ लेकर पन्ना साथबाह ने चोरों 
का पीछा किया | चोरों से धन लेकर राजसेवक तो वापिस लौट 
गये किन्तु धन्ना और उसके पाँचों पुत्रों ने छुंसुमा को लेने फे 
लिए चिलात का पीछा किया।| उनको पीछे आता देख कर चिलात 
थक गया भौर संसमा को लेकर भागने में असमर्थ होगया। इस 
लिए तलवार से छुंसपा का सिर काट कर धढ़ को वहीं छोड़ 
दिया झौर सिर हाथ में लेकर भाग गयां। ज॑गल में दोड़ते दोढ़ते 
उसे बड़े मोर से प्यास लगी । पानी न मिलने से उसकी मृत्यु होगई। 
पन्ना साथेवाह और उसकफे पाँचों पत्र चित्मात चोर फे पीछे 
दौढ़ते दौड़ते थक गए और भूख प्यास से व्याकुल होकर वापिस 
लौटे। रास्ते में पठे हुए संसमा के गृत शरीर फो देख कर वे अत्यन्त 
गेक करने लगे। बे सब लोग भूख और प्यास से घबराने लगे 
तब धज्ना साथवाह ने अपने पाँचों पन्नों से हा फि प्ुुभे मार 
डालो और मेरे मांस से भूख को भोर खून से दषा को शान्त कर 
राणगृह नगर में पहुँच जाझो | यह वात उन पन्नों ने खीकार नहीं 
की | वे फहने दागे- भाप हमारे पिता हैं। हम आपको फेसे मार 
सकते हैं? तब कोई दूसरा उपाय न देख कर पिता ने कहा कि 
संसमा तो मर चुकी है। अपने को इसके मांस ओर रुधिर से भूख 
ओर प्यास बुझा कर रामग्ृह नगर में पहुँच जाना चाहिए इस 
बात को सब ने खीकार किया ओर वेसा ही करके वे राजग्ूह नगर 
में पहुँच गये |& 


धी3 इस कथन से यद प्रकट होता दे कि धन्ना सार्थवाह जैन नहीं था किन्तु भजैन 
था ) भगवान मद्गावीर के धर्मोपदेश से जैन साधु बन कर सुगति को प्राप्त हुभा । 





बन 
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एक समय भ्रमण भगवान महावीर स्थामी राजग्रह नगर के 
ग्रुणशील उद्यान में पभारे | धर्मोपदेश सन कर उसे वराग्य बत्पन्न 
होगया। भगवान फे पास दीज्ा ग्रहण फी | कई वर्षों तक संयम 
का पालन कर सौधमे देवलोक में उत्पन्न हुआ | वहाँ से चद कर 
पहाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्धिपद को प्राप्त करेगा। 

जिस प्रकार पन्ना साथेवाह ने वर्ण गन्ध रस रूप आदि 
के लिए नहीं किन्तु केवल भपने शरीर निवाह के लिए भोर राज 
गृह नगरी में पहुँचने के लिए ही सुंछुमा बालिका के मांस भर 
रुधिर का सेवन किया था | इसी प्रकार साधु साध्वियों को भी 
इस अशुचिरूप औदारिक शरीर की पुष्टि एवं रूप आदि के लिए 
नहीं किन्तु केवल सिद्धगति को प्राप्त करने के लिए ही भाहार 
शादि करना चाहिए। ऐसे आत्मार्थी साधु साध्वी एवं श्रावक 
श्राविका इस लोक में भी पूज्य होते हैं भर क्रमशः मोक्ष घुख 
को प्राप्त करते हैं। 


(१८) पुण्डरीक और कुण्डरीक की कथा 


उन्नीसवां पृण्हरीक ज्ञात'अध्ययन- जो वहुत समय तक संयम 
का पालन कर पीछे संयम को छोड़ दे झौर सांसारिक पदार्थों में 
विशेष आसक्त हो जाय तो उसे अनथ की प्राप्ति होती है। यदि 
उत्कृष्ट भाव से शुद्ध संयम का पालन थोड़े समय तक भी किया 
जाय तो झात्मा का कल्याण हो सकता है। इस वात को बताने के 
लिए इस अध्ययन में पंदरीक और कुंदरीक का दृष्टान्त दिया गया है। 

पूवे महाविदेद के पुष्कक्षावती विजय में पुण्दरीकिणी नाम 
दी नगरी थी | उसमें महाप्ष नाम का राजा राज्य फरता था | 
उसके पृण्दरीक और कुण्दरीक दो पूत्र थे | कुछ समय पश्चात्‌ राजा 
महापत्म ने अपने ज्येष्ठपत्र पण्दरीक को राजगदी पर विठा कर तथा 
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कुण्दरीक को युवराज बना कर धर्मघोष स्थविर के पास दीत्षा ले 

ली। बहुत वर्षो तक संयम का पालन कर सिद्धिपद को प्राप्त किया। 

एक समय फिर वे ई स्थविर मुनि पण्दरीकिणी नगरी फे नलिनी- 
वन उद्यान में पधारे | धर्मोपदेश छुन कर राजा पण्डरीक ने तो 
श्रावक व्रत अड्रीकार किये ओर कुण्डरीक ने दीक्षा ग्रहण की | 

इसके वाद वे जनपद में विहार करने लगे। अन्तप्रान्त साहार करने 
से उनके शरीर में दाहज्वर की वीमारी उत्पन्न होगई। ग्रामा- 
ज्लुग्राम विहार करते हुए एक समय वे पृण्दरीकिणी नगरी में पधारे | 
स्थविर मनि को पूछ कर कुण्डरीक मनि पुण्दरीक राजा की यान 
शाला में ठहरे। राना ने मनि के योग्य चिकित्सा करवाई मिससे 
वे थोड़े ही समय में स्वस्थ होगए | उनके साथ वाले म॒नि विशर कर 
गये किन्तु कुण्डरीक थ्रुनि ने विहार नहीं किया भौर साधु के आचार 
में भी शियिलता करने लगे। तब पुण्टरीक राजा ने उन्हें समकाया। 
पुणढरीक के समभाने पर कुण्दरीक मुनि विहार फ़र गये। कुछ समय 
तक स्थविर मुनि के साथ 5ग्न विहार करते रहे किन्तु फिर शिकि- 
लाचारी बन फर वे अकेले ही पण्दरीकिणी नगरी में आगये। कुण्ड 
रीक मनि को इस प्रकार शियिलाचारी देख कर पुण्डरीफ राजा 
ने उन्हें बहुत समझाया किन्तु वे समझे नहीं, प्रत्युत राजगद्दी 
लेकर भोग भोगने की इच्छा करने लगे | 

पुण्डरीक राजा ने उनके भावों को जान कर उन्हें राणगदी पर 

स्थापित किया भौर खयमेव पंचमुष्टि लोच करके प्रत्॒च्या अद्ी- 
कार की | 'स्थविर भगवान को वन्दना फर ने के पश्चात्‌ मुझे भाहार 
फरना योग्य है! ऐसा झभिग्रह करके उन्होंने पुण्दरीकिणी नगरी 
से विहार कश दिया । ग्रामाजुग्राम विहार करते हुए वे स्थविर भग- 
वान्‌ की सेवा में उपस्थित हुए । शुझ के मुख से महात्रत अंगी- 
कार किये | तत्पथात्र स्वाध्यादि करे गुरु की आज्ञा लेकर भिक्ता 
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के लिये गये। भिक्ता में आये हुए भन्तप्रान्त एवं रुत्त मशनादि 
, का आहार करने से उनके शरीर में दाहज्वर की बीमारी होगई। 
अधे रात्रि के समय शरीर में तीव्र वेदना उत्पन्न हुई। झालोचना 
एवं प्रतिक्रमण करके संलेखना संथारा किया। शुभ ध्यान पूर्वक 
मरण प्राप्त कर सवोर्थसिद्ध विमान में उत्पन्न हुए | वहाँ से चव 
कर महाविदेः क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्धपद को प्राप्त करेंगे। 

उधर राजगद्दी पर बेठ कर कुष्डरीक कामभोगों में आसक्त 
होकर वहुतपुष्टिकारक और कामोत्तेजक पदार्थों का अतिमात्रा में 
सेवन करने लगा। वह आहार उसे पचा नहीं, जिससे अझध रात्रि 
के समय उसके शरीर में अत्यन्त तीत्र वेदना उत्पन्न हुई | आत्ते, 
रौद्र ध्यान ध्याता हुआ कुण्टरीक मर कर सातवीं नरक में गया | 
इस दृष्टान्त से शास्रफारों ने यह उपदेश दिया कि जो साधु, 

साध्वी चारित्र ग्रहण फरके शुद्ध आवरण करते हैं वे योढ़े समय 
: में ही आत्मा फा कल्याण कर जाते हैं जेसा कि पुण्डरीक मुनि 

स्लप फाल में ही शुद्ध आचरण द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जो 

साधु,साथ्वी संयम लेकर पड़िवाई हो जाते हैं अथोत्‌ संयम से पतित 

होजाते हैं और फामथोगों में झासक्त हो जाते हैं वे कुण्डरीक की 

तरह दुःख पातेहें और मर कर दुर्गति में जाते हैं |अतः लिये हुए 

व्रत, पत्याख्यानों का भली प्रकार पालन करना चाहिए | 
०; 
संख्याकेशवनारदेन्दु गणिते चर्ष शुभे वैक्रमे ॥ 
मासे आवणके शनेश्वर दिने शुकले ततीया तिथो । 
आशीशि: त्रतिनां सता च सुधियां भोक्षेकनिष्ठावताम । 
भाग! पञ्चस एव योलजलधेः यातः समाप्ति सुदा ॥ 





हर 








कक 


॥ इति छुभम ॥ 


परिशिष्ठ 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह में दिये गए 
' गाथाओं के भावाथे का सल पाठ 


श्री जेन सिद्धान्त वोल संग्रह' के कई बोलों में सूत्र की गायाओं 
का भावाथ दिया गया है। अस्वाध्याय काल में बाँचने से होने 
वाली सूत्रों को आशातना से बचने के लिए वहाँ मल गाथाएं 
नहीं दी गई | यहाँ उन सब गाथाओं को दिया जाता है। पाठकों 
को चाहिए कि उन्हें अस्वाध्याप के समय को टाल कर पढ़ें | 
अस्वाध्यायों फ्रे ज्ञान के लिए नीचे सबेये दिए जाते हैं। 


तारो इटे, राति दिशा, अकाले मेह गाजे, 

बीज फड़के अपार, भूमिकंप भारी है। 

बाल चन्द्र, जख चेन, आकाशे अगन काय, 
काली घोली ध्रूंध और रणोघात न्यारी है॥१॥ 
हाड़, मास, लोदी, राध, ठंडले मसाण बले, 

चन्द्र स॒य ग्रहण और राज मृत्यु टाली है| 

थानक में मर्यो पढ़यो, पंचेन्द्रिय कलेवर, 

ए बीस बोल टाल कर ज्ञानी आज्ञा पाली है ॥२॥ 
आपाढ़, भादों, भास, काती ओर चैती पूनम जाण, 
इण थी लगती टालिए पड़वा पॉच बखाण। 

पड़वा पाँच बाण , सांक सबंर मध्य न भणिये 
आधी रात दोष हर, सब मिल चौंतीस गिणिए | 
चोंतीस मसभार टाल के, सूत्र अणसी सोय। 

ऋषि लालचन्द इण परि कहे,ताफे विघन न व्यापे कोय ॥ 


श्ज्ईं श्री सेठिया जैन प्रम्वमातत) 
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दशवेकालिक सूत्र अध्ययन € उद्देशा ३ 


( चोल न० ८६३ ) 


झायरिआं अग्गिमिबाहिअर्गी, सस्सूसमाणों पढिजागरिज्जा 
झालोइमं इंगिश्रमेब नज्चा, मो छंदमाराहयई स पुल्णो॥ ? || 
भायारपद्धा पिणय॑ पउंजे, सस्पृूसमाणों परिगिज्क बकक॑। 
जहोबरृहं भभिक्॑खमाणो, गुरु तु नासाययई स पृज्जो ॥ २॥ 
रायणिएसू विणय॑ पउंजे, टहराबि भ जे परिभायजिद्ा | 
नीजत्तणे वद्टट! सच्चवाई, एवायव॑ वककरे स पुज्णो ॥३॥ 
अन्नायउंछ घर विप्युद्ध, भवणह्या सम्मुभाणं च निच्चं। 
अलद्भुअं नो परिदेवशज्जा, लद्ध न विकत्थई स पुण्जो ॥ ४ ॥ 
संयाशसिज्जासणभत्तपाणे, मप्पिछ्छया झइलाभेउवि संते । 
जो एबमप्पाणमभितोसइज्जा, संतोसपाहन्नरए स पण्जो ॥ ५॥ 
सका सहेजं आसाद कंटया, भभोगया उच्छाया नरेणं। 
अणासए जो ए सहिज्न फंटए, वश्मए कम्नसरे स पुज्नो ॥ ६॥ 
मुहु्तदुक्वा ४ इवंति कंटया, अओमया तेडवि तभो सुदद्धरा | 
वायादुरुत्ताणि दुरुद्धराणि, वेराणुबंधीणि मश्ब्भयारिण ॥ ७॥ 
समावयंता वयणामिधाया, कन्न॑ गया दुम्भरिजझं॑ जखंति। 
धम्पुत्ति किल्चा परमग्गस्रे, जिइंदिए जो सहई स पुष्जो | ८॥ 
अबण्णवायं च परम्मुहस्स, पत्चक्‍्सओ पढिणीआअं चर भास॑ | 
ओहारिशिं अप्पिभका रिरणिं च,भासं न भासिज्ज सया स पुज्जो | &। 
अलोलुए अवक्‍कुहए भमाई, भपिसुणे आवि अदीणवित्ती | 
नो भावए नो5वि अर भावियप्पा,भको उहल्ले अ सया स पुज्जो ॥१ ० 
गुणेहि साहू अगुणेहि&प्ताहू, गिण्हाहि साहू गुणमंंचउप्ताहू | 
विभाणिझा अप्पगमप्पएणं, जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो ॥ १ १॥ 
तहेव दहरं च महल्लगं वा, इत्थीं पुम॑ पव्वदुअं गिहिं वा | 
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नो हीलए नो5वि अ खिंसइज्जा,थ॑भ॑ च कोहं च चए स पज्जो॥ १२५॥ 
जे माणिआ सयय॑ माणयंति, जत्तेश कनन्‍्न॑ व निवेसयंति | 
ते माणए माणरिहे तवस्सी, जिशदिए सच्चरए स पज्जो ॥ १३॥ 
तेसिं ग्रुरूएं ग़ुणसायराणं, सुच्चाण मेहावि घुभासिआाईं | 
चरे सुणी पंचरए तिगुत्तो, चउ्कसायावगए स पज्जो ॥ १४॥ 
गरुमिह सयय॑ पढिअरिअ मुणी, जिणमयनिउणे अभिगम कुसले। 
धुणिश्म रयमल्त॑ पुरेकढं, भासुरमछलं गईं व३ ॥१५॥ 


उत्तराध्ययन सत्र अध्ययन ९७० 
(ओल नम्बर ८८५४) 
इमा हु अनज्नावि अणाहया निवा, तामेगचि'ो निहुओ छणेहि मे । 
नियंठधम्म॑ लहियाणवी जहा, सीयंति एगे बहुकायरा नरा॥ १॥ 
जे पव्पइत्ताण महत्वयाईं, सम्म॑ च नो फासयई पमाया । 
झणिर्गहप्पा य रसेस गिद्धे, न मूखओ छिंदइ वंधर्ण से ॥ २॥ 
आउत्तया जस्स य नत्थि कावि, इरियाइ भासाइ तहेसणाए ! 
आयाणनिक्खेवदुर्गंलणाए, न बीरजायं अणुजाइ मग्ग ॥ ३॥ 
खिरंपि से मुंढरुई भवित्ता, अयिरव्वए तवनियमेहिं भद्ठे । 
चिरंपि अप्पाण किलेसइत्ता, न पांरए होइ हु संपराएं॥ ४ ॥ 
पुल्लेव युद्दी जह से असारे, अयंतिते कूडकहावणे य | 
राढामणी बेरुलियप्पगासे, अमहग्घए होइ हु जाणएसु ॥५॥ 
कुसीललिंगं इह धारइत्ता, इसिज्कयं जीविय बूहइत्ता | 
असंजए संजय लप्पमाणे, विणिघायमागच्छइ से चिरंपि ॥ ६ ॥ 
विस तु पीय॑ जह कालकूडं, हणाइ सत्य॑ जह कुग्गहीओं । 
एसेव धम्पों विसशोववन्नों, इणाइ वेयाल इवाविवन्नो ॥७॥ 
जो लवबणं सुविणं परंजपाणो, निमित्तकोझहलसंपगादे । 
कुह्देडविज्जासवदारणीवी, स गछ्छई सरणं तंमि काले ॥ ८॥ 


श््ज्प श्री सेठिया जेन घनन्‍्यमाला 
तमंतमेणेव उ से असीले, सया हुह्दी विप्परियासुवेइ । 
संधावई नरगतिरिव्खनोणी, मोणं विराहित्त असाहुरूवे ॥६॥ 
उद्देसियं कीयग्ड नियाग॑, न सुच्चई किंचि अणेसणिज्जं । 
अग्गीविवा सव्वभक्खी भविचा,इओ चुओ गच्छट कह पाव॑ ॥१०॥ 
न त॑ अरी कंठ छितसा करेई, ज॑ से करे अप्पणिया दुरप्पा | 
से नाहिई मच्चुयुहं तु पत्ते, पच्छाजुतावेण दयाविहवृणो॥ ११ ॥ 
निरत्थया नग्गरई डउ तस्स, जे उत्तम विवयासमेह । 
इस्रेवि से नत्थि परेवि लोए,दुहओअवि से मिज्मइ तत्थ लोए॥१२॥ 
एमेव5हालंदकुसीसरूवे, मग्गं विराहित जिशुत्तमाणं । 
कुरी बिवा भोगरसाणुगिद्धा, निरहसोया परितावसेइ ॥ १३ ॥ 
सुचाण पेहावि सुभासियं इमं, अखुसासण् नाणग्रुणोववेयं । 
मग्गं कुसीलाण जहाय सब्बं, महानियंठाण वए पहण ॥ १४ ॥ 
चरित्तमायारगुणन्रिए तओ, अखुत्तरं संजम पालिया णं॑ । 
निरासवे संखविया ण कम्पं, उबेइ ठाणं विडलुत्तमं घुव॑ ॥ १४ ॥ 


दशबेकालिक सूत्र चूलिका २ 
(बोल नम्बर ८६१) 

चूलिआं तु पवक्‍्खामि, छुआ केवलिभासिअं | 
ज॑ सुणित्त सृपुण्णाणं, पम्मे उच्पज्जए मई ॥१॥ 
अखुसोअपहिअवहुजणंमि,. पढिसोअलझधसकखेणं । 

पडिसोअमेव अप्पा, दायव्वो होड कामेणं | २ ॥ 
अणुसोअ घुहो लोओ, पडिसोशझो आसबो सुविहिआखणं । 
अणशुसोओ संसारो, पडिसोओ तस्स उत्तारो ॥ ३ ॥ 
तम्हा आयारपरकक्‍्फसेणं, संवर समाहिवहुलेणं । 
चरिआ गुणा झ नियमा अ, हंँति साहूण दह्वव्वा || ४ ॥ 
अनिएअवासों सम्ुआण चरिआ, अन्नायउंछ पहरिक्कया अ | 
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अप्पोवही कलह विवज्जणा अ, विह्ारचरिआ इसियं पसत्था॥५ ॥ 
आइन्ओ ग्राशविवज्जणा अ, ओसन्नदिद्नाहभत्तपाणे । 
संसहकप्पेण चरिज्ञ भिक्‍खू,तज्जायसंसद्द जई जइज्जा ॥ ६॥ 
अम्रष्जमंसासि अमच्छरीआ, अभिक्खणं निव्विगई गया य | 
अभिवणं काबस्सग्गक़ारी, सज्कायजोगे पयञ्जो हविज्जा ॥७॥ 
ण पडिल्नविज्ञा सयणासणाई ,सिज्ज॑ निसिज्जं तह भत्तपाणं। 
गागे कुले वा नगरे व देसे, ममत्भाव॑ न कहिंपि कुज्जा | ८ ॥ 
गिहिणो वेश्रावडियं न कुज्जा, अभिवायण बेद्रण पूअणं वा । 
शसंकिलिधेहिं सम॑ वस्सिज्जा, छुणी चरित्तस्स जओो न हणी॥६॥ 
ण या लभेज्जा निडरणं सहाय, गुणाहिअं वा गुणओ सम॑ वा। 
इक्कोवि पावाईं विवज्जयंनो,विहरिज्ज कामे सु असज्जमाणो || १०॥ 
संबच्छर वावि पर पमाणं, वीअं च वासं न तहिं वसिज्जा | 
सुच्तस्स मग्गेण चरिज्ज भिक्‍्खू ,छुत्तस्स अत्थो जह आणवेइ॥ ११ ॥ 
जो पुण्वरत्ताबरत्तकाले, संपेहरः  भ्रप्पगमप्पएणं । 
कि मे कड॑ कि ब | किलसेसं, कि सकशिज्जं न समायरामि ॥१२॥ 
कि मे परो पासइ कि च अप्पा, कि वाउईं खलिअं न विवज्जयामि। 
इच्चेव सम्म॑ अशुपासमाणो,अणागयं नो पडिवंध कुज्जा।।१३ ॥ 
जत्थेव पासे फेइ दुष्पठत्त, काएण वाया अदु माणसेणं । 
तत्थेव धीरो पढिसाहरिज्जा,आइन्नओ खिप्पमिव क्वसीणं ॥१४॥ 
जस्सेरिसा जोग जिईदिश्स्स, घिशमओ सप्पुरिसस्स निच्च॑ । 
तपाए लोए पडढिवुद्धजीबी, सो जीअइ संजबवजीविएणं ॥ १४ ॥ 
अप्पा खलु स़ययं॑ रविखयव्यो, सब्विंदिएहिं सुसमाहिएहिं । 
अरबिखिओो जाइपहं उबेइ, सुरविखओ सब्वदुह्मण झुखइ॥ १६ ॥ 
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उत्तराध्ययन अध्ययन १४५ 


(बोल नम्बर ८६२) 


मोण चरिस्सामि समिच्च धम्म॑, सहिए उज्जुकठे नियाणहिन्ने । 
संथवं जहिज्ज अकामकामे, अन्नायएसी परिव्वए स भिक्‍्खू।। १॥ 
राओवरयं चरिज्ज लाढे, पिरए वेदविया55यरक्खिए । 
पन्‍ने अभिभूय सब्बदंसी, जे कम्हिवि न मुच्छिए स भिक्खू॥ २॥ 
अकोसवहं विदित्त धीरे, मुणी चरे लाढे निन्चमायगुत्ते । 
अव्बग्गभणे असंपहिद्े,नो कसिण अहिआसए स भिक्खू॥ ३॥ 
पंत॑ सयणासणं भइत्ता, सीचण्ह॑ विविह च दंसमसगं। 
अव्वग्गमणे असंपहिद्दे, जो कसिएं अहिआसए स भिक्‍खू॥ ४॥ 
नो सक्षियमिल्छर न पूअ॑, नोवि य वंदणगं कुओ पसंसं। 
से संजए झुव्वए तवस्सी, सहिए आयगवेसए स भिक्खू।। १॥ 
जेण पुणो नहाइ जीवियं, मोह॑ वा कसिणं नियक्छई। 
नरनारिं पयहे सया तवस्सी, न य कोऊहलं उबेद स भिक्‍खू।। ६॥ 
छिनन॑ सर॑ भोम॑ अंतलिक्खं, घुविणं लक्खणं दंड वत्थुविज्ज । 
अड्भविगार॑ सरस्सविनय॑,जो-विज्जाहिं न जीवई स भिक्‍्खू ॥ ७॥ 
मंत् मूल विविहं विज्जचिंतं, वमणविरेयणधूमनित्तसिणार्ण । 
आएरे सरणं तिगिच्छिय॑ च,तं परिन्नाय परिव्वए स भिक्‍्खू॥८॥ 
खत्तियगणउर्गरायपुत्ता, माहणभोई य विविहा य सिप्पिणो | 
नो तेसि वयह सिलोगपूअं, तं परित्नाय परिव्वए स भिक्‍खू॥&॥ 
गिहिणो जे पन्वरृएण दिद्वा, प्पण्वअएणइ व संथुया हविज्जा | 
तेसि हहलोयफलहयाए, जोसंथवं न करे स भिक्खू ॥१०॥ 
सयणासणपाणभोयणं, विविहं खाइमसाइमं॑ परेसि। 

अद्‌ए पढिसेहिए नियंठे, जे तत्थ ण पओसई स भिक्‍्खू ॥११॥ 


या आ क 


* 
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ज॑ कि चाहारपाणगं पिविहं, खाइमसाइमपरेसिं लद्धं । 
जो त॑ तिविहेश नाणुकपे, मणवयकायसुसंबुदे जे स भिक्‍खू ॥१२॥ 
आयामगं चेव जवोदणं च, सीय॑ सोवीरनवोद्ग॑ च। 
नो हीलए पिंड नीरसं तु, पंतकुलाणि परिव्वए स भिवखू ॥१ ३॥ 
सहा विविद्य भव॑ति लोए, दिव्वा माशुसया तहा तिरिच्छा | 
भीमा भयभेरवा उराला, नो सुधा ण विहिज्मई स भिक्‍्खू॥१४॥ 
वाय॑ विविहं समिच्च लोए, सहिए खेयाणुगए अ कोवियप्पा । 
पन्ने अभिभूय सव्बदंसी, उवसंते अविहेदए स भिक्‍खू ॥१४॥ 
असिप्पजीवी अगिहेअमित्ते, जिइंदिओ सब्वभो विप्पप्नुक्फे । 
अणुकसाई लहु अप्पभक्खी, चिच्चा गिहं एगचरे स मिक्खू ॥ १ ६॥ 


आचारांग श्रुतस्कंध १ अ० € उद्देशा २ 


(बोल नम्बर ८७४) 

चरियासणाई सिज्ञाओ एगइयाओ जाओ बुइयाओं | 
आइक्ख ताईं सयणासणाईं जाई सेवित्था से महाबीरे ॥१॥ 
आवेसणप्तमापवाप्त पणियसालासु एगया वासो । 
अदुवा पलियठाणेस्‌ पलालपुब्जेस एगया बासो ॥२॥ 
आगन्तारे आरामागारे तह य नगरे व एगया वासों | 
सुसाणे सुण्णगारे वा रुक्खग्रले व एगया वासों ॥ ३॥. 
एएहिं प्रणीा सयणेहिं समणे आसि पतेरसवासे । 
राई दिवंपि जयमाणे अपमचे समाहिए काइ ॥४॥ 
शिदंपि नो पगासाए, सेवइ भगव॑ उहाए । 
जग्गावरइ य अप्पाणं इसि साई ये आपिच्ने ॥ श॥ 
संबुज्फमाणे पुणरवि आसित्त॒ भगव॑ उद्याए 

निक्खम्म एगया राओं वहि चंकपिया मुहुत्तागं ॥ ६॥ 
सयणेहिं. तत्थुवसग्गा भीमा आसी अणोगरूबा ये । 


ण्र्परे श्री सेठिया जन यन्यमात्रा 


अल 3 तट ऑअीजिडी ७ 





संसप्पगा यजे पाणा अदुवा' पक्छिणो डबचरन्ति ॥ ७ || 
अद कुचरा उवचरन्ति गामरकखा य सत्तिहत्था य | 
अदहु गामिया उबसग्गा इत्थी एगश्या पुरिसा य॥ ८॥ 
इहलोइयाई परलोइयाईं भीषाई अणेगरूवाई । 
अबि सुब्मिदुव्मिगन्धाई सदाईं अणेगरुवाईं ॥ £ ॥ - 
अहियासए सया समिए फासाईं विरूुवरूवाईं । 
अरई रई अभिभूय रीयइ माहणे अधपहुबाई-॥ १० ॥ 
स्‌ जणेहिं तत्थः पुच्छिस एगचरावि एगया राओ । 
अव्याहिए कसाइत्या पेहयाणे समाहिं अपडिन्ने | ११ ॥ 
अयमंतरंसि को इत्यथ १ अहमंसित्ति भिक्‍खु आहट । 
अयमुत्तमे से धम्पे, तुसिणीए कसाइए भाइ॥ १२॥ 
जंप्षिप्पपे. पवेयन्ति सिसिरे मारुए पवायन्ते । 
तंसिप्पेणे अणगारा श्मिवाए निवायमेसन्ति ॥ ११ ॥ 
संघाडीओ पदवेसिस्सामों । य समादहमाणा । 
पिहिया व सदखामो अइदक्ख हिमगसंफासा ॥ १४ ॥ 
तंसि भाष॑ अपडिन्ने अहे विस्रहे अहियासए 
दविए निवखम्प एगया राओ दाएति भगव॑ समियाएं ॥१५॥ 
एस विही अणुकन्तों माहणेण. मईमया  । 
वहुसो अपडिएणेण भगवया एवं रीयन्ति ॥१६ ॥ 


दशवेकालिक अध्ययन & उददशा १ 
(ोल नम्बर ८७७) 
थंभा व कोहा व मयप्पमाया, गुरुस्सगासे विणयं न सिक्‍खे | 
सो चेव उ तस्स अभ्ूरभावो, फलं व कीअस्स बहाय होइ ॥ १ ॥ 
जे आवि मंदिचि गुरु विशत्ता, हरे इमरे अप्पप्ुझत्ति नन्चा | 
हीलंति मिच्छ॑ पटिवज्जमाणा, करंति आसायण ते गुरूणं | २॥ 


श्री जेन सिद्धान्त बोलसयह, प्राचवा भाग श्द्र 


पगहंइ मंदावि भव॑ति एगे, डहराबवि अ- जे सुअबुद्धोववेआ । 
आयारमंता गण सद्ठिअप्पा,ने ही लिआ सिहिरिव भास कुज्जा ॥ ३॥ 
जे आवि नाग॑ दहरंति नज्चा, आसायए से अहिआय होह । 
एवायरियंपि हु हीलयंतो, निञ्च्छई जाइपहं खु मंदो ॥४॥ 
आसीविसो वावि पर॑ छुरुह्दो, कि जीवनासाउ पर तु कुज्जा । 
आयरिअपाया पुण अप्पसन्ना,अबोहिआसायण नत्थि मुक्खो ॥ ५॥| 
जो पावगं जलिअमवकमिज्जा, आसीविसं वावि हु कोवइज्जा | 
जो वा विस खायइ जीविअद्दी, एसोवमासायणया गुरूणं।| ६ ॥ 
सिआ हु से पाबय नो डहिज्जा, आसीविसो वा कुवियो न भक्खे। 
सिआ विसं हालहल॑ न पारे, न आवि मुकक्‍्खो गुरूहीलणाए।॥ ७) 
जो पव्वयं सिरसा भित्त मिच्छे, छुत्त व सीह॑ पडियोहइज्जा । 
जो वा दए सत्तिअग्गे पहारं,एसोवमा55सायणया गुरूणं ॥ ८ || 
सिआ हु सीसेण गिरिं पि भिदे,सिश्रा हु सीहो कुविओ न भक्‍खे। 
सिआ न भिंदिज्ज व सत्तिश्रग्गं,न आवि सुक्‍्खो गुरुहीलणाए ॥ 8॥ 
आयरिअपाया पुण अप्पसन्ना, अबोहि आसायण नत्तथि मोकवो | 
तम्हा अणावाहसुहाभिकंखी,गुरुप्पसायाभिय्ुह्दे रमिज्जा | १०॥ 
जहाहिअग्गी जलणं नमंसे, नाणाहुईमंतपयाभिसित्त । 
एवायरिअं उवचिद्रइज्जा, अणंतनाणोवगश्नो वि संतो॥ ११ ॥ 
जस्संतिए धम्मपयाईं सिक्‍खे, तस्संतिए वेणइयं पउंजे । 
सकारए सिरसा पंजलीओ,कायग्गिरा भो मणसा अ निच्च ॥ १ २॥ 
लज्जा दया संजम बंभचेरं, कल्लाशभागिस्स विसोहिठाणं । 
जे मे गुरू सययमणुसासयंति, ते5हं गुरू सययं पूअयामि॥ १३॥ 
जहा निसंते तवणचिमाली, पभासई क्रेबल भारहं तु | 
एवायरिओ सुअसीलबुद्धिए, विरायई छुरमज्केव इंदो ॥ १४ ॥ 
जहा ससी कोमुइजोगजुत्तो, नवखत्ततारागण परिवृदप्पा । 
खे सोहई विमले अब्भमुक्फ्रे, एवं गणी सोहइ भिक्‍खुपज्मे ॥१५॥ 


४2८७ श्री सेठिया जेन ग्रन्थमालरा 
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महागरा आयरिझा महेसी, समाहिजोगेसुअसीलबुद्धिए | 
संपाविउ कामे अगणुत्तरोई, आराहए तोसइ धम्मकामी ॥ १६॥ 
सुच्चाण मेहावि सभासिआईं, सस्सुसए आयरिअप्पमत्तो | 
आराहइत्ताण गण बणेगे, से पावई सिद्धिमणुत्तरं ॥ १७॥ 


आचाराग श्रतस्कन्ध १ अ० € उ० ४ 


(बोल नम्बर ८७८) 

ओमोयरियं चाएए. अपुद्देवि भगव॑ रोगेहिं । 
पद्दे वा अपुध्दे वा,नो से साइज्जई तेइच्छ॑ ॥ १॥ 
संसोहणं च वमणं च गायब्भंगणं च सिणाणं च । 
संवाह्णं च न से कप्पे दन्‍्तपकवालणं च परिन्नाए ॥२॥ 
विरए गामपम्मेहिं रीयहय माहे अबहुवाई । 
सिसिरंमि एगया भगवं छायाए भाई आसीय ॥ ३॥ 
आयावइ य गिम्हाणं अच्छः उक्कुडुए अभितावे । 
अदु जावइत्थ. लूहेण॑ ओयणमंथुकुम्पासेणं ॥ ४॥ 
एयाणि तिन्नि पढिसेवे अद् मासे अ जावय॑ भगवं । 
आ्वि इत्यथ एगया भगव॑ अद्धमासं अठहुवा मासंपि ॥ ५४॥ 
अबि साहिए ढुवे मासे छप्पि मासे अदहुवा बिहरित्था । 
राओवरायं अपडिन्ने अन्नगिलायमेगया भुंजे ॥ ६॥ 
छट्देणथ एगया भें अठवा अद्मेण दसमेणं । 
दवालसमेण एगया भंजे पेहमाणो समाहिं अप्पडिन्ने || ७॥ 
णच्चा खां हावीरे नोडवि य पावगं सयमकासी 

अन्नेहिं वा ण कारित्था कीरंत॑पि नाणुजाणित्था ॥ ८ ॥ 
गाम॑ पविस्स णागरं वा घाससेसे कडं परहाए . 
सुवित्तुद्धमसिया भगवं॑ आयतजोागयाए सेवित्या ॥ ६ ॥ 
अदू वायसा दिगिच्छत्ता जे अन्ने रसेसिणो सत्ता | 


श्री जन सिद्धान्त बोलसपघह, पाचत्रां भाग ए८० 


जज 
डा 7४घज४+औ> ला 3७ घल>+ल3ल+++3ल ७3 लरल३+५८५०००५०५० ४3०५०७०००००२००५०..... 0. डल3ल+त+ >७४ ४3०७३४०७ ४४०५८४०५८७८४८४०४:५०००७ 


घासेसणाएं चिहन्ति सयय॑ निवइए य पेहाए॥ १० ॥ 
अदुवा माहणं च समझ वा गामपिण्डोलगं च अतिहिं वा । 
सोचागमूसियारिं वा कुक्‍्कुरं वावि विहिय॑ं पुरओ | ११ ॥ 
वित्तिच्छेयं बज्जन्तो तेसिमप्पत्तियं परिहरन्तों | 

मनन्‍्दं॑ परिकमे भगव॑ अहिंसमाणों घासमेसित्था | १२ ॥ 
अवबि सुइयं वा सुक्‍क॑ वा सीय॑ पिंड पुराणकुम्मासं | 
झदु बुकसं पुलागं वा लद्धे पिंडे अलद्धे दविए ॥ १३ ॥ 
झवि भाई से महावीरे आसणात्ये अकुक्कुए भाणं । 
उड़ढे अहे तिरियं च पेहमाणे समाहिमपढिन्ने ॥ १७ ॥ 
अकसाई विगयमेही य सहरूवेस अग्ुच्छिए काई । 
छउ्मत्थोदवि परक्रममाणो न पमाय॑ सइंपि कव्वित्था ॥१५॥ 
सयसेव अभिसमागम्म आयतजोगमायसोहीए। 
अभिनिव्वुड़े अमाइलले आबकहं भगवं समियासी ॥ १६ ॥ 
एस विही अणशुक्‍कंतो माहरोण मईमया। 

चहुसो अपडिन्नेणं भगवया एवं रीयंति॥ १७ ॥ 


उत्तराध्ययन अध्ययन ६ 
(बोल नम्बर ८६७) 
जावंत5विज्जा पुरिसा, सब्बे ते दुक्खसंभवा | 
लुप्पंति वहुसो मूढा, संसारंसि अणंतए ॥ १ ॥ 
समिक्ख पंडिए तम्हा, पास जाइपहे बहू । 
अप्पणा सच्चमेसेज्जा, मित्ति भूएहिं कप्पए ॥ २ ॥| 
माया पिया ण्हुसा भाया, भज्जा पृत्ता यओरसा । 
नाल ते मम ताणाय, लुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥ ३ ॥ 


9्र्टई श्री सेठिया जेन गन्ययाला 
एयमद्ट सपेहाएं, पासे समिय दंसणे । 
छिंद गेहिं सिणेह च, ण कखे पुच्वसंथवं | ४ ॥ 
गवासं मशण्िकरर्ल, पसवो द्ासपोरु्स | 
सव्वमेयं चइसा णं, कामरूवी मविस्ससि ॥ ४ ॥ 
थावरं जंगर्म चेव, धर्ण घरणं उबक्खरं । 
पत्चमाणस्स कम्मेहिं, नाले दुक्वाउ मोयणे | ६ ॥ 
अब्भत्यं॑ सव्वुओ सब्वं, दिस्‍्स पाणे पियायए। 
न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उवरए ॥ ७ ॥ 
आया नरय॑ दिस्सि, नायइज्ज तणापवि । 
दोगुंदी अप्पणों पाए, दिन्न॑ मुजेज्म भोयणं ॥ ८ ॥ 
इहमेगे उ मनन्‍नंति, अप्पश्चकवाय पावगं । 
आयरियं विदित्ता ण॑, सच्बठुक्खा विमुच्च_॥ ६ ॥ 
भणंता श्रकरिता य, बंधमोक्वपइण्णिणो । 
वायाविरियमेचेणं, समासासेंति अध्यगं || १० ॥ 
न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासणं । 
विसण्णा पावकम्मे हिं, वाला पंडियमाणिणों ॥ ११ ॥ 
जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रुवे य सब्बसो । 
मणसा कायवक्‍्केणं, सब्बे ते दुमखसंभवा | १२ ॥ 
आवण्णा दीहमद्धाणं, संसारंसि अणंतए | 
तम्हा सव्वदिसं पस्सं, अप्पमसतो परिव्वए॥ १३ ॥ 
वहिया उड़मादाय, नावकंखे कयाइ वि । 
पृव्वकम्मक्खयहाए, इम॑ देहमुदाहरे ॥ १७ ॥ 
विविज्वच कम्युणों हें, कालकंखी परिव्वए । 
माय पिण्डस्स पाणस्स, कई लद्धण भक्खए ॥ १५ ॥ 


भी जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, पचत्रा भाग छ्पछ 
सन्निहिं च न कुब्विज्जा, लेवमायाय संजए । 
पक्खी पं समादाय, निरवेक्खो परिव्वए ॥ १६ ॥ 
एसणासमिओ लज्जू, गामे अनियओ घरे । 
अप्पमत्तों पमत्तेहिं, पिंडवात॑ गवेसए | १७ ॥ 
एवं से उदाहु भणुत्तरनाणी अगुत्तरदंसी,अजुत्तरनाणदंसणपधरे। 
रहा णायप्ते भयवं वेसाल्ीए वियाहिए॥ १८ ॥ 


दशवेकालिक प्रथम चूलिका 


(बोज नम्बर ८६८) 

इह खलत्लु भो ! पव्वइणणं शप्पन्नदुक्खेणं संजमे अरइसमा- 
पन्नचित्तेयं ओहाणुप्पेहिणा अणोह्ाइएणं चेव हयरस्सिगयंकुस- 
पोअभपडागाभूआई इमाईंअद्दारस ठाणाईं सम्म॑ संपढिलेहिशज्वाई 
भवंति तंभहा- हंभो ! (१) हुस्समाए दुप्पजीवी (२) लहुसगा 
इत्तरिआ गिहीणं कामभोगा (३) श्रुज्जो अ साइबहुला पणुस्सा 
(४) इम्रे अ में हुक्खे न चिरकालोबहाई भविस्सई (५) ओम- 
जणपुरक्कारे (६) वंतस्स य पडिआयणं (७9) अहरगइवासोव- 
संपया (८) दुल्लहे खलु भो | गिहीणं धम्मे मिहवासमज्फे 
बसंताणं (६) आयंके से वहाय होह (१०) संकप्पे से वहाय हो 
(११) सोवक्क्ेसे गिव्वासे निरुवक्क्रेस परिआए (१२) बंधे 
गिश्वासे झुबखे परिआए (१३) सावज्जे. गिहवासे अणवज्जे 
परिआए (१४) वहुसाहरणा गिहीणं कामभोगा (१५) पत्तेझं 
पृण्णपावं (१६) अणिच्चे खलु भो मजुझआण जीविए कुसग- 
जलविंदुच॑चले (१७) वहुं च खलु भो ! पाव॑ कर्म पगर्ड (१८) 
पावाणं च खलु भो कढाणं कम्पाणं पुच्चि दुच्चि्नाएं दुष्पि- 
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कंताणं वेइत्ता मुक्खो, नत्यि अवेइत्ता तवसा वा भोसइचा | 

अद्दारसमं पयं भवई | भवई य इत्थ सिलोगो- 
जया य चयईे पम्म॑, अणज्जो भोगकारणा | 
से तत्थ मुक्छिए वाले, आयई नावबुज्भइ ॥ १॥ 
जया औोहा विश्ो होइ, इंदो वा पडिओ छम॑। 
सव्बधम्मपरिव्भहो, स पच्छा परितप्पद ॥ २॥ 
जया अ वंदिमो होई३, पच्छा होइ अव॑दिमो | 
देवया व चुआ ठाणा, स पच्छा परितप्पइ ॥ ३॥ 
जया अ पूइमो हो, पच्छा होइ अपूइमो । 
राया व रज्जपब्भहो, स पच्छा परितप्पद ॥ ४ || 
जया य माणिमो होई, पच्छा होर अमाणिमो | 
सिद्विव्व कब्बडे छूढो, स पच्छा परितप्पइ ॥। ४ ॥ 
जया अ थेरओ होइ, समइक्कंत जुब्बणो । 
मच्छु व्व गल॑ गिलित्ता, स पच्छा परितप्पइ ॥ ६ ॥ 
जया भ कुकुड॒बस्स, कुतत्तीहिं विहम्मइ | 
हत्थी व वंधणे वद्धो, स पच्छा परितप्प३ ॥ ७॥ 
पुत्तारपरिकिएणो, मोहसंताणसंतओ | 
पंकोसन्नो जन नागो, स पच्छा परितप्पद || ८ ॥ 
अ्रज्ज अहँ गणी हुंतो, भाविभ्रप्पा बहुस्पुओ | 
जदृ5हं रमंतो परिआए, सामएणे जिणदेसिए॥ £ ॥ 
देवलोगसमाणो अ, परिआओ महेसिणां | 
रयाणं अरयाणं च, महानरयसारिसो | १० ॥ 

अपरोबमं जाणिअ सुक्खसुत्तम॑, रयाण परिआइ तहाउरयारं | 
निरओवम जाणिश्र दुक्खसुत्तमं, रमिज्ज तम्हा परिआइ पंडिए ॥ १ १॥ 
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धम्म्रा उ भट्टं सिरिओ अवेय॑, जम्नग्गिविज्याअमिवउप्पतें | 
हीलंति णं दुव्विहिअं कुसीला,दादुडिह् घोरबिसं व नाग ॥१ २॥ 
इहेव5धम्मो अयसो अकित्ती, दुन्मामधिज्ज॑ च पिहुज्नणम्मि। 
चुअस्स धम्माउ अहम्मसेविणो,सं भिन्नवित्तस्स य हिहभो गई।१ ३ 
भुंजित्त भोगाई पसज्भचेअसा, तहविहं फट्ट असंजमं बहुं। 
गइईंच गच्छे अणभिज्मिअं दुहं,वोही अ से नो सुलह पुणो पुणो।१४ 
इमस्स ता नेरइभस्स जंतुणो, दुहोवशीअस्स किसेसवत्तिणो । 
पलिभोवरम मिज्कइ सागरोवमं,किमंग पुण मज्क इस मणोदुहं। १ ५ 
नमे चिरं दुब्खमिणं भविस्सइ, असासया भोगपिवास ज॑तुणो। 
न चे सरीरेण इमेश5विस्सइ,अविस्सई जीविअपज्णवेण मे ॥ १६॥ 
जस्सेवमप्पा उ हधिज्ज निच्छिओो,चइज्ज देहं न हु पैम्मसासणां । 
तंतारिसं नो पइलंति इंदिआ, उरवितवाया व मुदंसरं गिरिं ॥१७॥ 
इच्चेष संपस्सिञ्न बुद्धिम॑ नरो, 
आ्रायं उवायं पिविहं विभाणिआ | 
काएण वाया अदु माणस्लेणं, 
तियुत्तिगुत्तो जिगवयणमहिहिज्जासि ॥ १८॥ 





